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नन्‍्द्घनजी 


जन योगीनद्र श्री श्र 


अद्भुत योगी प्रानन्दधन 


१७वी सदी के महान्‌ सन्त, श्री प्रानन्दधनजी म० जिन्‍्होने भेद ज्ञान 
के द्वार जड चेतन का पृथक्‌ करण किया, जिनके जीवन मे हर क्षण 
प्रात्मानुभूति दीप जलता रहा, जिन्होंने ग्रागम व निगम को आत्मसात किया, 
व योग साधना के द्वारा भौतिक पदार्थों के प्रभाव से हिमालय बत ऊचे उठ 
गये । सम्यग्‌ ज्ञान, देर्शत एवं आचरण हो जिनके जीवन का कार्य क्षेत्र बन 
गया, स्वरूपस्थ साधना ने सर्वथा प्रतिबन्ध मुक्त बना दिया । रज-करण व रत्न- 
करा को सम देखने वाले अद्भुत योगी झ्ानन्दधन समस्त भौतिक दिव्य पदार्थों 
को उपेक्षित भाव से देख उन्हें पुद्गल समभ देखा अनदेखा कर देते थ। 
क्योकि साधकीय जीवन में इधर-उधर देखे बिना निरन्तर बढते रहना हूँ 
साधक का सर्वोपरि कतंब्य है | यही स्थिति आनन्दधनजी महाराज को सहज 
उपलब्ध थी, जिसकी ग्रभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में अनेक जगह संकेत रूप 
में व्यक्त है। ग्रनुभूतिजन्य शब्द श्र खला वीतराग स्वरूप को समझाने में 
अनमोल हीरे है वे स्वयं तो साधना के द्वारा श्रमर पद बरेगे ही किन्तु 
उनका पद “ग्रब हम अमर भये ना मर्गे यदि समझकर गायेगा ओर इसके 
भावों की गहराई को समभेगा तो निश्चित मुक्त बनेगा । एक क्‍या अनेक ऐसे 
पद है जितमें जिनवाणी के सागर को ग्रपती कविन्व शक्ति के द्वारा वाक्य 
रूप गागर में भर दिया | वे वीतराग स्वरूप को समझाने वाले उनके स्तवन, 
पद आदि रचनाये भी ग्रमर पद देने में स्वथा सक्षम है । 


ऐसे आनन्द्धनजी महाराज की रचनाये साधकों की ग्रनुषम थाती है. 
जो माधकों को प्रबल प्रेरणा देकर साध्य के प्रति जागरुक रखती है, 
जिनवाणी को समभकर समझाने वाले साधक जन-मानस का ग्रनन्त उपकार 
करते है । सब० श्री उमरावचन्दजी जरगड़ जिनकी रूचि आआराध्यात्मिक भजनों के 
प्रति विशेष रहती थी, झ्रानन्दधन-भजनावली का हिनदी में अर्थ करके उन्होंने 
भी भारी पृण्योपाज॑न किया है, उतका परिश्रम आज सफल हो रहा है, इसकी 
प्रसन्‍नता । 


प्र० विचक्षणक्री 
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स्व० श्री उमरावचन्दजी जरगड़ 


संक्षिपत जीवन परिचय 


श्री उमरावचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १६५६ श्रावणा शुक्ला १० 
बुधवार को जौहरी श्री प्रेमचन्दजी के कनिष्ठ अ्राता श्री नेमी चन्द जी जरगड़ 
के यहा हुआ । आप श्री जैन श्वेताम्बर श्रीमाल जाति के जरगड गौत्र 
के थे । १८ वर्ष की आयु मे आपका विवाह सुश्री उमराव कर्वेर सुपुत्री 
श्री मदनचन्दजी टाक के साथ हुआ । आपने रत्न उद्योग की शिक्षा श्री 
रतनलालजी फोफलिया से प्राप्त की तथा अपने पैतृक व्यवसाय में सफ- 
लता पूर्वक कार्य करते रहे । आपकी शिक्षा मैट्रिक तक होते हुए भी 
ग्रापकी अभिरुचि अध्ययन में रही और आप साहित्य, जैन-दर्शन, श्रायु- 
वेद, ज्योतिष, होमियोपेर्थी आदि में अ्रध्ययन-रत रहे । ग्रापकी जन- 
दर्शन एवं अध्यात्म में विशेष रुचि रही | आपका सम्पर्क विभिन्न विद्वानों 
साधुओ एव पण्डितों से रहा । श्री अगरचन्दजी नाहटा के सम्पर्क में आने 
से तथा उनकी प्रेरणा से आझ्राप लेखन कार्य भी करने लगे । समय समय 
पर इनके द्वारा सम्पादित एवं लिखित पुस्तके प्रकाशित हुई, जिनकी 
सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गई है । 

स्वर्गवास के चार वर्ष पूर्व से ही शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
आपके कई अन्य ग्रथ अधूरे व अप्रकाशित रह गये थे । प्रस्तुत ग्रथ उर्न्ह 
में से एक है । इस ग्रथ को श्री महताबचन्दजी खारैंड ने श्री ग्रगरचन्दजी 
नाहदा के सहयोग से पूर्ण किया है । 

व्यापार, अध्ययन, लेखन व मनन के साथ-साथ आपकी श्रीमाल 
सभा, ज्वैलर्स एसोसियेशन आदि सामाजिक कार्यो में भी रुचि रही है । 
आपका स्वगंवास स० २०२८ के माह सुदी ५ (बसत पचमी ) के शुभ 
दिन में हुआ । 


आपकी धर्म पत्ती बडी धामिक प्रवृत्ति की है। ग्रापकी स्मृति मे 


आपके सुपुत्र विजयचन्दजी ने इसे प्रकाशित कर एक बहुत ही उपयोगी 
कार्य किया है । 


अपनी बात 


सन १६५८-५६ को बात है । स्व० श्री उमरावचंदजी जरगड़ योगीराज 
आनन्दघनजी के पदो का श्रर्थ लिख रहे थे, तब उन्होने मुझे अपने कार्य में 
सहयोग देने को कहा । वे बहुत कुछ कार्य कर चुके थे । बहुत कुछ बाकी था । 
उन्हीं दिनो में श्री देववदजी महाराज की चौबीसी सार्थ के सम्पादन का कार्य 
भी चल रहा था। वह समाप्ति पर था। पहिले चौबीसी का कार्य पूर्ण कर 
प्रेस मे दिया गया | वह छपकर तंयार हो गया। ग्रब नियमित रूप से 
श्री आनन्दघन-पदावली का काये चलने लगा । 


स्व० श्री जरगडजी के पास आनन्दघन-पदावली” की हस्तलिखित पाच 
प्रतियाँ थी और दो प्रतियाँ गुजराती भाषा मे मुद्रित थी । मुद्रित प्रतियों मे 
प्रथम प्रति श्री मोतीलाल गिरधरनाल कापडिया द्वारा सम्पादित थी जिसमे 
केवल ५० पदों पर ही विस्तृत व्याख्या थी तथा दूमरी मुद्रित प्रति आचार्य 
श्री बुद्धिसागर सूरीश्वर द्वारा सम्पादित थी जिसमे १०७ पदो पर व्याख्या थी। 


श्री जरगडजी ने इन्ही पुस्तकों के आधार पर 'आनन्दघन-पदावली” का 
पाठ निश्चित क्रिया और पाठान्तर दिये । जो पाँच प्रतियाँ हस्तलिखित थीं उनमे 
से कौन-कौनसी प्रति कब-कब की लिखी हुई थी, इसका पता उनके स्वर्गस्थ हो 
जाने से भ्रब नही लग सकता । पदावली का श्रर्थ लिखते समय तो सभव है यही 
विचार रहा होगा कि भूमिका लिखते समय इस पर विचार कर लिया 
जावेगा । ६० पदों का कार्य पूर्णा-रूपेण सम्पन्न हो चुका था। जितने पद उनके 
सग्रह में थे उनके शब्दार्थ, पाठान्तर और ग्र्थ प्रथनू लिख लिये गये थे । 
अचानक ही श्री जरगडजी को व्यापारार्थ जयपुर से बाहर जाना पड़ा श्ौर 
काम स्थगित करना पडा। तत्पश्चात्‌ जयपुर जब-जब वे आ्राये, तब-तब वे 
सप्ताह से ग्रधिक यहाँ नहीं ठहरे । इसी मध्य उनका माल बअम्बई में खोग्मा 
गया, इससे वे श्रधिक चितित हो गये और बित्त पर इसका गहरा ग्राघात 
लगा और भी ऐसे कई कारणा बने जिससे वे स्वस्थ चित्त नहीं रह सके । समय 
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निकलता गया । भ्रन्त में वे रूण हो गये । इससे फिर उन्हें रोग-मुक्ति काल 
ने हीदी। े 

सत्‌ १६६६ ई० में मेरे मित्र स्व० श्री जतनमलजी लूणाबत ने मु: 
ब्रानन्दधनजी की पदावली के दो भाग श्री मोतीलाल गिरधरलाल कापडिया 
हारा सम्पादित देकर उन्हे भ्राद्योपान्त पढ़ने की प्रेरणा दी । मैंने दोनो भाग 
पढ़े । श्री कापडियाजी ने १०८ पदो का बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है । 
श्री जतनमलजी ने कहा कि ये सब गुजराती में है। अपने लोगों को समभते 
में बड़ी कठिनाई पड़ती है। यदि हिन्दी भे यह प्रयास किया जावे तो हिन्दी 
भाषा भाषियों के लिए एक अच्छी श्राध्यात्मिक वस्तु मिल सकती है। मैंने 
श्री जरगडजी के प्रयास की बात कही कि उसमे थोड़ा ही कार्य बाकी है | यदि 
पाडुलिपि मिल जावे तो उसे पूर्ण किया जा सकता है । तदन्‍्तर श्री जरगडजी 
की घमं-पत्नी से पूछ-ताछ ग्रौर तलाश के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि वह पादुलिपि 
कोई ले गया, जिसका कुछ पता नहीं है भौर श्री जरगडजी इस स्थिति में नहीं 
थे कि वे कुछ बता सके | भरत: निराश होकर मैं चुप बैठ गया । मेरे पास इस 
सम्बन्ध की कोई सामग्री नही थी । जो थी वह मैं पहिले ही श्री जरगडजी को 
दे छुका था। अन्त में एक वर्ष पश्चात्‌ श्री जरगडजी की पत्नी ने मुझे बुलाकर 
सूचित किया कि इनके लिखे हुए “ग्रानन्दधनजी” के पद मिल गये हैं । मैंने उन्हे 
देखा कि सब मेरे ही लिखे हुए थे । श्रब बाकी सामग्री की तलाश थी । काफी 
परिश्रम करके बह सामग्री एकत्रित की गई और उसे सुरक्षित रख दी | यह 
सब सामग्री सत्‌ १९७१ के ग्रगस्त मास मे मिली थी। इसके पश्चात्‌ इसका 
कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जो झाषके सन्मुख प्रस्तुत है । 

श्री जरगडजी से प्राप्त सामग्री देखने से ज्ञात हुआ कि उन्होंने चौबीसी 
झौर पदावली दोनो पर ही करीब-करीब ६० प्रतिशत कार्य कर दिया था । 
चौबीसी के छठे स्तवन श्री पद्मप्रभ जिन से १८वें स्तवन श्री श्रर जिन स्तवन तक 
श्री जरगडजी ने बहुत अ्रच्छा श्र्थ लिखा है। बाकी के प्रथम पाच स्तवन में 
उनके संकेतानुसार मैंने श्रथ लिखा है श्रौर उन्नीसवें स्तवन से चौबीसवें स्तवन 
तक मैंने श्रपनी मंद बुद्धि अनुसार अर्थ किया है। इसी प्रकार पदावली के ६० 
पदों पर तो उनका ही भ्र्थ लिखा गया है और शेष पदों पर मैंने भ्र्थ लिखा 
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है | पदावली में बहुत से पद शंकास्पद तथा कुछ अन्य कवियों के लगे उनका 
उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। जितने पद “आनन्दघन' नाम के मिले वे 
सब ही इस पदावली मे सम्मिलित कर लिये गये हैं भौर उनसे सम्बन्धित 
सूचनायें उन पदों के साथ ही दे दी गई है । राष्ट्रभाषा हिन्दी में वह प्रथम ही 
प्रयास है । प्रभी इसमे संशोधन की काफी गुजाइश है । 
पदावली तथा प्न्य रचना 

ऊपर लिखा जा चुका है कि श्री जरगडजी के पास पदों की हस्तलिखित 
प्रतियों की चार लिपिया थी । उन्हें मैंने पाठान्तर के लिये “अर, भ्रा, इ शौर उ 
नाम दिये हैं। '्र' प्रति मे 5६ पद, श्रा' प्रति में ८० पद, 'इ' प्रति मे ७७ पद 
झौर 'उ' प्रति मे ८२ पद हैं। स० १७५३ में लिखी हुई डेरागाजीखा की प्रति 
फा उल्लेख श्री जरगडजी ने और किया है। न तो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई 
भौर न यह ज्ञात हो सका कि यह प्रति किस महानुभाव से प्राप्त हुई थी । 
उनके (श्री जरगडजी के) लेखानुसार इतना ही ज्ञात हुआ कि इस प्रति में 
१५-२० ही पद थे । यह प्रति मिल जाती तो इसमे सम्रहीत पदों का क्रम ज्ञात 
हो जाता भ्रौर यह भी निश्चय हो जाता कि ये पद श्री झानन्दघन जी के ही 


हैं। कारण इसका यह कि यह प्रति श्री झ्ानन्दघनजी के स्वस्थ होने के 
२०-२२ वर्ष बाद ही लिखी गई थी । ही 

जितनी भी प्रतिया मिली हैं, उन सबका एक क्रम नहीं हैं, और त उनमे 
पद संख्या ही समान है । किसी मे ७७,-७८, किसी मे ८० और किसी मे ६० पद 
मिलते हैं । श्री भीमसिह माणेक ने सर्वप्रथम १०८ पदो का संग्रह करके स 
१६४४ वि. में 'ग्रानदधन “बहुत्तरी' के नाम से प्रकाशित किया था । इसके पश्चात 
इसी क्रम और पदों की संख्या से श्री मोतीलाल गिरघधर लाल कापडियाजो तथा' 
श्राचायं श्री घुद्धिसागरजी ने पदों की विस्तृत व्याख्या कर प्रकाशित कराया है । 


इन प्रकाशित पदावलियों में अन्य कवियों के भी पद झ्ानंदघनजी का नाम देख- 
कर सम्मिलित कर लिये गये हैं, इससे वास्तविक पदों की संख्या ज्ञात करना 
कठिन और भप्त्यन्त परिश्रम साध्य हो गया है । 


प्रदसख्या व नाम 
श्री प्रानंदघनजी के पदों का संग्रह तो 'बहुत्तरी' के नाम से ही प्रधिक 
प्रसिद्ध है । इन पदों के प्रथम संग्रहकार और प्रकाशक ने १०८ पद संग्रह कर 


शा, 


प्रकाशित किये, उसका नाम भी “बहुत्तरी' ही रखा है। इससे यह तो संभव 
लगता है कि इन पदो के संग्रह का प्राचीन नाम बहुत्तरी' रहा होगा । ऐसा झनु- 
मान होता है कि श्री भीमसिह मारोक के सनन्‍्मुख बहुत्तरी की कई प्रतिया थी । 
उन्होने जिस प्रति में नयापद देखा, उसे ही अपने संग्रह मे सम्मिलित करके पदों , 
की स १०८ करली । यदि बे सावधानी से छानबीन करते तो पदो की सख्या 
इतनी नही हो सक्ती थी और न श्री ग्रानदधतजी के सबंध मे जो श्रनगंल बातें 
उठाई गई है, वे ही उठती । 


हमारे विचार में तो इन पदों की सरूया “बहुत्तर' से अ्रधिक होने के 
कारण यह है कि उन दिनो मुद्रण जेसे साधन तो उपलब्ध थे नहीं, जिमसे 
प्रचार-प्रसार हो सकता था । एकमात्र साधन लोक-गायक श्रौर सतगण जो देश 
में पूर्व से पश्चिम श्रौर उत्तर से दक्षिण घूमते हुये जनता को भजन गाकर सुनाते 
थे। इस प्रकार पदौ (गायनों] का प्रचार-प्रसार सहज ही हो जाता था । मध्य- 
युग मे जब भी किसी सत महात्मा का आराविर्भाव हुआ, धीरे धीरे उसका प्रभाव 
सवंत्र देश मे फेल जाता था | यही कारण था कि सूरदास, कबीर, मीरा आदि 
के भजन बगाल, महाराष्ट्र और गुजरात तक घर घर में फंल गये थे | श्रच्छे 
भजनो को जनता भी सुन सुनकर कठटाग्र कर लेती थी । समय समय पर इन 
भजनो को गाकर अपनी भक्ति प्रकट करने के साथ-साथ अपना मनोरजन भी 
किया करती थी । यह भी होता था कि इन भजलनो मे प्रयुक्त शब्दों की स्थान 
विशेष के अनुसार काया पलट जाती थी । इसके साथ ही यह भी होता था कि 
पद किसी भश्रन्य का है और विस्मृति के कारण किसी दूसरे के नाम चढा दिया 
जाता था। यथा 'कहत कबीर युनो भाई साधु” या “मीरा के प्रभु गिरिधर 
नागर,, ग्रादि पद के अन्त में जोडकर पद समाप्त कर दिया जाता था । और 
यह भी होता था कि कोई पक्ति किसी की, कोई पक्ति किसी को, गाकर अत में 
किसी प्रसिद्ध पदकर्ता का नाम रखकर पद पूर्णा कर दिया जाता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि पदावलियों में भ्रनेक पाठ भेद हो गये और अन्य पद- 
कर्त्ताप्नो के पद अन्य पद कर्ताओ के नाम से प्रसारित हो गये । यही घटना श्री 
ग्रानदधनजी के पदों के साथ हुई। श्रन्य कवियों के पद और उनकी शंली से 
भिन्न पद भी उनके नाम से प्रसिद्धि पा गये । लिखकर सग्रह करते वालो ने 
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जैसे जैसे सुना बसे वैसे ही लिखकर संग्रह कर लिया । यही कारण है कि श्री 
आनंदघनंजी के पदों का क्रम सब संग्रहों में समान नहीं है और न ही उनकी 
संख्या समान है | हम यहाँ एक अ्रकारादि क्रम से प्राप्त पदों की सूची दे रहे हैं 
जिससे प्रकट होगा कि हमारे पास वाली किस प्रति में कौनसा पद किस संख्या 
पर है श्रौर किस प्रति में कितने पद हैं । प्रस्तुत पुस्तक [ग्र थावली] में पदों की 
संख्या १२१ है और उनका क्रम' भी इसलिए पृथक हो गया है कि हमोरी 
धारणा के अनुसार जो पद श्री आनदघनजी के हैं उन्हें प्रथम रखा गया हैं ग्रौर 
जो पद उनके नही समझे गये उन्हें बाद में । वास्तव में हीना तो यह ' चाहिये 
था कि विषयवार या राग या लयथवार क्रम बनाया जाता किन्तु यह कार्य समय 
की काफी श्रपेक्षा रखता है। इघर पुस्तक प्रकाशित करने शीघ्रता थी इससे 
' यह नहीं हो सका । 

श्री जरगडजी के सग्रह में श्री आनंदघनजी की एक रचना “समितियों 
की ढालें” और मिलो है। वह भी दी जा रही है। यह रचना पूर्व मे श्री 
अगरचदजी नाहटा द्वारा सम्पादित अष्ट प्रवचन माता सज्माय साथ श्री देवचद 
सज्काय माला भाग १ में प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही श्री भ्रगरचद जी 
नाहटा के संग्रह से प्राप्त श्रानंदघनजी की दो रचनायें--[ १] आदिनाथ जिन 
स्तवन और [२] चौबीस तीथथ करों का स्तवन-और दे रहे है। ये दोनों स्फुट 
रचनायें श्री आनदघनजी के साधु जीवन स्वीकार करने के पश्चात कुछ वर्षों के 
बाद की लिखी हुई मालूम पडती हैं। इनकी प्राचीन प्रतियां नहीं मिलने से 
सदिग्ध भी हो सकती है। श्री नाहटाजी ने हस्तलिखित प्रतियों की खोज सर्वा- 
घिक की है ग्रतः उन्हें श्रप्रकाशित पद भी १५ और मिले है । 


सौबौसी 
श्री जरगड़जी के संग्रह में चौबीसी की छेै प्रतियों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त 
हुईं । ये प्रतिलिपियें किस किस समय की प्रतियों की हैं, इसकी जानकारी मिलना 
भ्रब प्रसभव है | इसे प्रतिलिपियों को मैंने, अर झा इ” “६” “उ' और 'ऊ से 
चिह्नित कर पाठ भेद दिये हैं। इनमे 'उ' प्रति श्री शानविमलसूरि जी के 
टब्बेवाली है भौर 'ऊ' प्रति श्री ज्ञानसारजी के टब्बेवाली है। इन प्रतियों में 
प्रथम प्रति (५वी सदी के अभ्रतिम चररा की श्र दूसरी प्रति १६वीं सदी के 
मे दशक की है। ॥ 
चौबीसी के स्तवनो मै बत्तीस स्तकम ही योगीराज श्री ग्रानंदघसजी कें 
रचित कहे जाते हैं। शेष अ्रन्तिम दो स्‍तवन--श्री पाश्वेताथ जिन स्तवन श्रौर 
श्री महावीर जिन स्तवन--अन्य महानुभावों के 'श्रानंदधत' साम से रचित है । 
, हमने प्रस्तुत पुस्तक में श्री पार्श्वमाथ भगवास के तीत स्तवन श्र श्री महावीर 
भगवान के तीन स्तबन दिये हैं। दोनो ही जिनेश्वरों के तीम तीस स्तवन है । 
जिनमे प्रथम २३ वा और २४ वा स्तवन-भ्रूवपदरामी हो स्वामी माहरा 
और वीरजी ने चरण लागू वीरपण तें मागू रे” है। द्वितीय २३ वां और 
१४वा स्तवस--/पास जिन ताहरा रूपनू' मु प्रतिभास किम होय रे” और 
“चरम जिशोसर विगत स्वरूपनू रे, भाव्‌ केम स्वरूप” है तथा तृतीय र३वां 
भ्रौर २४वा स्तवम--“प्रसमू पाद-फकज पाश्वेना जस वासना अ्गमस अनूप रे 
ग्रौर “वीर जिरोसर परमेश्वर जयो जग जीवन जिन भूप है। ये ठृतीय स्तवत 
थ॑. मुनि श्री गब्बूलालजी की अन॒दघन चोबीसी याते भ्रध्यात्म परमाम्ृत” के 
गुजराती ग्ननुवादक प. श्री मगल जी उद्धवजी शास्त्री की पुस्तक से लिये गयें 
है। अत. हम उनके झाभारी हैँ। इन स्तवनों के सबध में इस पुस्तक मे किसी 
प्रकार की सूचना नही दी गई हैं । हमने इन स्तवनो के श्र्थ के साथ जो टिप्परी 
दी है उसमे मलतफहमी के कारण भूल हो गई श्रत: यहाँ उसका स्पष्टीकररा 
आवश्यक है । प्रथम २३ वा और २४वा स्तवन “श्र वपदरामी” और “बीरजीं 
ने चररो लागू ” श्री शानसारजी के टंब्बे के लेखानुसार तथा श्री श्रगरचदजी 
नाहटा के सग्रह की चौबीसी की एक प्रति-जो सं, १६५७ की लिखी हुई है-के 
झनुसार श्री देववदजी महाराज रचित हैं। द्वितीय २३वां और २४वां स्तवन 
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“पास जिन ताहरा रूपनू ” झौर चरम जिणेसर विगत स्वरूपनू रे” श्री ज्ञान- 
सार जी महाराज रज्ित है। तृतीय २३वा और २४ वा स्तवन--'प्रणस्‌ पाद- 
पकज” भर “वीर जीणोसर परमेश्वर जयो'--किसकी रचना है पता नहीं लगा । 
श्री ग्रगरचदजी नाहटा का अनुमान है कि ये दोनों स्तवन उपाध्याय श्री बशो- 
विजयजी महाराज के होने चाहिये । इस विषय में निश्चयात्मक बात नहीं कही 
जा सकती । यह आगे की शोध का विषय है । 


इस चौबीसी को पूर्ण करने के लिये अन्य महानुभावों ने भी प्रयास 
क्रिया मालूम होता है | श्री ज्ञानविमल सूरिजी ने अपने नाम से दो स्तवनों की 
रचना कर चौबीसी पूर्ण की थी। यह चौबीसी श्री जिनदत्तसूरि पुस्तकालय 
जयपुर मे सुरक्षित है। स्थानाभाव से उन स्तवनों को यहाँ देने मे हम भ्रसमर्थ है । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि बावीस ही स्तवन श्री आन दघनजी के बनाये 
हुये है और परवर्ती दो स्तवव आनदघनजी के नाम से डनन्‍्य कवियों ने बनाये 
है | श्री आनदघनजी ने बावीस ही स्तवन क्यो बनाये, चौबीस पूर्ण क्यो नहीं 
किये । यह जिन्नासा उत्पन्न होती ही है। हमारे से पूर्व के चौबीसी सपादकों ने 
इस प्रश्न पर विचार किया है। स्वर्गीय श्री मोतीलाल गिरिघर कापडियाजी मे 
काफी ऊहापोह कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है-“श्री श्रानंदघनजी ने 
चौबीसी के स्तवन आयु के उत्तर भाग में बनाये थे क्यो कि इन स्तबनों की 
भाषा, उसका विषय रिह्णग प्रौर उनके वाक्य प्रयोगों को देखते से प्रौडता 
स्तवनों मे दिखाई पड़ती है वह पदों मे नही है । यह प्रौढता उन्हें उत्तर श्रवस्था 
मे प्राप्त हुई लगती है। इस उत्तर अवस्था के भी अतिम भाग में इन स्तवनों 
को रचना हुई है। यदि वे उत्तर अ्रवस्था के अतिम भाग मे नही बने होते ती 
चौबीसी को श्री भ्रानदघधनजी दो स्तवनों के लिये कभी अधूरी नही छोड़ते । 
किन्‍्ही अनिवार्य कारणों से २३२वा और २४॑वा स्तवन वे नहीं बना प्राये |” 
(५० पदो के प्रथम सस्करण की भूमिका पृ. 5०-८६) 

इसी स्थान पर श्री कापडियाजी ने एक शका और उठाई है-“श्री 
आनदघनजी ने केवल इकबीस ही स्तवनों की रचना की थी | बावीसवां स्तवन 
उनका नही मालूम होता है। इस प्रकार इकबीस स्तवतों में आत्मा की उत्कांति 
बतानेवाले योगीराज जो बाकी के स्तवन लिखे होते तो श्रति विशुद्ध आत्मदशा 
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भावों को बताने वाले श्नौर खास कर योग की अ्रति उत्कृष्ट दशा सूचित करने 
बाले होते । बावीसवें स्तवन की वस्तु रचना, भाषा और विषय पूर्व स्तवनों से 
बिलकुल प्रलग पड़ जाते हैं। इकबीस स्तवनों तक जो लय चली झा रही थी 
उसका एकदम भग हो जाता है। उसमें (बावीसवें सतवन में) जो विषय लिया 
गया है, वह सामान्य कवि जैसा है ।” 


यहाँ हम भ्रत्यन्त नम्न॒ निवेदन करना चाहते है कि बावीसवे स्तवन में 
योगीराज ने राजुल (राजिमती) की वेदना का हृदयस्पर्शी वर्णान करते हुये, 
बताया है कि आत्मा वेभाविक दशा से स्वाभाविक दशा की ओर कंसे श्रश्नसर 
होती है । पशुओं का ऋ्दन सुनकर श्री नेमिनाथ जब शोभायात्रा (बरात) में 
से रथ वापिस कर देते है, तब साध्वी राजिमती का हृदय विदीर्ण हो जाता है । 
इसका भ्रत्यन्त माभिक वर्रान श्री योगीराज ने किया है। बढ़ मन में विचारती 
है कि मेरा और प्रभु का संबध तो आज का नहीं, अनेक जन्मों का है, फिर प्रभु 
ऐसा क्‍यों करते है। वे पशुझ्रों पर तो दया दिखाते हैं और मेरे कष्टो की ओर 
जरा भी ध्यान नही देते हैं। जो विवाह ही न करना था तो सगाई-सबंध ही 
क्यो किया ? सगाई-सबंध करके लगन-विवाह न करने से तो मेरी गति अत्यन्त 
भयानक हो गई है । राजिमती का स्वयबर नहीं हुआ था । माता-पिता की 
इच्छा को ही उसने शिरोधार्य किया था। राजिमृती का जीवन अपने ढंग का 
निराला ही है। उस समय उसकी शअ्रवस्था भी बहुत नहीं थी, फिर भी वह एक 
सती साध्वी की तरह राज महलो के सुखो को ठ्ुकराकर तुरत अपने होनेवाले 
पति नेमिनाथ के पद-चिह्नो पर आगे बढी । इधर भगवान अरिष्ठ नेमिनाथ के 
भाई रहनेमिने अनेक प्रकार के भय दिखाये, प्रलोभन दिये, पर वह तो हृदथ 
से भगवान अरिष्ठ नेमिनाथ को वरण कर च्रुकी थी । सती साध्वी के तेज के 
सन्मुख रहनेमि की पराजय हुई । ऐसी अपूर्व स्त्री रत्व का यदि कवि वर्णन न 
करते तो यह अपराध हो जाता । श्री आनदघनजी जैसे महापुरुष उस सती को 
कभी भूल नहीं सकते थे । तीर्थ कर पत्नियो मे जितना रोचक भाव पूर्ण और 
उत्कृष्ट त्यागमय जीवन राजिमती का था वैसा अन्य किसी का नहीं था । ऐसी 
साध्वी की वेदना का वर्णन न करना वास्तविकता से मुह मौड़ना होता । श्री 
योगीराज का यह प्रेम-प्रसग का रसमय वर्णान और दुखी हृदय की पुकार ही 


[ #& .) 


नहीं है बल्कि भ्राठों जन्मों से बने हुये संबंध को श्रछुण्णा बनाये रखने 4 पूरों 
आत्म समर्परण का झअदभुत एवं बेजोड़ वर्णान है। सच्ची साध्वी स्त्री का कार्ये 
पति में दोष निकालना नहों है किन्तु पति के पद- चिह्नों पर चलकर आत्म 
समर्पण है । पति जिस मार्ग जावे उसी मार्ग का अनुसश्ण पत्नी के लिये श्रे य* 
स्कर है। राजिमती ने यही किया और स्वामी से पूर्व ही भव-बधनों को तोड 
डाला और मोक्ष में पति का स्वागत करने के लिये पहिले ही पहु"च गई । कवि 
का इस प्रकार का वर्णन इसी बात का झोतक है। आत्मोत्कांति की भूमिका में 
जो बात प्रथम स्तवन मे--कपट रहित थई आतम॑ अरपणा रे, आनंदघन पद 
रेह” कही है उसही की परम पुष्टि इस स्तवन में इस प्रकार की है--“सेवकपण 
ते श्रादरे रे, तो रहे सेवक माम । भ्राशय साथे चालिये रे, श्रेहिज रूडो काम ॥ 
इससे बढकर कौन सा श्रात्म समर्पण होगा ? कौन सा त्याथ होगा ? कौन सा 
योग होगा? ससार से मुक्त करानेबाला व्यापार ही तो, समर्पण, त्याग क्‍्रौर 
योग है । 

ऐसे उच्चाशय वाले स्तव॑न पर श्री कापड़िया जी का शक्री करना निरा- 
धार ही कहा जा सकता है | 


ऊपर के विचार श्री कापड़ियाजी के चौबीसी तथा बावीसवे स्तवन के 
लिये उठाई गई शका के सम्बन्ध में है। श्र श्री आन॑ंदधनजी की रचना-पदा- 
बली के एक अन्य सपादक व विवेचक आलचाये श्री बुद्धिसागर सूरिजी के विचार 
दिये जाते हैं। प्राचार्य श्री का कथन है--“अन्य दर्शनीय विद्वानों का कथन है 
कि प्रथम सगुरा की उपासना-स्तुति की जासी है, तत्पएचात आध्यात्म ज्ञान मे 
गहरे पैठने के पश्चाद निगु ण की उपासना-भक्ति की ओर गग्रंसर होना पडता 
है । यद्यपि इस प्रकार की शैली जैन विद्वानों मे दिखाई नही देती है तथापि इस 
बात को माना जावे तो आनदधनजी ने गुजराती भाषा मे चौबीसी की रचना 
की, फिर मारवाड मे घूमते हुये लोगो के उपकाराथे ब्रजभाषा में पदों की रचना 
की ।” झागे वे लिखते हैं--/एक दत्त कथा सुनने में आती है कि एक समय श्री 
ग्रानदधनजी शत्र जय पर्वत पर जिन दर्शन करने गये हुये थे । उन्ही दिनों श्री 
यशोविजयजी और श्री ज्ञानविमलसूरिजी श्री श्रानंदध्ंजी से मिलमे के लिये 
झत्रुजथ पर गये थे। श्री श्रानेदघनजी एक जिन मंदिर में प्रभु की स्तवना 
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करने में लीन थे । ये दोनो महात्मा गुप्त रूप से चौबीसी के स्तवन सुनने लग 
गये । श्री यशोविजय जी का क्षयोपशम ऐसा था कि कोई भी बात एक दफा 
सुनने के पश्चाद्‌ उसे अविकल वंसे की वैसे ही सुता सकते थे। इस प्रकार 
उन्होंने २२ पदों को सुनकर याद कर लिये । बावीसवे स्तवन के बाद कुछ घ्वनि 
सुनकर श्री श्रानदघनजी ने पीछे की ओर देखा तो उन्हें श्री यशोविजयजी 
तथ। श्री ज्ञानविमल सूरिजी दिखाई पड़े । इससे आगे स्तवन बोलते हुये वे 
सकुचा गये और फिर दो स्तवन नही बने ।” आगे अपने विचार प्रकट करते हुये 
उन्होंने लिखा है--“हमारा श्रपना विचार इस सम्बन्ध मे ऐसा है कि श्री आनद- 
घनजी जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ प्रसगवश प्रमु-भक्ति के उल्लास से भिन्न भिन्न 
जिनेश्वर देवो के स्‍्तवन बनाकर चौबीसी की रचना की ।' 

वास्तविकता यह क्‍या है ? बताना कठित है। हमारा ग्रनुमान यह है कि 
श्री श्रानदघनजी दीक्षित होने के पश्चात अध्ययन में लग गये । उनके गुरुजी ने 
उन्हें अच्छा शास्त्रममंज्ञ बना दिया । आरभ मे इन्होने स्फुट विषयो श्रौर भक्ति 
पूर्ण रचनायें लिखी, जिसका प्रमाण इस ग्र थावली मे दी हुई समितियों की ढाले 
श्रौर कुछ ग्रन्य गीतिकायें हैं । इसी प्रकार भ्रन्य विषयों पर भी उनकी रचनायें 
होनी चाहिये | इस विषय पर गहरी खोज को जावेगी तो उनकी और भी 
कई रचनायें उपलब्ध हो सकेंगी । 

श्री ग्रानदधनजी ने जहाँ जहाँ भी पद यात्रायें की, वहाँ वहाँ जन समूह 
को उपदेश देने और अपने अनुभव व्यक्त करने के लिये गूढार्थ पदों की रचना 
समय समय पर की । ये पद रचनायें जैन परम्परा में चली ञ्रा रही शैली मे ही 
की है। जैन आगमो में इस शैली के स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। जैन 
श्रमणो का सर्वमान्य नवकार महामत्र इस गूढार्थ शैलो का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 


है । इस महामत्र में सर्वप्रथम ही “शत्र ओ को हनन करने वाले” को नमस्कार 
किया गया है | 'रामो अरहताणाम्‌' । अहिसा धर्म को सर्वोपरि स्थान देनेवालो 
ने शत्रुओं के मारने की बात कही, प्रकट मे सुननेवालो को यह भ्रटपटी लगती 


है । जब इसके वास्तविक अर्थ की ओर ध्यान जाता है तो चित्त भक्ति विभोर 
हो जाता है। 

यह थी गूढार्थ शेली जैन मनिषियों की । श्री आनन्दघनजी ने भी इसे 
अपनाया था। इस शैली में इन्होने “बहुत्तरी” की रचना की । इसमे उन्हें 
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भ्रच्छो सफलता मिली । जनता इनके पदों की शोर अत्यधिक श्राक्ृष्ट हुई। ये 
पद हमारे विचार से एक्र साथ नहीं बनाये गये थे। इनका रचना कॉल भी 
लम्बा मालुम पडता है । ऐसा लगता है कि समय-समय पर अलग-प्रलग स्थानों 
पर ये पद बनाये गये थे । चौद्यीसी की रचना पर विचार करने से तो यह 
अनुभव होता है कि चौब्रीसी की रचना के समय श्री झ्ातनन्‍्दघन जैन झ्रागम 
निप्णात हो छुके थे और साधना के उत्कृष्ट मार्ग पर अग्रमर थे | स्तबनों की 
गम्भीरता भी यही प्रकट करती है कि वह पूर्ण वयस्क तथा साधनारत थे । 
यह समय स० १७०० के ग्राम पास अथवा इससे कुछ अ्रधिक होना चाहिये । 
जबकि वह प्रौढ अ्रवस्था के लगभग होगे । इनकी अवस्था के सम्बन्ध में विचार 
करते हये इतकी रचनाओं के सम्पादकों ने लिखा है--“यह उपाध्याय श्री 
यशोविजयजी के समकालीन थे और श्री उपाध्याय जी का इनसे मिलन हुप्ना 
था । साथ ही श्री उपाध्यायजी से ये कुछ वयस्क्र भी थे | श्री उपोध्याय जो ने 
इनकी स्तुति में एक अप्टपदी की रचना भी की थी, जो इस प्रकार है :--- 
प्रथम पद राग-कानडो 
मारग चलत चलत्त जात, अ।नदघन प्यारे रहते आनन्द भरपूर । 


ताको सरूप भूप त्िहूँ लोक ते न्‍्यारो बरषत मुख पर नूर ॥१॥। 
सुमति सखी के संग नित नित दोरत कबहुँ न होत ही दूर। 
“'जसविजय' कहे सुनो आनंदघन ! हम तुम मिले हजूर ॥२॥ 
द्वितीय पद 
आनंदघन को आनंद सुजश ही गावत रहत आनंद सुमता संग । 
सुमति सखी और नवल आतनंदघन मिल रहे गंग-तरंग ॥१॥ 
मन मंजन कर के निर्मल कियो है चित्त, तापर लगायो है अविहृड रंग । 
'जसविजय' बहे सुनत ही देखो, सुख पायो भोत अभंग ॥र२॥ 
तृतीय पद, राग-नायक्री, चम्पक ताल 


आनंद कोउ नहि पाव॑ं जोइ पावं सोइ आनंदघन घ्यावे । 
आनंद कौन रूप कौन आनन्दघन, आनन्द गुण कौन लखावे ॥१॥ 
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सहज सन्‍्तोष आनन्द ग्रुण प्रकटत, सब दुविधा मिट जावे। 
जस'” कहे सोही आनन्दघन पावत, अन्तर ज्योति जगावे ॥२॥ 
चतुर्थ पद 
आनन्द ठोर ठोर नहीं पाया, आनन्द आनन्द में समाया। 
रति अरति दोउ सद्भ लिये, वरजित अरथ ने हाथ तपाया ॥१॥। 
कोउ आनन्दधन छिद्रहि पेखत, जसराश सज्भ चढि आया । 
अ,नन्दघन आनन्दरस झीलत, देखत ही 'जस' गुण गाया ॥२।॥। 
पचम पद, राग-नायकी 
आनन्द कोऊ हम दिखलावो । 
कहें दूृढ़त तू मूरख पंछी, आनन्द हाट न ब्रिकावों ॥१॥ 
ऐसी दसा आनन्द सम प्रकटत, ता सुख अजख लखाबो । 
जोइ पाव सोइ कछु न कहावत, 'सुजस' गावत ताक़ो बधावों ॥ २ ॥। 
पष्ठ पद, राग-कानडो, ताल रूपक 
आनन्द की गति आनन्द जाणे । 
वाहि सुख सहज अचल अलख पद, वा सुख 'सुजस' बखाने ॥ १॥। 
सुजस विलास जब प्रकटे आनन्द रस, आनन्द अक्षय खजाने । 
ऐसी दशा जब प्रकटे चित अन्तर, सोहि आनन्दघन पिछाने ॥। २ ॥। 
सप्तम्‌ पद 
एरी आज आनन्द भयो मेरे, तेरो मुख निरख निरख । 
रोम रोम सीतल भयो अंग अंग ॥| ऐरी ॥ 
सुद्ध समझण समता रस झीलत, आनन्दघन भयो अनन्त रंग ।। १॥। 
ऐसी आनन्द दशा प्रकटी चितअन्तर ताको प्रभाव चलत निरमल गंग । 
वाही गंग समता दोउ निल रहे, 'जसविजय' सीतलता के संग ।। २ ॥। 
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प्रष्टम्‌ पद 
आनन्दघन के संग सुजस ही मिले जब, तब आनन्द सम भयो 'सुजस' । 
पारस संग लोहा जे फरसत, कंचन होत ही ताके कस ॥ १॥ 


खीर नीर जो मिल रहे 'आनंद' 'जस' सुमति सखी के संग भयो हैएकरस | 
भव खपाइ सुजस' विलास भये, सिद्ध स्वरूप लिये धसमस ॥॥ २ ॥ 


इम्र अप्टपदी से कुछ बाते ध्वनित होती है जिससे आ्रानदधनर्जी की 
जीवन-यात्रा की मलक प्राप्त हाती है। प्रथम तो यह है कि जिस समय उपा- 
ध्याय यशोविजय जी उनसे मिले उस समय आनन्दघनजी अरती उत्कृष्ट 
साधना में रत थे और एक!न्तवास में थे। वे तत्काडीन जेन साधु समाज को 
कदा ग्रह, ग॒छ भेद, और सकूबित पथों के झंगडो मे फेंपे हुए देखकर बहुत 
ही खिन्न मत्रा हो गये थे | यह खिन्नता कई प्रकार से उन्होंने अपने स्तबनों में 
प्रकट की है--“चरम नयन करी मारग जोवता रे, भूल्यो सकल ससार” ॥ 
“पुरुष परपर अनुभव जोवता रे, प्रन्थोअन्ध पलाय,” ( श्री प्रजितनाथ 
जिनस्तवन ) “ गच्छा ना भेद बहु नयन निद्रालता, तत्त्वनी बात करता न लाजे 
उदर भरणादि निज काज करता थक्रा, मोहतडिया कलिकाल राजे” (श्रीअनंत- 
नाथ जिन स्तवन) इम खिन्नता के साथ ही उनके यह उदगार भी मनन योग्य 
हैं--“घाती हू गर झ्राडा भ्रति घणा, तुज दरसण जगताथ | घीठाई करी मारग 
सचरू, सेगू कोई न साथ” | (श्री प्रभिनन्‍्दन जिन स्तवन) और श्रन्त में 
अ्रपनी यह भावना प्रकट कर, एकान्तवासी होकर उत्कृष्ट साधना में सलग्न 
हो गये--“काल लब्बि लही पथ निहाल शू्‌ रे, ऐ प्रासा अवलम्भ । ऐ जन 
जीवे जिनजी जाएणज्यो रे, झ्रानन्दघन मत प्रंब” (श्री श्रजितनाथ जिन स्तवन) । 


श्री आनन्दधन जी के इस प्रकार एकान्तवासी होने से तथा उनके कुछ 
पदों के श्राघार पर (दे पद उनके नही हैं) लोगों ने अनुमान लगाया है कि 
झानन्दघन जी जैन साधुवेश त्याग कर, तुम्बा लेकर और लम्बा चोला पहिन 
कर मस्ती में घृमा फरते थे लेकिन यह बात सर्वया श्रयथा्थं, कपोल कल्पित 
झोर निराघार है। यदि वे इस प्रकार से जैन साधु-वेश त्याय कर घूमते तो 
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यशोवरिजय जी जैसे विद्वान, निष्ठावान साधु कभी भी प्रानन्दधन जी की स्तुति 
में ग्रष्टपदी रचकर श्रद्धाव्यक्त नही करते । इम्र अ्रष्टपदी के प्रत्येक पद में 
यशोविजय जी की उनके प्रति श्रद्धा और आानन्दघन जी की अपने श्रद्ध य 
के प्रति यथार्थ निष्ठा और उच्च साधना के दशेन होते हैं । 


श्री भ्राननदघन जी की रचनाओ्रो के सम्पादकों ने इनका जन्म सम्वतु 
१६६० के आस पास तथा देहोत्सर्गं स० १७३० के लगभग माना है। इस जन्म 
सम्वत्‌ के भ्रनुमान का कारण यह दिया है कि उपाध्याय श्री पशोविजय जीं 
का स्वर्गवास सम्वत्‌ १७४५ में बड़ोदा के अन्तर्गत डभमोई गाव में हुप्ना था, 
हाँ उनकी चरणा-पादुका है। यह उम्तके लेख से प्रकट होता है। इमके 
आधार पर उपाध्याय श्री मशोविजय जी का जन्म सम्वत् १६७० के ग्रामयाप्त 
माना गया है| श्री उपाध्याय जी से श्री ग्रानन्दघधन जी जेष्ठ थे प्रत. इनका 
जन्म सम्बन्‌ १६६० के आस-पास अनुमात किया गग्रा है और श्री आनन्द- 
घन जी के स्वरगंवास के सम्बन्ध मे श्री प्रभुदास बेचरदास पारेख ने आनर्द घन 
चौबीसी के प्रथम सस्करण की भूमिका पृष्ठ १६ में लिखा है --“भेरी एक 
समय की यात्रा मे प्रणामी सम्प्रदाय के एक साधु से भेट हुई। बार्तालाप के 
मध्य प्रसगवश उन्होने कहा कि हमारे सम्प्रदाय के सस्थापक श्री प्राणलाल जो 
महाराज सम्वत्‌ १७३१ में मेड़ता गये थे, वहाँ उनकी लाभानन्द जी उपनाम 
आनन्दघन जी से भेट हुई थी और उद्ती वर्ष अर्थात्‌ सम्बत्‌ १७३४६ में उनका 
(प्रानन्दबन जी का) देहोत्सगें हो गया था। यह वर्णन श्री प्राणगुलाल जी 
महाराज के जीवन चरित्र मे लिखा मिलता है” | “निजानन्द चॉरितामृत्र” के 
पृ० ५१७ से इस वर्णन को पुष्टि होती है कि श्री प्राणलाल जी महाराज 
मेडता गये थे और श्री श्रानन्‍्दघत जी से उनकी भेट हुई थी। पुनः जब वे 
स॒० १७३१ मे मेइता गये तब उनका स्वग्रवास्त हो चुका था । 


उक्त अ्वतरण से यह तो निश्चित हो जाता है कि श्री ग्रानन्दधन जी 
का स्वगंवास स० १७३१ मे हुप्रा था। 


ऊपर के विवेचन का सार यह है क्रि--श्री कापड़िया जो पदों की 
रचना पहिले और चौोदीसो को रचना प्रायु के शेष भाग में मानते हैं 
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श्री बुद्धितागर जी स्तवनों की रचना पदों से पूर्व मानते हैं। जन्म भौर 
देहोत्सर्ग के सम्बन्ध में दोनों के विचार समान हैं कि श्री आनन्दघन जो १७वीं 
शताब्दी के प्रन्तिम चरण से १८वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशक तक थे” । 


श्री आनन्दधन जी की भाषा व जन्मभूमि 


चौबीसी औौर पदों के सब ही सम्पादकों, श्री देसाई तथा आचाय॑ 
क्षितिमोहनप्तेन ने उक्त विषय पर श्रयने अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्री 
बुद्धिपागर यूरिजो ने श्री प्रानन्दघन जो की भाषा पर विचार करते हुए लिखा 
है--“श्रीमद पहला चौब्रीमी रची । श्रीमदनी रचना मा गुर्जर भाषाना घरगशथु 
(ठेठ गुजराती) शब्दों ने पेडे मारत्राडी घरगश्रु शब्दोनों प्रयोग श्रात्या बिता 
रहेत नाहि। तेथी गुजराती भाषा ना घरगयु शब्दोना प्रयोग थी ते गुजरातना 
हता, श्रेम सिद्ध थाय छो ।” (भूमिका प० १५४) 


श्री कापड़िया जी इस सम्बन्ध मे लिखते हैं--“मि० मनतसुख लाल 
रवजी भाई मेहता “जन काव्य दोहन' प्रथम भागना उपोदघात मा जे अनुमानों 
उपर आ्रानन्दघनजीना सम्बन्ध मा दोरवाई गया छे ते बन्ध बेसता नथी””'* 
ते ओ जे भाषा ने विशेष काठियावाड़ो सस्कार वाली कहे छे अने मुनि बुद्धितागर 
जी जेने गुजराती कहे छे” (उरोदब्रात पृ० ५८) तत्पश्चात्‌ श्री कापड़िया जी ने 
स्‍्तवतों और पदो के बहुत से शब्द देकर यह सिद्ध किया है कि श्री आनन्दघन 
जी की भाषा को काठियावाडी या गुजराती कहना भूल है। श्री कापड़ियाजों 
का कहना है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग श्रो झानन्दधन जी ने किया 
है वेसी भाषा बुन्देलखण्ड मे बोली जाती है। यह उन्होंने अपने ग्रुरु श्री गम्भीर 
विजय जी से सुना है, जिनका जन्म बुन्देलखण्ड में हुआ था । 


श्री प्रभदास बेचरदास पारख ने अपनी सम्पादित चौत्रीसी के -जो 
सं० २००६ मे प्रकाशित हुई है--उपोदघात्‌ पृ० २४ में लिखा है--'“्री- 
भ्रानन्दघत जी की चौबीसी गुजराती भाषानु भाषा दृष्टि थी पण एक अनमोल 
रत्त छे” इनके इस कथन से ऐसा लगता है कि श्री पारेख जी ने उस समय 
तक के प्रकाशित आानन्दधघन जी सम्बन्धी साहित्य पर दृष्टि नहीं डाली | प्रसिद्ध 
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जैन इतिह सज्ञ श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने महावीर जैन विद्यालय रजत 
स्मारक भ्रक मे लिखा है--“श्रा पदो शुद्ध हिन्दी-बज भाषा मा रच्या छे. पण 
गुजराती लहिया (लेखक) भरने प्रकाशकोए तेमने लखबा, छपाववा थी तेमां 
गुजराती पणु थद्द गयु छे अने हिन्दी नहि समजवाधी घणी पअ्रशुद्धियां रही 
गइ छे । आाथी ते पदोनु शुद्ध सस्करण कोई हिन्दी मर्मज्ञ विद्वान पासे करावी 
ने प्रकट करवानी खास जरूरी छे” । 


आचार्य क्षितिमोहन सेन एम ए. शास्त्री ने श्री आनन्द्धनजी, उनके 
पदों तथा भाषा पर “वीणा” पत्रिका के नवम्बर, सव्‌ १६३८ के ग्रक में 
लिखा है-- “अर य प्रमाण के अभाव मे भजन की भाषा से किसी व्यक्ति का 
देश अनुमान करना कठिन है। जो लोग भजनों को वहत करते थे उनके मुख 
से भी उनमे कुछ विलक्षणता झाजाती थी । आझानन्दधन की भापा पर 
राजस्थानी और गुजराती का बहुत प्रभाव है। उसमे कितना प्रभाव पदकर्त्ता 
का है और कितना प्रभाव सग्रहकर्त्ता का है, इसका निर्णय करना कठिन है । 
मोतीचन्द कापडिया महायश ने श्री ग्रम्मीरविजयजी गणी द्वारा सुना है 
कि ऐसी भाषा की सम्भावना बुन्देलखण्ड मे ही सकती है। गम्भीरविजयजी 
का जन्म वुन्देलखण्ड में हुआ है । वे समभते हैं कि ऐवी विशेषतायें केवल 
उनकी जन्मभूमि में ही हो सकती है किन्तु पूर्वी राजपूताने के भी बहुत से 
भक्तों की ऐसी भाषा दिखाई देती है ग्रौर सब देशो में ही आनन्दघन के 
पूर्व और बाद में भी बहुत से भक्तो का जन्म हुतझ्ना था। जैन साधुग्रो की 
साक्षी के अनुसार आनन्दघन का अश्रन्तिम जीवन पश्चिमी राजपूताने के मेडता 
नगर मे बीता था। उनकी रचनाग्नों मे जो गुजराती और राजस्थानी प्रभाव 
हैं वह वुन्दलखण्ड में केसे सम्भव हो सकता है ? राजस्थान की रचना भे हो 
महू खूबी मिलती है। इसलिए मैं ठीक ठोक नहीं समक सका कि राजपृताना 
ही प्रानन्दधत का जन्म स्थान क्यो न माना जाय ? 


ऊपर के अवतरणो से स्पष्ट हो जाता है कि चौबीसी और पदों के 
धम्पादको ने श्रीभ्रानन्दधतजी की भाषा और जन्मभूमि के सम्बन्ध में जो 
विचार दिये हैं, वे पक्षपातपुणा हैं । वे समझते हैं कि उत्कृष्ठ रचनाकार और 
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म्ताधक गुजरात की ही भूमि में अबरतोर्ण हो सकते हैं। निष्पक्ष विचार तो 
इनमें श्री देसाई और श्री पग्राचायं सेन के हो हैं। यह बात निश्चित सी है कि 
शचनाकार सदा से ही लोक में प्रचलित काव्य भाषा में प्रपने विचार प्रकट करते 
प्राये हैं। जिय समय काठय भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषायें थी उप समय 
कवियो ने इन दोनो भाषाग्रों मे ही अपने अपने उद्गार प्रकट किये थे । जब 
लोक भाषा अ्रउश्र श का जोर बढ़ा तो मद्गाकबि कालीदास जैसे उद्भट विद्वान 
भ्रपञ्र श्‌ भाषा में लिखने से दूर नही रहे । विक्रमोव॑शी इसका उत्तम उदाहरण 
है। अ्रपश्रश भाषा के पश्चात जो भाषा काव्य के लिए उत्तर भारत में 
स्वीकृति हुई उम विकृसित भाषा का नाप विद्वानों ने--जो भ्रन्तरवेद से लेकर 
गुजरात तक मे प्रसार था चुकी थी--पृर्दी और पश्चिमी हिन्दी” रखा । पूर्व॑ 
मे तो फिर काव्य भाषा मंथली, बज, अवधी स्वीकृत हो गई औौर पश्चिम में 
वही काठ्य भाषा रही जिसका नाम ग्रागे चलक्र पश्चिमी राजस्थानी गुजराती 
हिन्दी' प्रसिद्ध हो गया । श्री झ्रानन्‍न्दधन जी के समय में यही भाषा काब्य के 
लिए स्वीकृत थी। श्री झानन्दघन जी ने इसी भाषा में अभ्रपने उद॒गार प्रकट 
किये । तत्कालीन अस्य रचताकारो की रचनायें देखने से इस बात की पुष्टि हो 
जाती है। चू कि जैन सतो की विह'र स्थली राजस्थान और गुजरात झधिकाश 
में रहो, इसलिए उनकी रवनाओ में गुजराती शब्दों का झाना पझनिवाय था। 
इसी कारण श्री आनन्दघधन जो की रचनों में गुजर रातों के कुछ णब्द प्रवेश 
पा गये हैं. बरना उनकी भाषा तो “पश्चिमी राजस्थानी गुजराती हिन्दी ही 
है | घससे उनकी भाषा को गुजराती, बु देली, अथवा काठीय!वाडी ग्रौर उनका 
जन्म गुजरात, बुन्देलखण्ड, काठीयाबाड़ में प्रनुमान करना निष्पक्ष वित्ार के 
दछोतक नही हैं | प्रमाशाभाव मे उनकी गुरुपरंवरा, जन्मस्थान प्र'दि का ग्रनुमान 
करना कठिन है। श्रन्तिम समय में वह मेड़ता में रहे, वही उनका स्वगंवास 
हुप्रा, इससे श्राभास होता है कि राजस्थान से उनका लगाव था । यही कहीं 
उनकी जन्मभूमि हो सकती है । 

प्रब हमारा यहाँ एक नम्र निवेदन है कि स्तवनों और पढों की विस्तृत 
व्याख्या न करके उनका सक्षिप्त मे ही इस प्रकार भ्रर्थ दिय्रा है कि पाठक उतके 
हाई तक पहुँच सके । सभव है, इसमे प्रनेक त्रुटियाँ रह गई हो, इसका दायित्व 
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हमारी प्रत्पज्ञता पर ही है। इसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं। हमारा यह 
प्रयास तो सूर्य को दीपक दिखाने मात्र ही है । हमारी श्रुटियों की भ्रथवा आगम 
विरुद्ध आशय की शोर ध्यान प्राकषित करने वाले महानुभावों के विचारों का 
हम छृतज्ञता पूर्वक सहषे स्वागत करेंगे । 

झन्त मे हम श्री अ्रगरचन्द जी नाहटा के प्रति अ्रभारी हैं जिनकी समय 
समय पर हमें बहुमूल्य सलाह मिलती रही है और जिन्होंने अ्रपने सग्रह का 
उपयोग हमे स्वच्छन्दतापूवेक करने दिया और फिर ग्रन्थावली के लिए प्रारम्भिक 
वक्तव्य लिख भेजा जिससे कई नई बातो पर प्रकाश पड़ता है। श्री जवाहर 
चन्द जी पटनी को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने इस पृस्तक के लिए हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर भूमिका लिख भेजी है। अतः हम उनके ऋृतज्न हैं। महा- 
मना मुनिवयं श्री नथमल जी स्वामी के सम्मुख तो करबद्ध नतमध्ष्तक है जिन्होंने 
झपने व्यस्त कार्यक्रमों मे से समय निकालकर इस पुस्तक के लिए “प्रागवाच्य 
लिख दिया । इसके साथ ही हम “आनन्दघन चौबीसी याने श्रध्यात्म परमामृत” 
के लेखक मुनिश्री गब्बूलाल जी महाराज श्रोर इसके ग्रुजराती लेखक भ्री मगल 
जी उद्धव जी शास्त्री, प्रानन्दधन पद्च रत्तावली” के सम्पादक श्री साराभाई 
मणिलाल नवाब, आचार श्री बुद्धिसागर सूरीश्वर जी तथा इन पुस्तकों के 
प्रकाशकों के प्रति श्रत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते है जिनकी पुस्तकों से हमने 
श्री श्रानन्‍्द्घन जी के कुछ पट ग्यौर स्तवन श्रपनी ग्रथावली में साभार उद्धू त 
किये हैं। 


जय श्रानन्दघधन 


विनीत : 
स्व० उमरावचन्द जेस जरगड़ 
महताब चन्द्र ल्यारैढ 


प्रासंगिक वक्‍तव्य 


- भी भ्रगरचन्द नाहटा-- 


जैन धर्म में आत्मा को ही सर्वाधिक प्रधानता दी गई है । श्रत. बह 
श्रात्मवादी दर्शन है । मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही परमात्मा बनता है | परमात्मा 
एक व्यक्ति नहीं, स्थिति है। इसलिए जन धर्म में भगवान महावीर ने स्पष्ट 
रूप से कहा है कि आत्मा ही ग्रपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। श्रपने 
बुरे विचारों और क्रियाप्रो से दुर्गंति श्र अ्रच्छे विचारों से सदगति-अर्थात्‌ 
सुख-दुख-प्राप्त करता है। कर्मों का बन्धन करने वाला बही है। कर्मों का 
शुभाशुभ परिणाम भी करने वाले को ही भोगना पडता है। अपने प्रयत्न या 
स्वभाव मे स्थिति होने से आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाता है, पर होता है। अपने 
पुरुषार्थ से है । जिस तरह श्रन्य दर्शनों में ईश्वर को कर्ता-धर्ता माना गया है 
उसी तरह जैन दर्शन मे ग्रात्मा को ही कर्ता-भोक्ता माना है। आत्म-दर्शन ही 
सम्यक-दर्शन है और सम्यक्‌-दर्शन, ज्ञान, चारित्र का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है । 
इस आध्यात्मिक परपरा में समय-समय पर अनेक योगीध्यानी पुरुष हो गये हैं 
जिनमे से १७वीं के अ्रन्त श्र १८वीं के प्रारभ में श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय 
के खरतर गच्छ मे लाभानन्द नामक एक योगिराज हो गये है जिनका आत्मा- 
नुभव मूलक प्रसिद्ध नाम आ्लानन्द्धनजी है। उन्होने अपनी साधना से बहुत 
ऊची स्थिति प्राप्त करली थी । उनकी रचनाओ् मे बाईस तीर्थंकरो के बाईम 
स्तवन और लगभग एक सौ पद तथा पाँच सुमति की सज्मायें ही प्राप्त हैं। 
उनकी प्राप्त समस्त रचानाएऐँ ही इस ग्रन्थ मे दी गई हैं श्रत, इसका नाम 
ही आनन्दघन-ग्रन्थावली रखा गया है। 


बाल्यकाल से ही मैं आनन्दघनजी के स्तवन एवं पदों को सुनकर 
प्रानन्द प्राप्त करता रहा हैं । आगे चलकर जब जैन-साहित्य की शोध का काम 
प्रारम्भ किया तो आनन्दधनजी की रचनाओं की भी खोज की गई । स्तवनों 
और पदो के अनेक हस्तलिखित प्रतियों का अवलोकन, नकल, पाठान्तर और 


६0% . 


संग्रह का काये किया गया । गुजराती मे उनके बाईस स्तवनों तथा २ ग्रन्यों की 
पूर्ति मिला चौवीसी पर कई विवेचन देखने में श्राये और पदों पर भी योगनिष्ठ 
बुद्धिसागरसूरिजी और स्वाध्याय-प्रेमी मोतीचन्द कापडिया के विवेचन पढने को 
मिले । पर हिन्दी में स्तवनों और पदों का कोई विवेचन नही मिलने से कई 
वर्षों से यह प्रयत्त चल रहा था कि इस शअ्रभाव की पूरि शीघ्र ही की जाय । 
झातन्दधनजी की रचनाए बडी गूढ और रहस्यपूर्ण हैं। श्रत' विवेचन के बिना 
साधारण पाठक उनके रहस्य या मर्म को नही प्राप्त कर सकता। उन्हें गाकर 
भाव विभोर तो हो सकता है पर भावों को हृदयगम नही कर सकता । 


कुछ वर्ष पूर्व जयपुर से श्री उमरावचन्द जी जरगड अपने जवाहरात 
के व्यापार के सिलसिले मे बीकानेर श्राये । उनसे बातचीत होने पर उनमें कुछ 
चितन और लेखन की प्रतिभा का आभास हुआ । तब मैंने उनको प्रेरणा दी कि 
आ्राप श्रीमद्‌ आनन्दधनजी भौर देवचन्दजी की रचनाओ्रों पर हिन्दी मे विवेचन 


लिखिए | उन पर चितन करने से स्वय आध्यात्मिक भावों से ओोत-प्रोत होगे 
ग्रौर विवेचन लिखने पर दूसरों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्हे 
वह बात जँच गई और श्री देवचन्दजी की चौबीसी और स्नात्र-पुजा पर हिन्दी 
विवेचन लिख डाला जो श्रीजिनदत्तसूरि सेवा सघ से प्रकाशित हो चुका है । 
देवचन्दजी की कुछ प्रेरणादायक रचनाओं का सग्रह भी छोटी पुस्तक के रूप 
में उनने प्रकाशित करवा दिया । 


योगीराज श्रीमद्‌ श्रानन्दधतजी की रचनाओं पर विवेचन लिखना 
साधारण काम नही था, इसलिए उनने काफी समय तक जहा जो कुछ मिला 
पढ़ा और सग्रह किया । मैंने भी ग्रानन्दघधनजी की बाईमी पर जो सर्वोत्तम 
विवेचन श्रीमद्‌ ज्ञानससारजी का लिखा मिलता है, उसे उन्हे दे दिया और अप्रन्य 
भी जो जानकारी एवं सामग्री उन्हें आवश्यक थी, देता रहा। निरतर प्रेरित 
करते रहने से उनने आनन्दघधनजी की रचनाशरों पर विवेचन लिखना प्रारम्भ 
भी कर दिया पर इस कार्य को वे पुरा करके अन्तिम रूप नहीं दे पाये । इसी 
बीच वे अस्वस्थ हो गये और उनकी मानसिक स्थिति गिरती ही गई । श्रत 
वह काम अधूरा ही पडा रहा । हुए की बात है कि श्री महताबचन्दजी खारेड 
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ने उस काम को बहुत परिश्रम करके पूरा कर दिया और अब वह पाठकों को 
प्रकाशित रूप मे सुलभ हो रहा है । 


श्री जरगडजी की धर्मपत्नी भी श्राध्यात्मिक प्रेमी है। उन्हें भी उनकी 
विद्यमानता मे ही इसे प्रकाशित रूप मे देखने की बड़ी इच्छा थी पर खेद है 
कि जरगड़जी की विद्यमानता मे यह काम पूरा नहीं हो पाया। यद्यपि मैं 
इसके लिए बहुत प्रेरणा देता रहा पर सयोग नहीं था। झ्रब जरगडजी की 
धर्मपत्नी और सुपुत्र विजयचन्दजी इसे प्रकाशित करवा कर श्री जरगडजी की 
ग्रन्तिम इच्छा को पूर्णा कर रहे है । यह बहुत खुशी की बात है । मुझे भी इससे 
झ्रपार हर्ष हो रहा है । 

झानन्दघनजो का मूलतः गच्छ 

श्रीमद्‌ ग्रानन्दघनजी वेसे तो गच्छातीत ही नहीं, सप्रदायातीत स्थिति 
को पहुँच चुके ये फिर भी मैंने प्रारम्भ में जो उन्हे खरतरगच्छ का बतलाया 
है उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समभता हूँ । 


१बीसवी शताब्दी के खरतरगच्छीय महान भीतार्थ आचायें श्री जिनकृृपा- 
चन्द्रसूरिजी ने श्री बुद्धिसागर सूरिजी को बतलाया था कि ग्रानन्दधनजी 
मूलतः खरतरगच्छ मे दीक्षित हुए एव उनकी परंपरा के यति उनके समय में थे। 
उनका उपासरा मेड़ते मे विद्यमान है जो उस खरतरगच्छ सघ के ही 
श्राघीन था। 


अग्रानन्दधनजी का दीक्षावस्था का नाम लाभानन्द था। उसमे जो 
आनन्द नामात पद है उसका प्रयोग खरतरगच्छ की चौरासी नन्दियो (नामात 
पदो) मे होता रहा है। लाभानन्दजी नाम के एक और भी मुनि खरतरगच्छ 
में १९४वी शताब्दी मे हुए है। ग्रर्थात्‌ लाभानन्द ऐसे नाम रखने की परम्परा 
खरतरगच्छ मे ही रही है । 


१.  मोतोचन्द कापड़िया लिखित आनन्दघनजी ना पदों की प्रस्तावना पृष्ठ 
२१ की टिप्पणी । 


२. “लाभानन्द की जगह कईयो ने लाभविजय जी लिख दिया है, वह गलत 
है । लाभानन्दजी लेख वाला हमे १ पद भी मिल गया है। 


मी, 


तीसरा एक समकालीन महत्त्वपूर्ण लिखित उल्लेख मुझे और प्राप्त 
हो गया है । १८वीं शताव्दी की खरतरगच्छीय बीकानेर भट्टारकीय गद्दी के श्री 
पूज्य श्रीजिनचन्द्रसूरिजी को मेडता से एक पत्र उपाध्याय पुण्यकलश, मुनि 
जयरंग चारित्रचन्द्र आदि ने सूरत भेजा था। वह पत्र श्रागम प्रभाकर स्वर्गीय 
मुनि श्री पुण्यविजयजी के सग्रह मे हमे देखने को मिला । उस पत्र में लिखा 
है --/प० सुगुणाचन्द अष्टसहस्ली' लाभाखद श्रागई भणई छंद । श्रद्ध रह टाणइ 
भणी । घणपु खुसी हुई भर्पावई छई ।--इन पक्तियो से यह स्पष्ट है कि 
लाभानन्द, उपाध्याय पृण्यकलश आ्रादि से दीक्षा में छोटे थे। इसलिए उनके नाम 
के झ्रागे कोई विशेषण नहीं लगाया गया । प० सुगुणचन्द्र उस समय लाभानंदजी 
के पास श्रष्टसहस्री ग्रथ पढ़ रहे थे । ग्राधा करीब लाभानंदजी उन्हे पढ़ा चुके 
थे। बहुत प्रसन्न होकर वे पढ़ा रहे थे, इसका उल्लेख जिनचन्द्रसूरिजी को 
सूचना देने के लिए इस पत्र में किया गया है। उस समय मुनिगण प्राय: 
अपने ही गच्छ के विद्वात्‌ से पढते थे और जिस रूप मे लाभानदजी का इस 
पत्र मे उल्लेख किया है उससे वे मृलतः खरतरमच्छ के ही सिद्ध होते है । 
यद्यपि उनको गच्छ का कोई राग या श्राग्रह नही था पर केवल उनकी परपरा 
बतलाने के लिए ही मैने उपयुक्त विवरण दिया है क्योंकि तपागच्छ वाले" 
उपाध्याय यशोविजयजी से आनदधनजी का मिलना हुआ था, इस बात को 
लेकर उन्हे तपागच्छीय बतलाते रहे है। प्रतएव वास्तविक स्थिति जो ऐति- 
हासिक तथ्यों के भ्राधार से मुके विदित हुई है, वही पाठकों के सामने यहा 
उपस्थित की गई है । 


श्रानन्दवधन-यशोविजय घिलन 


उपाध्याय यशोविजयजी महाव्‌ विद्वान्‌ थे। उनने झ्रानदघन से मिलकर 
अष्टपदी मे जो प्रसन्नता प्रकट व्यक्त की है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ्रष्ट- 


> इससे आनदघन केवल योगी व साधक ही नहीं, बड़े विद्वात्‌ सिद्ध होते है। 

कै जैनतत्वादर्श के उल्लेखानुसार १० सत्यविजब आनदघनजी के साथ 
कई वर्ष वनादि मे विचरे थे कहा जाता है पर १० सत्यविजय रासादि 
में उल्लेख नहीं होने से वह कथन प्रामाणिक नहीं लगता । 
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पदी के अतिरिक्त एक गअन्यपद से भी उन दोनों महापुरुषों का मिलन सिद्ध 
होता है । विवेचन मे यह पद उद्ध,त किया है--- 


मेरो निरंजन यार कैसे मिले । 
दूर देखू' तो दरिया इंगर, ऊ चे भ्रबर धररि तले ।।मे०।। 
घरणि गईह्ू तो सूभे नही, श्रगन तपू तो देही जले ॥। 
झानन्दधन' “जसां' सुन बाते, सोई मिल्या मेरो फेरी टर्ल ।।मे०।॥। 
इसमें 'जसा' शब्द का प्रयोग उपाध्याय यशोविजयजी के लिए ही किया गया 
प्रतीत होता है । 
( यह प्रस्तुत ग्रन्थ का पद नं० ११६ है। ) 
यशोविजय रचित बावीसी बालावबोध 


सं० १७६७ कार्तिक सुदि २ को पाटन में उपाध्याय यशोविजय की 
रचनाओं की सूची का एक पत्र लिखा गया था। उसमें नं० ११ पर आननन्‍्द- 
घनजी बावीसी बालावबोध”' का भी नाम है। श्रर्थात्‌ यशोविजयजी ने 
ग्रानन्दघनजी के बाईस स्तवनों पर विवेचन लिखा था, पर खेद है उपाध्याय 
यशोविजयजी जैसे महान्र्‌ विद्वान की रची हुई ज॑से और भी अन्य बहुत सी 
रचनाएं भ्रप्राप्य हो चुकी है, वेसे ही यह आनन्दघन बावीसी बालावबोध भी 
प्रब कही प्राप्त नही होता । यदि यह कही मिल जाता तो आनन्दधनजी के 
विषय मे अवश्य ही कुछ महत्त्वपूर्ण बाते जानने को मिलती । एवं स्तवनो का 
सही पाठ व भाव अधिक स्पष्ट होता । जैन गुजेर कवियो, भाग २ पृष्ठ २५ में 
पाय्ण भण्डार के उस पत्र का उल्लेख है जिसमे यशोविजयजी की रचनाश्रों मे 
बावीसी बालावबोध का भी नाम है । 


बावोसी या चौवीसी ? 
आनन्दघनजी की बावीसी के स्तवनों पर अभी जो सबसे पहला विवेचन 
प्राप्त है वह ज्ञानविमलसूरि रचित है। पर उन्हें भी यशोविजयजी का वह 
विवेचन प्राप्त नहीं हुआ था । इसीलिए उनका विवेचन बहुत साधारण श्र 
कही-कहीं गलत भी हो गया है, इसका उल्लेख ज्ञानसारजी ने अपने विवेचन में 
भ्रनेक जगह किया है। यशोविजयजी, ज्ञानबिमलसूरि और ज्ञानसारजी सभी 
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को ग्नभ्दघन जी के बाईस स्तबन ही प्राप्त थे, इसलिए अन्य जो दो प्रकार 
के दो-दो स्तवन पाश्वेनाथ और महाबीर के सतवन आनन्दघनजी के नाम से 
प्राप्त होते है, उनमे दो तो श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी रचित है। । यह ज्ञानमारजी 
के वेवेचन में स्पष्ट लिखा है। श्रतः बाकी जो दो स्तवन और रह जाते है, 
मेरी राय मे वे यशोविजयजी के रचित हो सकते है। क्योकि जिस तरह ज्ञान- 
विमलसूरि और ज्ञानसारजी ने बाईस स्तवनों का विवेचन लिखने के बाद 
पूर्ति के रूप में श्रन्तिम दो स्तवन झपनी ओर से बनाकर चौवीसी की पूर्ति की 
थी उसी तरह यशोविजयजी ने भी बावीसी पर विवेचन लिखने के बाद अन्तिम 
दो स्तवनों को स्वय बनाकर पूर्ति की होगी । श्रीमद्‌ देवचन्दजी को भी आनन्‍्द- 
घनजी के बाईस स्तवन ही मिले । इसलिए उन्होने अ्रन्तिम दो स्तवन स्वयं 
बनाकर चौबीसी की पूति की । हमारे सग्रह के एक गुटके में श्रानन्दघनजी की 
चौवीसी लिखी हुई है उसमे अन्तिम दोनों स्तवनों के रचयिता स्पष्ट रूप में 
देवचन्द्रजी को बतलाया है | सौभाग्य से हमे झ्रानन्दधनजी के बावीस स्तवनों की 
एक प्राचीनतम प्रति भी मिल गई है जिसमे बावीस स्तवन ही लिखे हुये है । 
कारण कुछ भी रहा हो पर इन सब बातो से स्पष्ट है कि आनन्दघनजी ने 
बाईस स्तवन ही बनाये थे । पीछे के पाश्वेनाथ और महावीर के स्तवन भअ्न्य 
जैन कवियों ने बनाकर चौवीसी की पूर्ति की है । 
पु० सह॒जानन्दजो की पूर्ति चेत्यवंदन एवं स्तुति 

यहाँ एक नई सूचना भी देना आवश्यक समभत! हैँ कि आनदघनजी ने 
बाईस स्तवन ही बनाये थे पर मन्दिरों मे स्तवन से पहिले च॑त्यवन्दन और 
स्तवन के बाद स्तुति भी (श्रन्य नमोत्युण जय वीयराय श्रादि के साथ) बोली 
जाती है। अत चेंत्यवन्दन और स्तुति की पूर्ति के रूप में पूज्य सहजानदजी 
ने २४ चेत्यवन्दन और २४ स्तुतिया भी आानदघनजी के भावों के साथ ताल- 


+ प्रस्तुत ग्रन्थ में २२ स्तवनों के बाद जो पाश्बंनाथ और महावीर स्तबनों 
को जो ज्ञानविमल सूरि के कहे जाते हैं लिखा है वे वास्तव मे श्रीमद्‌ 
देवचन्दजी के है। ज्ञानविभलजी ने पूर्ति रूप जो दो स्तवन बनाये है 
उनको मैंने तो ज्ञानविमल नाम दिया है । 
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मेल बनाने वाली बनादी है, जो 'सहजानंद पदावली' श्रादि में प्रकाशित भी हो 
चुकी है । 
पद बहुतरी 

ग्रानंदधनजी की दूसरी प्रमुख रचना है--गीत दुपद या अ्राध्यात्मिक 
पदावली । योगीराज ने समय-समय पर अपने हृदयोदगार और अनुभूति के 
व्यक्तिकरण रूप जो पद-भजन बनाये हैं, वास्तव में वे एक ही समय पर नही 
बने थे इसलिए पद-सग्रह का नाम 'बहोत्तरी' आदि उनकी ओर से नहीं रखा गया 
था। प्राचीन प्रतियो में बहोत्तर (७२) पद मिलते भी नहीं हैं, किसी में 
चालीस-पेतालीस के करीब हैं, किसी मे साठ-सत्त र | श्रत: उन्नीसवी शताब्दी में 
किसी सग्रहकर्त्ता ने आनदघनजी के प्राप्त पदो का सम्रह किया और उनकी 
सख्या चौहत्तर-पचहत्तर के लगभग हो गई तब शायद पद सग्रह का नाम 
बहोत्तरी रख दिया गधा । सवव्‌ १८५७ की लिखी हुई प्रति हमे प्राप्त हुई है 
जिसमे ७४-७६ पद है पर उसमे पद संग्रह का नाम बहोतरी नही दिया है 
परन्तु आनदघनजी के सर्वाधिक मर्मज्ञ श्रीमद्‌ ज्ञानसागरजी ने प्रानदघनजी के 
ग्रनुकरण में जो चौहत्तर पद बनाये है उनका नाम उन्होने 'बहोतरी' रखा है । 
ग्रतः उन्नीसवी शताब्दी मे आनदघनजी का पद सग्रह बहोतरी' के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया मालूम देता है ।' इसके बाद चिदानन्दजी ने भी समय-समय 
पर जो पद स्तवन बनाये उनकी सख्या भी बहत्तर (७२) तक पहुँच गईं। 
श्रन चिदानदजी की बहोतरी प्रसिद्ध हो गई। बहत्तर (७२) सख्या का आक- 
षेंणा अठारहवी शताब्दी से रहा है। जिनरगसूरिजी ने बहत्तर पद्यों वाली एक 
रचना को जिनरग बहोतरी नाम दिया जो अठारहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध की 
रचना है । 

स्तबनों एवं पदों के समर्थ विवेचक ज्ञानसारजी 

श्रीमद्‌ ज्ञाननारजी ने आनदघनजी के स्तवनो और पदों पर वर्षों तक 

गंभीर चितन किया था। चौबीसी बालावबोध में ज्ञानसारजी ने स्पष्ट लिखा 


१.+ हमे प्रवत्तक कातिविजय के सग्रह की स० १८६० की प्रति में बहुतरी 
नाम लिखा मिला है। इससे पहले की स० १८७१ की बनारस की 
प्रति के ग्रन्त मे 'बहुतरी” लिखा है । दे. जे. गु. क. भाग ३ 
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है कि स॑ं० १८२६ से मैंने श्रानंदघनजी के स्तवनों पर चितन करना प्रारम्भ 
किया । ३७ वर्ष तक चितन चलता रहा, अनेको से पूछा पर सतोष नहीं हुप्ना । 
प्रन्त में बुद्धावस्था आने लगी देखकर स० १८६६ में किशनगढ़ में चौमासा करते 
हुए श्रानन्द्घनजी के बावीस स्तवनों पर उन्होने 'बालावबोध-भाषाई टीका एवं 
विवेचन” लिखा। उसमे उन्होंने ग्रानदधनजी का आशय झ्ति गहन-गभीर 
है । उनके भाव को ठीक से समभने की मेरी पहुँच नहीं है, यह स्पष्ट लिखा 
है । योगीराज कविजी की महानता और अपनी लघूुता तथा पूर्व बालावबोध 
के लेखक ज्ञानविमलसूरि की असमर्थता पर उन्होंने अनेक जगह उल्लेख 
किया है । 


ज्ञाससारजी ने एक बार विवेचन लिखकर ही सनन्‍्तोष नहीं किया । 
उन्होने कई बार इसमे संशोधन, परिवद्ध न किया है। हमे उनके बालावबोध 
की दो तरह की प्रतियाँ मिली है” जिनसे मालुम होता है कि सं० १५६६ के 
बाद उन्होंने अपने बालावबोध में जगह-जगह पर आनदघनजी की उक्तियो के 
साथ-साथ अपनी ओर से भी बहुत से दोहे श्रादि बनाकर (यदुक्ति के उल्लेखन) 
झ्रानंदघनजी के भावों को अ्रधिक स्पष्ट और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया 
है | खेद है, भीमसी माणोक आदि ने ज्ञानसारजी के विवेचन को मूलरूप मे 
प्रकाशित नहीं कर सक्षेप कर दिया और भाषा भी बदल दी। हमने मूल 
विवेचन की प्रतिलिपि कर रखी है यदि आर्थिक सहयोग भिला तो उसे प्रकाशित 
करने का विचार है । ज्ञानसारजी के पदादि में श्रानदघनजी का प्रभाव व अनु- 
करणा स्पष्ट है। झा. जयसागर सूरिजी ने ज्ञानसागर जी को “लघुग्रानदधन 
बतलाया है । 


ज्ञाननारजी ने आनदघनजी के स्तवनों के साथ-साथ उनके पदो का 
विवेचन भी लिखना प्रारम्भ कर दिया था पर सम्भव॒त. वे सब पदो पर विवे- 
चन लिख नही पाये । पद विवेचन की हमे दो-तीन प्रतियाँ मिली उनमें तो 


+ हमारे सग्रह मे स० १८६६-७१ की लिखित बालावबोध की प्रति के 
पत्र भी हैं, जिनमे लिखा हैं कि ज्ञानसारजी की स्वयं लिखित प्रति 
से नकल की है। बड़े सस्करण की भी हमारे यहाँ प्रति है। 


( २७ ) 


केवल तेरह पदों का ही बालावबोध था । पर हू ढते-हू ढते एक प्रति ऐसी मिली 
जिसमे और भी १८ पदों का विवेचन मिल गया । फिर भी श्रीजिन कृपाचन्द्र 
सूरिजी ने जिस जैतारण की प्रति की सूचना दी थी उसमें करीब ४० पदों का 
विवेचन था । बह प्रति हमे प्राप्त न हो सकी । ग्रभी हमें ३१ पदों से प्नधिक 
का विवेनच ही मिल गया है । उसमे एक पद के विवेचन में ज्ञानसारजी ने लिखा 
है कि आनदघनजी पहिले वेष्णव संप्रदाय में थे फिर जैन मे दीक्षित हुए ।? 


यदि ज्ञानसारजी रचित श्रानदघनजी के पदों का विवेचन, परवर्ती विवेचक 
बुद्धिसागर यूरि को मिल गया होता तो अवश्य ही उनका विवेचन और अ्रधिक 
ज्ञानवर्धक बन जाता | बुद्धिसागर सूरिजी को ५० पदों की गम्भीरविजय 
विवेचन की एबं माणशकलाल घेलाभाई की ३६ पद-विवेचन की नोट बुक 
मिली थी । 


मैंने कही उल्लेख पढ़ा था कि आनदघनजी के कुछ पदो पर विवेचन 
प० लालन ने भी लिखा था पर वह मुझे प्राप्त नही हो सका । फुटकर रूप से 
तो कुछ पदो का विवेचन अन्य विद्वानों का भी किया हुआ मिलता है पर समस्त 
पदों का विवेचन योगनिष्ठ बुद्धिसागर सूरिजी व मोतीचन्द कापडिया का ही 
प्रकाशित हुआ है । इन दोनो में कापड़ियजी? का विवेचन काफी विस्तृत भर 
ग्रच्छा है क्योंकि गम्भी रविजयजी जैसे विद्वान का उन्हें सहयोग मिल गया था । 
बहुत से पदो का सक्षिप्त विवेचन गम्भीरविजयजी ने किया उसे कापड़ियाजी 
या उनके साथियों ने नोट कर लिया था उसे श्रपनी ओर से ग्रधिक विस्तृत कर 
दिया । देशाई सग्रह में पद विवेचन की हमे एक नकल मिली है सम्भवतः वह 
विवेचन माणकलाल घेसाभाई का हो । 


१. बढुद्धिप्रभा' सन्‌ १६१२ जनवरी-फरवरी श्रंक । 

२. वैष्णव संप्रदायी भक्त कवि आनदधन, जैन भ्रानंदघन से बहुत पीछे 
हुए हैं। इनके समय मे १०० वर्ष का भ्रतर है। सभवत: नाम 
साम्य के कारण श्री ज्ञानसारजी को भ्रम हो गया हो । (सम्पादक) 


३. कापडिया को के अपूर्णो १ पूणे बालोवबोध सहित प्रति मिली जिसका 
उपथोग उन्होंने किया । यह ज्ञानसारजी कृत ही होगा । 


( रू ) 


पाठभेद 


आनंदघनजी के स्तवनों के पाठ में भी भिन्न-भिन्न प्रतियों में काफी 
पाठ-भेद मिलते हैं । मुनि श्री जम्बुविजयजी ने कई प्रतियों के श्राधार से पाठ- 
भेद सहित प्रेस कॉपी तैयार की थी और उसको वे प्रकाशित करने वाले भी 
थे। मुझे नौ स्तवनों का प्रूफ भी उन्होने एक बार भेजा था पर पता नही. क्यों 
उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया । हमने भी कई प्रतियो के पाठ भेद ले रखें 
हैं। मूलपाठ का निर्णय और अन्तिम रूप देने का काम हमने पूज्य गुरुदेव 
श्री सहजानन्दधनजी को सीपा था पर वह पूरा नहीं हो पाया | स्तवनों का 
प्रथम सर्वश्रेष्ठ हिन्दी विवेचन । 


पूज्य गुरुदेव ने हमारे अ्रनुरोध से श्रानन्दघनजी के स्तवनों पर मननीय 
विवेवन लिखना प्रारम्भ किया था पर बीकानेर के निकटवर्ती उदरामसर 
के धोरो की गुफा मे सोलह-सतरह स्तवनों पर ही विवेचन लिख पाये, उसके 
बाद जो काम रुक गया, वह रुका ही रहा । अनेक बार श्रनुरोध किया 
'पर पूरा होने का सयोग नही था । गुरुदेव कहते रहे कि जो पहुले लिखा 
गया है वह भी ज्यों-ज्यों अनुभव और मनन बढ़ता है त्यो त्यो उसमे और 
सशोधन परिवर्तन की आवश्यकता मालुम देने लगती है । इसी लिए हमे किये हुए 
विवेचन की भी नकल करने का सुयोग नही दिथा श्लौर भ्रब वह किसके पास 
रहा इसका भी पता नही चल रहा है। हिन्दी मे यह सबसे पहला और अच्छा 
विवेचन लिखा जा रहा था पर वह पूरा और सशोधित परिवद्धित नहीं हो 
पाया, इसका बडा खेद है । 


चह * 


झानदघनजी के कई पदों पर पृज्य सहजानदघनजी ने कई प्रवचनों में 
विस्तृत विवेचन किया था पर खेद है वह भी लिखा नही जा सका । 


पृज्य श्री को हमने कई प्रतियों की नकलें करके भेजी तो उन्होंने एक 
काम अवश्य किया कि झआनदघनजी के ६० पदों का वर्गीकरण १० भागों में 
करके उन पदों की विषय-सूचक नामावली की मूँची हमें लिखकर भेज दी जो 
ग्राज भी हमारे पास मौजूद है। श्रभी तक ऐसा प्रथास किसी ने नही किया 


और एक आत्मानुभवी ने यह काम करके हमे भेज दिया, इसे भी हम अपना 
सौभाग्य ही समभतै हैं । 


(पा! 
२६ ) 

पुज्य सहजानन्दजी की विशेष प्रेरणा से हमने ज्ञानसार ग्रंथावलो' का 
प्रकाशन किया था पर खेद है कि कलकत्ते के हिन्दू-मुस्लिम दगे में मूल ग्रन्था- 
वली के फर्मे मुसलमान जिल्दसाज के पास ही रह गये, इसलिए बीकानेर में 
इसका करीब आधा मटर ही छपाकर प्रकाशित करना पद । अच्छा यही हुप्ना 
कि जीवनी आदि के प्रारम्भिक फर्म हमे सुरक्षित मिल गये, बे पूरे दे दिये | - 

इसके बाद उन्होने हमे श्रीमद्‌ देवचन्दजी की भाषा बद्ध पद्य रचनाश्रों 
का शुद्ध पाठ हस्तलिखित प्रति के आधार से तेयार करने का काम सौंप का 
और वह ग्रन्थ हमने तैयार करके अन्तिम रूप देने के लिए उन्हे भेज भी दिया 
था पर स्वास्थ्य अनुकूल नही रहने से वे उव काम को भी कर नहीं पाये और 
समाधिमरणण प्राप्त हो गये। 

तीसरा काम झआनदघनजी का सौपा था। हमने अपनी झोर से प्राचीच- 
तम प्रतियाँ ढृढ कर नकल करने और पाठ्भेद लेने में यथाशक्ति प्रयत्न भी 
किया पर वह प्रयत्न भी पूज्य गुरूदेव के चले जाने से पूर्ण सफल नहीं हो 
पाया । पृज्य गुरुदेव की सूचनानुसार ज्ञात हुआ कि श्री आनन्दघनजी मेड़ते के 
एक बेश्य के तीसरे पुत्र थे । कुछ सामग्री का उपयोग करने के लिए हमने 
श्री महताब चन्दजी खारेड को भेजी थी । पर वह देरी से मिलने से उसका 
पूरा उपयोग होना रह गया । । 


आनन्दघधनजी के पदों की सख्या 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है श्रानदघधनजी के पदों की सख्या बहत्तर 
मानते हुए श्री खारेडजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में पद संग्रह व विवेचन को तीन भागों 
में बाँट दिया है इसमें से पहले विभाग का नाम 'आनंदघन बहोतरी” उन्होंने 
रखा है | जिसमें तेहतर (७३) पद विवेचन सहित दिए गए हैं। दूसरे विभाग 
में स्फुट पद के रूप में उन्होंने तीन विभाग कर दिये हैं जिनमें से पदांक ७४ से 
८रे वाले पदो को तो उन्होंने प्रानदधनज़ी का मानकर विवेचन किया है। 

इसके बाद शकास्पद पदों वाला विभाग है। उनके संबंध में उन्होंने 
लिखा है कि “ये पद हमारी प्रति में तो नही किन्तु मुद्रित प्रतियों में है इनकी 
भाषा और शली प्रानंदघनजी के पदों से भिन्ने है। ये पद किसी अन्य जैन कॉँव 


( ३० ) 


के या और कवियो के हो सकते है | पदाक ६४ के बाद खारेडजी ने लिखा है कि 
“श्री आनंदघनी के पदों में प्रन्य कवियों के वे पद जो झ्रानदघन नाम की छाप 
के हैं और हमारी प्रतियों में है, यहाँ मूलमात्र दिये जाते है।” पदाक ६६ के 
बाद में उन्होंने लिखा है कि अब इसके आगे के वे पद दिये जा रहे हैजों 
हमारी किसी प्रति में नही हैं किन्तु मुद्रित प्रतियों में है, किन्तु वे पद श्रानदघन 
जी के नहीं हैं, भ्रन्य कवियों के है ।” उनमें से कई पदों के वास्तविक रचियता 
कौन हैं, इस पर भी उन्होंने विचारणा की है। पर्दाँक १०६ के बाद वे फिर 
लिखते हैं कि “यहाँ वे पद दिये जा रहे हैं, जो हमारे पास हस्तलिखित प्रतियों 
में है किन्तु श्रब तक की प्रकाशित प्रतियों मे नहीं है। 


इस तरह श्री खारेडजी ने अपनी ओर से प्राप्त पदों के विषय में काफी 
विचार श्रौर खोज की है पर वे अपने निर्णाय मे पूर्णा सफल नहीं हो पाये हैं । 
श्रभी तक प्राचीनतम प्रतियो की खोज आ्रावश्यक है तभी मूल भ्रौर वास्तविक 
पाठ का निर्णाय हो सकेगा । हमे ञ्रब तक जो प्राचीन प्रतिया मिली है उसके 
श्राधार से यह कह सकता हैं कि पद सख्या ७८५, ६५, ६६, €७, ११२, ११३, 
११८ ये पद तो निश्चित रूप से आनदधनजी के ही हैं क्योंकि वे प्राचीन १८वीं 
शताब्दी की प्रतियों मे प्राप्त है। कुछ श्रन्य पद भी हमे आनदघनजी के ही लगते 
हैं पर वे उन्नीसवी शताब्दी की प्रतियों मे मिले हैं झ्त: निश्चय पू्वेक नहीं 
कहा जा सकता । 


इस ग्रन्थ मे काफी परिश्रम से जो मूलपाठ दिया है उसमे भी कही-कही 
परिवरतेन की आवश्यकता लगती है । हमारी खोज अभी जारी है। शअ्रत. मूल 
शुद्ध पाठ और आनदघनजी के मूल कृतित्व के सम्बन्ध में आंगे कभी निर्णय 
किया जा सकेगा । 

इस ग्रन्थ में आनदधनजी के १२१ पद छपे है। १४५ हमें अप्रकाशित 
और मिले हैं । इन सब मे से ग्रन्य कवियों एवं संदिग्ध के बाद देने पर भी 
करीब १०० पद ऐसे रह जायेगे जो प्रानदघनज़ी के रचित होने संभव है । 


स्तवनों और पदों को प्राचीतम प्रतियाँ 


झ्रानंदघनजी के स्तवनों की हमने बीसो प्रतियां देखी है उनमे से एक 
प्रति तो हमें ऐसी भी प्राप्त हुई है जो निश्चित रूप से कागज, स्याही श्रौर 


( है! ) 


प्रक्षरों को देखते हुए ग्रठाहरवी शताब्दी के पूर्वाद्ध की है । हमारी राय में तो 
घह ब्रानदधतजी की विद्यमानता के समय की ही है क्योकि प्राणनाथ सम्प्रदाय 
के 'निजानन्द चरित्र' से श्रानदघनजी का स्वगेंवास संवतू १७३१ मे मेड़ता में 
हुआ, यह निश्चित हो गया है! इस प्रति मे ग्रानदधनजी के बाब्रीस स्तवबन ही 
लिखे हुए है । 

पद सग्रह की श्रनेको प्रतियाँ हमने देखी हैं उनमें से सबसे प्राचीन प्रति 
सवत्‌ १७०० के आरास-पास की लगती है। वह एक गुटके के रूप में हमारे 
प्रभय जैन ग्रन्थालय मे है । कविवर बनारसीदास के मित्र कवरपाल की रचनाएं 
और हस्ताक्षर भी इसमे हैं। कई रचनाग्रों के भ्रत में लेखक संवंत्‌ १६८३ 
दिया हुआ है। पर उस गुटके के जिन पिछले पन्नों मे कविं रूपचंद और 
प्रानदधन के पद लिखे हुए है उनकी स्थाही झौर अक्षर कुछ पीछे के हैं । 
स्याही के दोष से ग्रानदघनजी के पदों वाले कई पत्र तो द्रुकडे हो गये, नष्ट 
हो गये फिर भी हमने प्रति की उपलब्धि के समय ही पदों की नकल करवा 
ली थी जिससे ३५ पद तो सुरक्षित मिल गये बाकी के पत्र टूट जाने के कारण 
पदो की पूरी नकल करना सम्भव नहीं हो सका । इस प्रति में भ्रानंदघनजी के 
६० से अधिक पद हैं । 


इसके बाद हमे संवत््‌ १७५६, १७६२, १७६८ के संवतोल्लेख वाली 
श्रदारहवी शताब्दी की आनदघनजी के पदो की तीन प्रतियाँ श्रौर मिल गई । 
प्रौर इन प्रतियो के भी पहले से लिखे हुए गरुटके मे कुछ पद और मिल गये । 


जैन गुर्जर कवियों मे जैन साहित्य महारथी स्व० मोहनलाल देसाई ने 
झरानद्घनजी के स्तवनों व पदो की प्रतियो का विवरण भाग २ और ३ में दिया 
है । उनमे स्तवनों की सबतोल्लेख वाली सबसे प्राचीन प्रति संवत्‌ १७५८ की 
श्री सीमधर ज्ञान भण्डार मे होने की सूचना है पर वह भण्डार कहाँ का है, 
स्थान का उल्लेख नहीं किया इसलिए हम उस प्रति को प्राप्त नहीं कर सके। 


पूज्य मुनि श्री जबूविजयजी को हमने कई बार पूछा कि झापने कहाँ- 
कहाँ की किस स० की प्रतियों का पाठ भेद लेने में उपयोग किया है, इसकी 
सूचना हमें दें पर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नही किया । 


( २१२ ) 


[ * मेरी राय में आनंदधनजी के स्तवनों का जो पाठ ज्ञानविमल सूरि औरं 
ज्ञानसारजी ने प्रपने बालावबोधों भे ग्रहण किया है एवं इसी तरह पदों के 
विवेचन में ज्ञानसारजी ने पदो का जो पाठ ग्रहण किया है उसे शअ्रठारहवी 
शताब्दी का पाठ मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकती है। प्राचीनतम प्रतियों 
के पाठ का तो उपयोग करना ही चाहिए । शुद्ध पाठ होने पर ही अर्थ ठीक 
हो सकेगा । 


झ्रानंदधन चौबींसी पर श्राधुनिक विवेचन 


ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारजी के पुराने विवेचन सक्षेप व आधुनिक 
ग्रन्थ मे छप चुके है । इनके ग्राधार से और स्वतंत्र रूप से भी बीसवी शताब्दी 
मे चौबीसी पर कई विवेचन लिखें गये है । जिनका यहाँ सक्षिप्त परिचय दे 
देना आवश्यक समभता हैँ । भवेरी माणकलाल पेलाभाई के प्रकाशित ग्रन्थ 
तो मेरे देखने मे नही श्राये पर जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर से सवत 
१६८२ में प्रकाशित “आनदघनजी कृत चौबीसी श्रथेयुक्त” नामक ग्रन्थ मेरे 
ग्रन्थालय में है उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि ज्ञानविमलसूरि कृत बालाव- 
बोध इसमे दिया गया है | पर वास्तव मे बालावबोध जिस रूप मे प्राप्त है उसी 
रूप मे तो यह छुपा नहीं है। इसी प्रस्तावना में यह भी लिखा गया है कि 
'भवेरी माणकलाल घेलाभाई ने जिस रूप मे छपाया यहा अक्षरश छापा गया 
है। अत शब्दा्थ, भावाथं और परमार्थ रूप शैली व गुजराती भाषा में 
माणकलाल भाई ने ही इस विवेचन को ज्ञानविमलसूरि के बालावबोध के आ्राधार 
से तँयार किया माजूम होता है। 


शक्षीमद्‌ रायचन्दजी ने चौबीसी पर विवेचन लिखना प्रारम्भ किया था 
पर केबल प्रथम स्तवन का ही वे लिख पाये । पता नही उसमे भी दूसरी गाथा 
का विवेचन कंसे छूट गया । यदि श्रीमदु जी चौबीसी पर पूरा विवेचन लिख 
पाते तो श्रवश्य ही बहुत महत्त्व का होता । आगे का काम डॉ० भगवानदास 
मेहता ने प्रारम्भ किया शौर सबत्‌ २००० से २००८ तक में दूसरे और तीसरे 
स्तवन का विस्तृत विवेचन लिखा, जो जैन धर्म प्रकाश मे क्रमश: प्रकाशित 
होता रहा ॥ इसमें दूसरे स्तबन के विवेचत का नाम 'दिव्य जिनमार्गं दर्शन 


( रेरे ) 


धौर तीसरे स्तवन के विवेचन का नाम प्रभु सेवा नी प्रथम भूमिका' रखा ययो 
है । दोनों स्तवनों का विवेचन स्वतत्र पुस्तक रूप में सवतु २०११ में ३३२ पृष्टों 
में छपा है। इसके परिशिष्ट मे श्रीमद्‌ रायचन्द्र लिखित प्रथम स्तवन का 
विवेचन भी दे दिया गया है। डॉ० भगवानदास मेहता ने जितने विस्तार से 
विवेचन लिखा है, उतना और किसी ने नही लिखा । 


श्री प्रभुदास बेचरदास पारेख ने भी चौब्रीमी का विवेचन बहुत भअच्छा 
लिखा है, जिसकी प्रथम आवृति स० २००६ में प्रकाशित हुई । उसमें बहुत 
परिवतंत करके जो नया विवेचन उन्होने तैयार किया वह द्वितीयावृति २०१४ 
में जैन श्रेयस्कर मण्डल मेहसाना से प्रकाशित हुई है । ४८० पृष्ठों का यहू ग्रथ 
भी पठनीय है | 


स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनि संतवालजी ने चौबीसी का विवेचन 
लिखा है पर वह ग्रभी तक प्रकाशित नही हुआ । उसका उल्लेख इसी सम्प्रदाय 
के हिन्दी मे विवेचन लिखने वाले मुनि गबूलालजी ने किया है। गबूलालजी 
का हिन्दी विवेचन भी प्रकाशित नही हुआ । उसका गुजराती अनुवाद पण्डित 
मगलजी उधवजी शास्त्री ने किया, जो अहमदाबाद से स० २००७ मे प्रकाशित 
हुआ है । 

आनदघनजी के पदों पर विस्तृत विवेचन लिखने वाले श्री मोतीचन्द 
कफापडिया ने ज्ञानविमल सूरि के आधार पर विवेचन लिखा, जो महावीर 
विद्यालय बम्बई से प्रकाशित हो चुका है। वहीं से कापड़िया लिखित पदो के 
विवेचन के दो भाग इससे पहिले महावीर विद्यालय से प्रकाशित हुए हैं । 


जिस तरह पूज्य सहज़ानन्दजी ने चौबीसी पर अधूरा विवेचन हिन्दी में 


लिखा, उसी तरह प्रो. श्री जवाहरअन्दजी पटनी भी हिन्दी मे विवेचन लिख 
रहे हैं पर बह अभी पूरा नही हो पाया है । 


हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रो. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'झानंद॑- 
घन गौर घनानंद नामक' पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें से घनानंद की तो 
स्वतंत्र पुस्तक वे निकाल चुके थे। आनंदघनजी संबंधी ग्रन्थ हनुमान मंदिर 
स्यास, कलकत्ता से २०२६ मे प्रकाशित किया है। उस आानदघन” पुस्तक में 


( रे४ं ) 


विवेचन तो नहीं, पर चौबीसी श्रौर पदो का मूल पाठ देने के साथ-साथ नीचे 
टिप्पणी में विशेष शब्दों के श्रर्थ हिन्दी में दे दिए गए हैं । 


झ्रानन्दघनजी की जीवनी सम्बन्धी दो ग्रन्थ 


बसे तो ग्रानंदधनजी सबधी विशेष वृतात नहीं मिलता जो कुछ जानने 
सुनने में म्राया वह बुद्धिसागर सूरिजी, मोतीचन्द कापडिया झ्रादि विवेचन 
लेखको ने अपने ग्रन्थो मे दे दिया । पर ग्रानदघनजी सबधी दो स्वतत्र ग्रन्थ 
भी गुजराती मे प्रकाशित हुए है। इनकी जानकारी प्राय लोगों को नहीं है 
इसलिए उनका उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ । 


अब से लगभग ५० वर्ष पहिले शतावधानी प० धीरजलालजी शाह ने 
बाल ग्रन्थावली' के कई भाग तेयार करके प्रकाशित किये थे, इनमें श्रानदघनजी 
सबधी एक छोटी पुस्तक भी है । 


बम्बई के सुलेखक स्व श्री बसन्‍्तलाल कान्तीलाल ने आनदघनजी सबधी 
निबंध “जैन सत्य प्रकाश” में पहले प्रकाशित किया था फिर उन्होने स्वतन्न 
पुस्तक 'महायोगी श्रानदघन' के नाम से प्रकाशित की । सन्‌ ६६ में प्रकाशित 
यह पुस्तक १०४ प्रृष्ठों की है। इस ग्रथ मे आनदघनजी सबधी प्रवादों को 
सुन्दर शैली मे उपस्थित किया गया है । 


श्रानन्दधतजी के चित्र 


श्रानदधनजी जंसे योगी का परिचय ही नही मिलता तो समकालीन 
चित्र मिलने की तो सभावना ही नही है पर लोगो की मांग भ्रवश्य रही, अ्रत: 
नवीन चित्र बनाकर श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरिजी के आ्ानंदघन पद सग्रह भावारे' 
ग्रन्थ की द्वितीयावृति स० २००८ में प्रकाशित हुई तब झ्रानदधनजी के जो कई 
प्रवाद प्रचलित हैं उनके श्राधार से कई चित्र बनाकर इस प्रावृति मे प्रकाशित 
किये हैं | इन्ही चित्रों को मेरे बडे भ्राता श्री मेघराजजी ने बीकानेर की रेल 
दादावाड़ी में भित्ति चित्र के रूप में चित्रित करवाये हैं । 


( ३५ ) 


झानन्दधनजो की स्तुति 

समकालीन जैन विद्वानो मे उ. यशोविजयजी ने अष्टपदी रूप झानंद- 
घनजी की भव्य स्तुति की है और विशेष कुछ नहीं लिखा | २०वीं शी में 
योगनिष्ठ बुद्धिसागर सूरिजी ने लम्बी स्तवना की है। डा० भगवानदास मेहता 
ने भी स्तुति बनाई है । 

२२ स्तवनों के गाने के तर्ज रूप देसियों का उद्धररण 

स्व. मोहनलाल देसाई ने श्री महावीर रजत स्मारक ग्रथ मे भ्राध्यात्मी 
श्री प्रानन्दधन श्रने यशोविजय नामक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किया था 
उसमे प्रकाशित झानन्दघन चौबीसी के प्रारम्भ मे जिन देसियों का उल्लेख हुआ 
है, उनके सम्बन्ध में खोजपूर्ण प्रकाश डाला गया है। श्री महताबचन्दजी 
खारेड ने उस प्रयास को “चमत्कारी बताया है पर वास्तव में उन देसियों का 
प्रयोग आनन्दघन जी ने अपने स्तवनों मे नहीं किया था । वह तो प्रतियों के 
लेखकों और स्तवनो के गायको ने कौनसा स्तवन कौनसी प्रचलित तर्ज मे गाया 
जाय, इसको बतलाने के लिए उन देसियों के नाम लिख दिये हैं। झानन्दघन 
जी के बाईस स्तवनों की जो प्राचीनतम प्रति हमे मिली है उसमे किसी भी 
स्‍्तवन की 'देसी' लिखी हुई नही है तथा देसियो के झ्राधार से आनन्दधनजी के 
समय का जो विचार किया गया है, वह सफल प्रयास नही है । 

एक भ्रम का निवारस 

श्रीमाराभाई मणिलाल नवाब ने 'आ्रानन्दधन पद रत्नावली' नामक 
पुस्तक सन्‌ ५४ में प्रकाशित की । इनमें स्तवन झौर पद प्रकाशित करते हुए 
निवेदन मे लिखा है कि उनकी मान्यतानुसार श्री यशोविजय जी और भ्रानन्द- 
घनजी एक ही थे, पर उनकी यह मान्यता सर्वथा गलत है। यशोविजय जी 
ने तो श्रानन्दघन बावीसी पर बालावबोध लिखा है। उन्होंने भ्रष्ट पदों में 
झानन्द्धनजी की महत्वपूर्प॑ स्तुति की है। इससे दोनों के सिलन की बात तो 
ज्ञात होती है पर दोनों के एक होने के तो विरुद्ध पड़ती है । 

श्रानन्दधन जो के पदों में कबीर का एक झौर पद 

कई वर्ष पहले मैंने 'सन्‍्त कबीर झौर झानन्दधन' नामक लेख प्रकाशित 

किया था, उसमे आनन्दघनजी के नाम से प्रकाशित तीन पदों को कबीर का 


। 


बतलाया था । उनमे में दो पद तो तमयसुन्दरजी के लिखे हुएं एक पत्र में 
मुझे मिले थे, जिसके भ्रन्त में कबीर का स्पष्ट नाम था। अतः मैंने उस पत्र 
में प्राप्त पाठ से झ्ानन्दघन बहोवरी में प्राप्त पाठ की तुलना कर दी थी | श्री 
विश्वनाथ प्रसाद भौर खारेड जी ने भी उन पदों को कबीर का बतलाया है । 
पर इसी तरह एक तीसरा पद और है, बह प्रस्तुत समग्रह पद न ६६ में भी 
छपा है और कबीर के रचित होने की सम्भावना भी की है पर वह कबीर ग्रया- 
वली में नही मिलने के कारण निश्चय नहीं कहा जा सका । श्री मोहनलाल 
देसाई ने अपने निबन्ध में लिखा है क्रि कबीर का एक पद एक प्राचीन हस्त- 
लिखित पत्र में से मैंने उतारा है जो आनन्दघन बहोतरी के १०६ वे पद में 
मिलता है । उन्होने तुलना के लिए पाठ भी दे दिया है यथा :--- 


कबीर का पद, (राग सारग) 

भपरा ! कित गुन भयो रे उदासी । 

तन तेरो कारो मुख तेरो पीरो, सबहें फुलन को सुवासी -- 

ज्या कलि बठहि सुवासही लोनी, सो कलि गई रे विशासी-- 

कहेत कबौरा सुन भाई साथो ! जद् करवत ल्‍यो कासी । 

ग्रानन्दधनजी का १०६ वाँ पद राग नहृू 

किन गुन भयो रे उदासी, भमरा ! किन, 

पख तेरी कारो, मुख तेरा पोरा, सब फुलनको वासी-भमरा 

सब कलियनत को रस तुम लीना, सो बय जाय निरासी -- 

आनरदघन प्रभु तुमारे मिलत कु, जाय करवत लय कासी । 

इस ग्रथ में प्रकाशित पद न. ११८ आनन्द (वद्ध न) का है, आनन्दधन' 
जी का नही है । 

क्या श्रानन्दघनजी सर्मो या रहस्थवादी थे ? 

आनन्दघनजी के सम्बन्ध में जैनेतर विद्वानों में सबसे पहले सन्त 
साहित्य के मर्मज्ञ बंगाली विद्वान क्षितिमोहन सेन ने 'बीणा' में लेख प्रकाशित 
किया । उसमे उन्होंने प्रानन्दधन को 'मर्मी' या रहस्थवादी कवि बताया पर 
हिन्दी साहित्य के विद्वान विश्वनाथप्रददाद मिश्र ने अपने झ्रानन्दघन ग्रन्थ के 


( ३७ ) 


प्रारम्भ मे लिखा है कि श्रानन्दघन में भ्रध्यात्म जैन धर्म का ही अध्यात्म है, 
निगुं णियो सस्तों मे जो सूफियों का रहस्यवाद घुस गया है उसका प्रभाव अन्य 
जैन साधुशो की रचनाओ्रो मे चाहे हो भी पर इन जैन आझानन्दघन में उसका 
प्रभाव बहुतर स्थान पर शतादिक पदों में एकत्र होकर ही डाला है । जैन 
आनन्दधन को मर्मी सिद्ध करने के लिए श्रो सेन ने लिखा है पर इतकी प्रवृत्ति 
में बसा नहीं जान पडता । 
झ्रानन्‍दघनजी के श्रप्रकाशित पद 

झानन्दघनजी के पदो के अनेक सग्रह प्रकाशित हुए, उनमे से श्ञान- 
सुन्दरजी की 'प्रानन्दघन पद मुक्तावली' मे तो करीब ६५ पद ही हैं । भीमसी 
मारणोक ने झ्रानन्दघधनजी और चिदानन्दजी की बहोतरियो के सग्रह एक साथ पॉकेट 
साइज प्रौर पुस्तक साइज मे प्रकाशित किये । उनमे झ्रानन्दधनजी के पदों की 
सख्या १०७ तक पहुँची । बुद्धिसागर सूरीश्वरजी के पद सम्रह भावार्थ मे १०८ 
पद मूल में श्लौर ४ पद प्रस्तावना मे, कुल ११२ पद छुपे । प्रस्तुत सग्रह ग्रन्थ 
में इनकी सख्या १२१ तक पहुँच गई है | भद्व कर सूरीजी के शिष्य पुण्यविजय 
जी सम्पादित 'भक्ति-दीपिका' नामक ग्रन्थ मे चौबीसी के बाद १०६ पद छापे 
हैं और उसके बाद सज्काय सग्रह के नाम से ६ स्तवन-सज्काय और दे दिये 
गये है। उनमे कई तो स्पष्ट रूप से झानन्दघनजी के नही है वास्तव मे जिस 
तरह सूर, कबीर, मीरा, तुलसीदास आदि प्रसिद्ध कवियों के नाम से परवर्ती 
कबत्रि सख्या वृद्धि करते रहे है । इसी तरह आनन्दघनजी के पदों में भी बहुत 
ग्रभिवृद्धि होती रही है। हमने भ्रनेक हस्तलिखित प्रतियों मे से समय-समय पर 
अप्रकाशित पदों की नकल की तो १५ पद ऐसे हमे और मिल गये जो श्रभी 
तक कही भी प्रकाशित हुए देखने मे नहीं आए । इनमे कुछ पद तो दूसरों के 
रचित लगते है श्रौर कुछ झ्ानन्दधनजी के भी हो सकते है। इसलिए उन 
ग्रप्रकाशित पदों को यहाँ प्रकाशित किया जां रहा है-- 

(१) राग-आ्रासाउरी 


माई प्रीति के फंद परो मत कोई । 
लाज संकुच सुधि बुधि सब बिसरी, लोक करे बदगोई ॥मा०॥१॥ 


( उैहः 


असन वसन मन्दिर न सुहावे, रेन नैन भरि रोई । 

नींद न आवे विरह सतावे, दुख की वेलि मैं बोई ।।२ मा० ॥ 

जेता सुख सनेह का जानौ, तेता दुख फिर होई | 

“लाभानंद” भले नेह निवारई, सुखोय होइ नर सोई ॥। रेमा ०॥| 
(इति प्रीति निवारण सिफाय | १८वीं शती की लिखित प्रति से) 


(२) 
राग विहाग चोतालो । 
हे नेनां तोहे बरजो, तू नही मानत मोरी सीख ॥।ने ०।। टेक 
बरज रही बरजो नही मानत, घर-घर मांगत रूप भीख ॥।ने ० १॥। 
चित चाहे मेरे प्यारे को स्वरूप रूप, स्थाम के बदन पर बरसत ईख 
आनन्दधन पिया के रस प्यारो, टारि न टरत करम रीख । 
(स० १८७३ प्रति १६ कान्तिविजयजी सग्रह, बडौदा) 


(३) राग मारू 
हा रे आज मनवी, हमेरो वाऊरो रे ।।टेक।। 
आप न आवे पिया लखहु ने भेजे, प्रीत करन उतावरो रे ॥आ ०॥ १॥॥ 
आप रंगीला पियो सेजहुँ रंगीली, और रंगीलो भेरो सांवरो रे 
॥आ०॥।२ 
“आनन्दघन” बाबो निज घर आवे तो मिट संतावरों रे ।आ० ३॥। 
(उपरोक्त सबव्‌ १५७३ लिखित कान्तिविज्यजो की प्रति से) 


(४) राग-काफी 
चेतन प्यारा रे मोरा तुम सुमति संग क्यू” न करो, रहो न्‍्यारा ।।चेतन० 
पर रमणी से बहुत दुःख पायो सो कछु मन में विचारा । 
या अवसर तुहि आय मिल्यउ है, भूले नहीं रे गिवारा ।। 
तुम कछू समझ समझ भरतारा ॥चे० ।१। आप विचार चले घर अपने 
और से कियो निस्तारा। चेतन सुमता मांहि मिले दोउ 
खेलत है दिन सारा ॥ आनन्द छ्वाँ लियो भवपारा ॥चे०॥२॥ 


( ३६ ) 
(५) राग काफी 
आज चेतन घर आवे, देखो मेरे सहिओ । आ० 
काल अनादि कियो परवश ही अब निज चित ही चितावे ।दे० १॥ 
जनम-जनम के पाप किए ते सो निधन मांहि बहावे । 
श्री जिन आज्ञा सिर पर धर के परमानन्द गुण गावे ।।दे ०।।२॥। 
देत जलांजलि जग्रहि फिरण कु, फिर के न जगत में आवे । 


विलसत सुख पर अखंडित “आनन्दघन' पद पाव ॥दे०।३॥। 
(६) राग काफी 
कब घर चेतन आवेगे ॥|क०।॥। सखिरी री लेउं बलैया वार वार ।क०। 
रयण दिना मैनु' ध्यान तुषाढा, कबहुक दरश दिखावेंगे ॥ मे० ।॥१॥ 
विरह दिवानी फिरु दूँढती पिउ पिउ करत पुकारेंगे । 
पिऊ जाय मिले ममता से काल अनंत गमावेगे ॥मे० ॥॥२॥। 
करु' उपाय णक में उद्यम अनुभौ मित्र बुलावेगे । 
आय उपाय करके अनुभव नाथ मेरा समझावेगे ।।में ०॥।३॥। 
अनुभव मिव कहे सुनि साइब अरज एक अवधारेगे ।।में ०।।४॥॥ 
अनुभव चेतन भित्र मिले दो सुमति निसाण घुरावेगे । 
विलसत सुख आनन्द लीला में अतुभव आप जगावेने ।। मे ०.।५॥। 


है| 
राम रस मुहंगा है रे भाई, जाको भोले सुनत घर जाइ ॥रा० 
जेणे चाख्या सोइ जाण, मुख सु कहे सो झूठ । 
या हम तुम से बहुत कही परमाव सारो ही कूड़ ॥।रा०१॥। 
दर्शन-दर्शन भटकियों, सिर पटक्‍्यो सो बार । 
वाट वटाउ पूछियउ पायो न ए रस र सार ॥ रा०॥२॥ 
तप जप किरिया थिर नहो ज्ञान विज्ञान अज्ञान 
साधक बाधक जाणियउ और कहा परमाण ॥(रा०४३॥ 
ह्त भाव भासे नहीं ग्राहक घर ही जान । 
द्वृत ध्यान वृथा सही है इक होय सुजान ॥रा०॥।४।॥। 
हाय कामना वश तुम्हें मंत्र जंत नहीं तंत । 
अनुभव गम्य विचारिये पावे आनंदघन विरतंत ॥रा०॥५॥। 


| ४७८.) 


| 

कूडी दुनीहंदा बे अजब तमासा । 
पाणी की भींत पवन का थंभा, बाकी कब लग आसा ॥कुडी।। १॥। 
झटा बधार भये नर मुती, मगन भय जेसा भेसा । 
चंबडी उपर खाख लगाई, फिर जैसा का तैसा ।कू ०॥।२॥। 
कोडी-कोडी कर एक पइसा जोड्या, जोड्या लाख पचासा 
जोड-जोड़ कर काठी कीनी, संग न चल्या इक मासा ।।कू०।३॥। 
केइ नर विणजे सोना रूपा, केइ विणजे जुग सारा । 
'आनन्दघन' प्रभु तुमकु' विणज्या जीत गया जुग सारा ।कू ०)।४॥। 

(इति ग्रध्यात्म सज्काय ।-विनय सागर जी के फुटकर पत्र से ) 


(६) 

प्यारा गुमान न करिये, संतो गुमान न धरिये । प्या०॥। 
थोडे जीवन ते मान न करिये, जनम-जनम करि गहिये ।।१॥प्या ०।। 
इस गन्दी काया के मांही ममता तज रहिये ।।२।। प्या ०।। 
'आनन्दघन., चेतन में मूरति भक्ति सुचित हित धरिये ॥३॥प्या ०॥। 

( १० ) राग काफी 
नैनां मेरे लागे री, श्याम सुन्दर बृजमोहन पिय सु नैना मोहे लागे री 
बिन देखे नही चेन सखि री, निश दिन एक टक जागे री ॥।नै०॥। 
लोक लाज कुल कान विसारी ह्वाँ ही सो मन लागे री ।नै०।। 
आनन्दघन' हित प्राण पपीहा, कुह कर प्राण पागे री ॥ने ०॥। 


(११) 
कुण खेले तोसु' होरी रे संग लागोजी आवे | 
अपने-अपने सदर निकसी, कांइ सांवली काइ गोरी रे॥सं० ॥१॥ 
चोवा चंदन अगर कु कु'मा, केसर गागर घोरी रे ॥सं० ॥२॥। 
भर पिचकारी रे मुह पर डारी (भी) जगई तन सारी रे ।सं० ॥३॥ 
'आनन्दघन' प्रभु रस भरी मूरत, आनन्द रहि वा झोरी रे ॥सं० ॥४॥। 


( ४है ) 


( १२) 
बनड़ो भलो रीक्षायो रे, म्हारी सुरत सुहागन सुघर बनी रे ।। 
चोरासी में भ्रमत-प्रमत अबके मोसर पाओ | 
अवकी विरीयां चूक गयो तो कोयो आपरो पावो ॥१॥बनड़ो।। 
साधु संगत कीया केसरिया सतगुरु ब्याह रचाओ 
साधू जन की जान बनी है, सोतल कलश वंदाओ ॥।२॥ बनडो।। 
तत्व नाम को मोड़ बंधावो, पडलो प्रेम भराओ 
पांच पचीसे मिली आतमा हिलमिल मागल गायो ।॥।३॥। बनडो॥। 
चोराओ का फैरा मेटी परण पती घर आओ 
निरभय डोर लगी साहव सू' जब साहिव मन भाओ ॥।४॥ बतडोी॥ 
करण तेज पर सेज बिछी है, तां पर पोढे मेरा पोवे 
'आनन्दघन' पीया पर में पल-पल बारू जीवे ॥५॥। बनडो॥ 
(इति पदम्‌, भ्रजमेर की पद सग्रह प्रति के ग्रन्‍्त मे) 
( १३ ) 
मैं कबहु भव अन्तर प्रभु पाइ न पूजे । 
अपने रस वसि रीझ् के दिल बाढ़े दूजे ॥॥१॥ मैं०॥ 
वंछित पूर्ण चरण की मै सेव न पाई । 
तो या भव दुखिया भयो, याहि वनि आई ॥।२॥। मैं०॥। 
मन के मर्म सु मन ही में ज्यों कृप की छेपां । 
'आनन्दधन' प्रभु पास जी अब दीजै बैया ।॥।३॥। मैं०।॥। 
(इति जिन पदो, प्रति हमारे संग्रह मे) 
( १४ ) राग भेरव 
नाटकीयानां खेल से लागो मन मोरो 
और खेल सब सेल हैं पण नाटक दोहरो ॥१॥ ना०।। 
ज्ञान का ढोर बजाव के चौंहटें बाजी मांडु । 
काम क रोव का पुतला सोजी ने काढू' ॥ना० ॥२॥ 
नर नवांधुले सुर सत ए ऐसा खेल जमाऊं | 
मन मोयर आगे धरू कछु मोजां पाऊं ।।ना०॥। ३॥। 


( ४२ ) 


भणि कटारी पेहर के तजु तन की आसा । 

सरत बाधु बगने चढ़ देखां तरां तमासा ॥। ना०॥।४॥॥ 

सेल खेल धरती तणु', सोना मोना न सुहाइ । 

अंशमरत विनाखेल है, ऐसा सुख जचा है ।।ना०।।५॥। 

उलट सुलट ग्रृह खेल कु, ताकु सीस नमाउं । 

कहे 'आनन्दघन' कछु मांगहुँ बेगम पद पाउं ।।ना०॥।६॥। 
(१६ वीं शताब्दी लिखित फुटकर पत्र-हमारे सग्रह मे ) 

(१५ ) 

हेंठ करी टुक हठ के कभी, देत निनोरी रोई ॥॥१॥॥ 

मारग ज्यु रंगाइ के रीही, पिय सदि के 'द्वारि। 

लाजडागमन मे नही, का नि पछेवडा टारि ॥।२॥। 

अनि अनुभव प्रतिम बिना, काहु की हठ के नइ कतिल कोर | 

हाथी आप मते अरे, पावे न महावत जोर ॥।३॥। 

सुनि अनुभव प्रीतम बिना, प्रान जात इन ठाविहि । 

है जिन आतुर चातुरी, दूरि 'आनन्दघन' नाही ॥ हटीली ।।४॥ 
(सग्रह प्रति न० ५०३२ सवत १८८६ लिखित) * 





*(१)-१,३,४,५,७,८,६, १२, १३, भर १४, इन सख्याग्रो के पदो के 
सबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नही जा सकता है। 
भविष्य की शोध से ही निश्चय हो सकेगा । 

(२) पद स० २और १०; भक्त कवि आनदघन के हैं। देखो-श्री 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित “घनानद आ्रानदधन” ग्र थावली के 
पृ० ३२५ पर स्फुट पद ११ तथा पृ० २२२ पर पद स०-१२६ । 

(३) पद स० ६ सुखानद कविका है। इसमें सुखानद की छाप है । 

(४) पद सं० ११ भक्त कवि आनदघन का होना चाहिये । प्रकाशित 
पदों मे यह मिला नही। निर्णय आगे ही हो सकेगा । 

(५) पद स० १५ अधूरा है। ऊपर की पंक्ति इसमें नहीं है। ये पक्तियां 
प्रस्तुत भ्र थावली के पृ० ७५ के पद सं० ३३ की हैं। (सम्पादक) 


( ४३ ) 


झानंदघनजी महाव्‌ योगी थे । उनकी अनुभूतियों को ठीक से सममना 
बहुत कठिन है। साधना की गहराई में पहैचने और डुवकी लगाने पर ही तत्व 
प्राप्त हो सकता है । प्रस्तुत ग्रथ तो केवल जिज्ञासुओं की भूख को जगाने बाला 
है हिन्दी मे शग्रब॒ तक ऐसा कोई प्रकाशन नही हुआ । इसलिए इसकी उपयोगिता 
निविवाद है । पर प्रकाशित पाठ और उसका भश्रथे ग्रभी और संशोधनीय है । 
झ्ाशा है गुजराती मे जिस तरह आनंदघनजी पर कई लोगो ने यथामति लिखा 
है, हिन्दी मे भी ऐसे प्रयास होते रहेगे । 

झानन्दघनजी के स्तवन और पदो को धीरे-धीरे लय झौर तालबद्ध 
गाते हुए उसके प्रर्थ में अपने को रमाते हुए स्रोता व गायक आनन्दविभोर हो 
सकेंगे । एक-एक पक्ति या कडी को ग्राकर उस पर गहरा चिन्तन किया जायगा 
तो भ्रवश्य ही श्रानन्द की गंगा लहराने लगेगी । ऐसे महापुरुष की रचनाश्ों से 
प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को पवित्र एवं निर्मल बनावें, इसी शुभ 
कामना के साथ अ्रपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 


प्राग वाच्य 


साधना का महत्वपूर्ण अंग ध्यान है । उसके दो प्रकार हैं--समभेद- 
प्रशिधान और पअमभेद-प्ररिधान । सभेद-प्रणिधान पद के प्रालम्बन से होने वाला 
पदस्थ ध्यान है। मह॒षि पतजलि ने इसे जप कहा है ।” जैन साधवा-पद्धति के अनु- 
सार यह भावना का एक प्रकार है। भावना के द्वारा ध्यान की योग्यता प्राप्त होती 
है। उसके चार मुख्य प्रकार है -ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना और 
वैराग्य भावना ।* पदस्थ ध्यान या जप दर्शन भावना के अ्रन्तगंत हो सकता है । 
प्रहंत्‌ का आत्मा के साथ अ्रभेद स्थापित कर 'स्वय देवों भूत्वा देव ध्यायेत्‌-- 
स्वय देव होकर देव का ध्यान करे--इस प्रकार सवत्मिना ध्यान करना अभेद- 
प्रणिधान है । 

भक्ति का विकास सभेद-प्रशिधान के ब्राधार पर हुझ्ना है। इमकी दो 
धाराए है--आत्मवादी और ईश्वरवादी । आत्मवादी घारा के अनुसार झात्म- 
स्वरूप का भ्रनुसन्धात करता भक्ति है । ईश्वरवादी धारा के अनुसार ईश्वर के 
प्रति समपित होना भक्ति है । जैन परम्परा में भक्ति विषयक साहित्य प्रद्ुर 
मात्रा मे मिलता है।आचार्य कुदकुद की स्व॒तन्त्र कृति 'दशभक्ति' से इस 
धारा का प्रारभ हुआ और वह क्रमश. बढ़ती चली गई । 

रामानुज, निम्बाकं, माध्व, चेतन्य श्रौर वल्‍लभ इन सभी सम्प्रदायों ने 
भक्ति की अतिशय प्रतिष्ठा की । ईश्वर की शरणागति के बिना मोक्ष नही हो 
सकता, इस भावना की सशक्त धारा प्रवाहित हो गई। कुछ तरकों और वाद 
विवादों से ऊबी हुई जनता इस सरल झौर आाकषंण मार्ग की श्रोर ग्राकषित 
हुईं । भारतीय मानस भक्ति-मार्ग से ओत प्रोत हो गया । जैन परम्परा मे भक्ति- 
तत्त्व मान्य था। पर भगवान के अनुग्रह का पुण्टिमार्गीय विचार उसे स्वीकार्य 





१. योगदर्शन, १।२८. तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
२. ध्यानशतक ३०-३४ | 


( ४५ ) 


नही था। मोक्ष मार्ग की त्रयी- सम्यग्‌ दर्शन, सम्यगू ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र +- 
को स्वीकृति के कारण केवल भक्ति को ही मोक्ष का साधन नही माना जा सकता 
था। इस स्थिति में जैन आचाय॑ भक्ति की वैसी धारा प्रवाहित नही कर सके, जैसी 
वेष्णव पब्राचार्यों ने की । 

ग्रानदघनजी ने भक्ति मार्ग का अवलंबन लिया ? शरणागति या 
सिद्धान्त उनके लिए ग्रपरिचित नहीं था। 'अरहंते सरणांं पवज्जामि, सिद्ध 
सरणा पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्मं सरणं पवज्जामि' 
इन चार शरणों की स्वकृति जैन परम्परा में बहुत पुरानी है । 

आ्रानद्धनजी ने शरशागति का उपयोग इस सिद्धान्त के झ्रालोक में किया 
कि भगवान में अपनी चित्तवृत्तियों को लीन करना ही शरणागति है | भगवान 
से श्रनुग्रह की श्राशा करना शरणागति नही है। वे भगवदु-लीला में विश्वास 
नही रखते थे । उन्होंने लिखा है-- 

'कोई कहे लीला ललक प्रलख तणी, लख पूरे मन झ्ास । 

दोष रहित ने लीला नवि घटे, छोला दोष बिलास |)", 

जैन परम्परा में भगवान्‌ की पति के रूप में उपासना करने की पद्धति 
नही रही है। फिर भी ग्रानदधनजी ने इसका उपयोग किया है। इसमें भक्ति 
मार्गीय बप्णव धारा का प्रभाव उन पर रहा है। उन्होने लिखा है -- 

“ऋषभ जिरणेसर प्रीतम माहरो, भ्रौर न चाहूं कत । 
रीह्यो साहब सग न परिहरे, भांगे सादि भ्रनन्त ।।* 

प्रस्तुत पुस्तक मे आ्रानदधनजी के चार ग्रथ प्रकाशित हैं--१. भ्रानंदघन 
बहुत्तरी २ स्फुटपद ३ अन्य रचनाएं ४. ग्रानदघन चौवीसी । इनमें चौवीसी 
(चौवीसी तीर्थकरों की स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । इसमे भक्ति की 
ग्रजस्र धारा प्रवाहित है। उसमे तत्त्वज्ञान श्रौर अध्यात्म के स्रोत भी सम्मिलित 
है । स्तुतिपदों मे इस प्रकार का योग विरलता से ही मिलता है | इनकी तुलना 
कबीर के पदो से की जा सकती है। सोलहवी शती के उत्तरवर्ती भक्त कवियों 
१. ऋषभजिनस्तवन, ४५, पृष्ठ २५६ । 
२. ऋषभजिनस्तवन, १ पृष्ठ २५६ । 


( ४६ ) 


की रचनाओं में बहुत साम्य है, इसलिए उनमें मिश्रण भी हुझा है। सग्रहकार 
ने इस मिश्रण को विविक्त करने का प्रयास भी किया है।' पर वह और 
ग्रधिक विमशश्श मांगता हैं। ग्रानदघनजी की भाषा केवल राजस्थानी नही हैं 
उसमे गुजराती का मिश्रण है । अन्य भाषाओ्रों का मिश्रण भी उसमे है । 


ग्रथकार परिचय 

झानंदघतजी विक्रम की १७ वी शताब्दी के महान अध्यात्म योगी थे । 
वे श्वेताम्बर जैन परम्परा मे दीक्षित हुए। उनका नाम लाभानद था। श्रध्यात्म 
साधना की प्रखरता ने उनका नाम बदल दिया । वे लाभानद से आनदघन हो 
गए । उनमें अध्यात्म योग और भक्ति का मण्िकाचन योग था। इसलिए 
उन्होने भक्ति को बीतरागता से बिमुक्त नही किया । भक्ति प्रेम का उदात्तीकरण 
है । वह वीतरागता से विमुक्त होकर राग के बिन्दु पर भी पहुँच सकती है । 
इस समस्या को वही भक्त समाहित कर सकता है, जो घधर्मानुराग को भी 
बीतरागभाव से प्रभावित रखता है । 

कोई भी अध्यात्मयोगी बीतरागभाव से दूर नहीं जा सकता और वह 
किसी साम्प्रदायिक झावेश मे भी नही उलभ सकता । आनदघनजी मे ये दोनो 
विशेषताएं थी । वे अपनी रचनाओ्रो मे समूची जैन परम्परा का प्रतिनिधित्व 
करते है । उनका श्रध्यात्मपरम्परा का प्रतिनिधित्व भी असदिग्ध है। उन्होने 
अपनी इस विशेष क्षमता के कारण उपाध्याय यशोविजयजी ' जैसे महान्‌ प्रतिभा 
सम्पन्न विद्वात्‌ को असाधारण रूप से प्रभावित किया था। उन्होने आनदघनजी 
के विषय में अतेक बार अपने उद्गार व्यक्त किए हैं-- 

ऐरी प्राज पभ्रानंद भयो मेरे, तेरो मुख निरख निरख 

रोम रोम शीतल भयो प्रगोंप्रग 

शुद्ध समजण समतारस रीलत, झ्रानदघन भयो भ्रनत रंग--ऐरी 

ऐसी श्रानददशा प्रगटी चित्त झ्रतर, ताको प्रभाव चलत निरमल गंग 

बाही गग समता दोउ मिल रहे, जसजिजय भोलत ताके संग--ऐरी * 

हि नै नः है 


१. देखे, पृ० २१६। 
२. श्रष्टपदी 


( ४७ ) 


झानंदधन के सग सुजस ही मिले जब 
तब श्रानंद सम भयो सुजस, 

पारस संग लोहा जो फरसत, कंचन होत ही ताके कस | 

उपाध्याय. यशोविजयजी ने आनदघनजी की चौवीसी में से २२ पदों 
पर गुजराती मे बालवबोध लिखा था। वह उपलब्ध नही है । पर योगिप्रवर 
झानदधनजी और प्रतिभा सम्पन्न यशोविजयजी के मिलन ने अध्यात्म और ज्ञान 
के समन्वय की अनूठी धारा प्रवाहित की। वह श्राज भी बहुत मुल्यवान है। 
सग्रहकार श्रौर सपादक ने उसमे से एक स्रोत को गतिशील कर जनता के लिए 
कल्याण का कार्य किया है। परिमार्जन की भ्पेक्षा होने पर भी प्रस्तुत श्रम के 
मूल्य को कम नहीं श्रांका जा सकता । 


प्रगुव्रत विहार, मुनि नथमल 
नई दिल्‍ली 


भूमिका 


[संक्षिप्त परिचय- श्रीमद्‌ श्रानन्दघनजी १७ वी शताब्दी उत्तराद 
के श्वेताम्बर जेन कवि थे । इनका मूल नाम लाभानन्द था । इनकी विहार-भूमि 
गुजरात ब्रज प्रदेश एवं राजस्थान,थी । मेडता (राजस्थान) में इनका स्वर्गवास 
हुआ था । इनके काव्य मे ज्ञान-भक्ति और योग का मधुर मेल है। ज॑न दर्शन 
की रत्लत्रयी-सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ चारित्र का सरल तथा सरस 
विवेचन इनके काव्य में दर्शनीय है । जेनागमो का सार इनके काव्य मे भरा 
हुआ है। वे सन्‍्त परम्परा के महान कवि थे। इनकी भक्ति प्रेम-लक्षणा है । 
भक्ति की भूमिका है-अभय, श्रद्व पघ, अखेद । यह तभी सभव है जब भक्ति 
निरुपाधिक हो । झ्रानन्दधनजी ने भगवान को 'सकल जतु विसराम' बताया 
है । इनके समस्त काव्य में भगवान का ओआनन्‍्दघन' स्वरूप प्रकट हुम्रा है । 
योग हृष्टि से वे कबीर के अधिक निकट है । वस्तुत. इन्होने योग को सम्यक्‌ 
चारित्र के रूप मे प्रकट किया है | इनके मुख्य ग्रन्थ हैं 

१. आानन्द्धन चौवीसी, २ आनन्दधन बहोतरी। चौवीसी में र४ 
जैन तीर्थंकर देवों को स्तुति की गई है । ये स्तवन गीत है, जो सगुण भक्ति 
के परिचायक है, ग्रानन्दधन बहोतरी मे निगुर्ण भक्ति विषयक पद है। सगीत- 
माधुयें उनके समस्त काव्य में भरपूर है। श्यगार झौर शान्त रस में गीतो की 
रचता हुई है। श्यू गार की विप्रलम्भ घारा मधुर कलनाद करती हुई शान्त रस 
सागर में मिल गई है। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इनको “मर्मी' कवि कहा 
है। श्रीमद्‌ आनन्दघनजो के विषय मे अनुसधान की अत्यन्त ग्रावश्यकता है ।] 

भक्ति कल्पलता की जड है श्रद्धा, प्रेम फूल है, सेवा सुगन्ध है, श्रानन्द 
फल है | सदाचार जल है जिससे भक्ति कल्पलता का सीचन होता है। श्रतः 
भक्त जन कहते हैं कि मनुप्य जीवन अमुल्य हीरा है, इसे कचरे मे मत फेंकिए । 


( ४६ ) 


परन्तु संसार की माया तृष्णा में उलका हुप्ना मनुष्य हीरे को खो रहा है । 
सत धमंदास ने एक पद मे कहा है . 

म्हारो हीरो गवायों कचरा में ।॥ 

इन पाँच पच्चोत्तो रे झगरा में । 

स्‍्हारो हीरो गंवायो कचरा में ।॥। 

कोई कहे रे हीरो प्रब-पश्चिम में । 

कोई कहे रे उत्तर दढराणों में ।। 

पडित वेद पुराण बतावें । 

उलभ गये रे सब रणड़ा में ।॥। 

म्हारो होरो गवायो कचरा में । 

काजी रे कीताब कुरान बतावे । 

उलभा गये सब नारा में ॥ 

म्हारो होरो ग्ंवायो कचर। में । 

धर्मदास कहे गुरुजी होरो बवायो । 

बांध लियो निज झअचरा में ॥ 

हीरे की पहचान हो जाय तो झगडा रफा दफा हो जाय, परस्तु विडम्बता 
यह है कि मनुष्य अज्ञानाधकार में हीरे के बदले मे काच के ट्ुुकडो को पाकर 
फूला नही समा रहा है । सचमुच देखा जाय तो मनुष्य क्षणिक सुखों की चका- 
चौध में अ्भित है। वासन्ती पवन की सुगधित लहरो मे मनुष्य यह भूल जाता 
जाता है कि यह क्षण भगुर जीवन झ्ोस-बू द के समान है जरा-सी वायु का 
फोका आया कि घूल मे मिल जायगा | इसीलिए योगीराज ने चेतावनी देते 
हुए कहा है : 
क्या सौवे उठि जाग बाउरे ।१. 

प्रजलि जल ज्यू ग्राउ घटतु है, देत पहुरिया घरी घाउ रे | क्‍्या० ॥ है।। 
इन्द्र चत्ध नागिंद मृनिद चले, कोन राजा पतिसाह राउरे। 
अमत-भ्रसत सब जलधि पाई तें, भगवत भगति सुमाव नाउरे ।बया० ११२१ 


१. योगिराज आनन्दधन रचित पद : राग-वेलावल 


( १० ) 


कहा विलंब करे भर बोरे, तरि भव-जल-निधि पार पाउरे | 
'ग्रानन्दधन! चेतनसय मूर्रात सुद्ध निरजन देव ध्याउ रे ॥ क्या ० ॥।३।। 

जैसे शरेस की बू द कुशा की नोक पर लटकती हुई थोडी देर तक ही 
ठहरती है, वेसे ही मनुष्यो का जीवन भी अत्यन्त ग्रस्थिर है, शीघ्र नष्ट हो जाने 
वाला है, इसलिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 

प्रसिद्ध भाषाशास्त्री मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की 
व्युत्पति “भज्‌' से की जा सकती है । इसके आ्राधार पर यह कहा जा सकता है 
कि भक्ति-भावना, आरयों के दाशेनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप, 
क्रमश. श्रद्धा-उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवातन्र्‌ के ऐश्वर्य मे भाग 
लेना (भज्‌ » भाग लेना) जैसे व्यापक भाव मे परिणत हुई ।? इस ऐश्वर्य मे 
कोई भी भाग ले सकता है, इसके लिए ससार की आशा-तृष्णा छोडकर ज्ञान- 
सुधारस पीना होगा, अन्यथा ईश्वरीय ऐश्वयं की भलक भी नही दिखाई देगी । 
इस ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए पात्रता चाहिए। श्री श्रानन्दघन ने यह 
नुस्खा बताया है : 


(राग झाशावरी ) 


झासा झौरन की कहा कीजे, ज्ञान-सुधारस पीजे ।। 
भटक द्वारि-ह्वारि लोकन कं, ककर श्रासाधारी । 
भातस श्रनुभव रस के रसिया, उतरइ न कबहु खुमारी ।।श्रा०;।१॥। 
झ्रासा दासी के जे जाये, ते जन जग के दासा । 
झासा दासी फरें जे नायक, लायक शझनुभौ प्यासा ।।झ्रा० ।।२॥। 


कक जज 


२ कुसर्गे जह ओ्ोसविदुए, 
थोव चिट्ठइ लबभाणए 
एवं मणुयाण जीवित, 
समय गोयम ! मा पमायए | 
--महावीर वाणी : बेचरदास दोशी : पृष्ठ १६, 
३ हिंदी साहित्य का इतिहास : सम्पादक डॉ. नगेन्द्र : 
भ्रध्याय : भक्तिकाल-पूर्व पीठिका : पृष्ठ सल्या ७२. 


( ५१ ) 


सनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म श्रगनि परजाली |। 
तन भाठी अवटाइ पीये कस, जागे प्रनुभो छाली ॥ झ्ा० ॥ह। 


अ्रगसम पीयाला पोओ मतवाला, चिन्हे प्रध्यात्म वासा। 
आरानन्दघधन' छह जग में खेले, देशे लोक तमासा ॥प्रा०४॥ 


संसार की आशा निराशा है, झ्राशा दासी की संतान जगवत्‌ की गुलाम 
है । भक्त जन कहते है कि आशा-तृष्णा के बन्धन तोड कर मुक्त हो जाओ । 
आ्रात्म-सुब मे लीन हो जाना ही स्वाधीनता है । 

श्रज्ञान, जिसे जैन दशेन मिथ्यात्व कहता है, जीवात्मा को ८४ लाख 
जीव-योनियों मे भटका रहा है। मिथ्यात्व, जीवात्मा को सत्य से विमुख 
रखता है। ससारजयात्रा में पथश्रप्ट करने वाले मिथ्यात्व के प्रभाव को देखिये 
कि इसके वशीभूत होकर जीवात्मा मोह-जाल मे फसती है, तृष्णा के खारे जल 
को पीकर अतृपष्त रहती है, दु ख-ग्राह के मुख मे पडकर श्रार्त्तनाद करती है और 
क्षरिएक देंहिक सुख को शाश्वत समभकर दुर्गति की खाई मे गिरती है। 
मिथ्यात्व जनित अभिशाप का विश्लेषण करते हुए लकास्टर विश्वविद्यालय के 
दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर निनिश्नन स्मार्ट लिखते है :-- 

'सनुष्य के लिए मुख्य बाधा पाप नही है वरत्र्‌ श्रध्यात्म विषयक ग्रज्ञान 
(मिथ्यात्व) है। अज्ञान के श्रावरण मे लिपटे रहने के कारण मनुष्य, सत्य के 
दर्शन नही कर पाता; फलस्वरूप वह ससार की मोह-फास मे फंसा रहता 


है ।* 
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( ४५२ ) 


मनुष्य को प्रन्धकार से प्रकाश मे ले जाने के लिए ब्रह्मज्ञानी परोप- 
कारी सन्‍्तो ने सतत प्रयास किया है। कबीर, श्रानन्द्धन, मीराबाई, चंतन्य- 
महाप्रभ्नु, देवचन्द्र, यशोविजय, चिदानन्द प्रभति भक्तों ने भ्रपनी पीयूषबाणी से 
मनुष्य को भव पंक में पंकज की तरह खिले रहने का उपदेश दिया है । यह 
कथन अतिशयोक्ति पूर्णो नहीं है कि आ्रनन्दधन की वाणी में कबीर का ज्ञान- 
भसाला, मीराबाई की तन्मयता, नरसी मेहता की प्रेम-माधुरी, चैतन्य महाप्रश्ु 
की मस्ती, देवचन्द्र की सारगर्भिता, यशोविजय की सहजता तथा चिदानन्द की 
खुमारी है | इसे ज्ञान-सुधारस कहिये या प्रेम-पचामृत, यह वस्लुत ' आनन्दघन' 
से बरसने वाला श्रानन्दरस है जिसे पीकर कौन ऐसा है जो नही भूमता, जो 
तुच्छ सांसारिक सुखो से मुह नही फेरता जो 'प्रेम-बाण' से घायल होकर प्रिय 
के विरह में व्याकुल नहीं होता । प्रेम-बाण से घायल प्रिया का यह आत्म निवे- 
दन क्‍या कंत नहीं सुनेंगे ? 

(राग-सो रठ ) 

कत्त चतुर दिल ज्यानों हो मेरो कंत चतुर दिल जानी । 

जो हम चोनी सो हम कीनी प्रोत अश्रधिक पहिचानी हो ॥ मेरो०।॥।१।। 

एक बू द को महिल बनायो, तामें ज्योति समानी हो । 

दोय चोर दो चुगल महल में बात कछ नहिं छानो हो | मेरो०।।२॥ 

पांच भ्ररु तोन त्रिया मन्दिर में, राज करे रजधानों हो । 

एक त्रिया सब जग दस कोनो, ज्ञान खड॒ग वस आनी हो ।।मेरो०।।३।। 

चार पुरुष मन्दिर मे भूखे कबहू त्रिपत न श्रानी हो । 

हक भ्रसील इक श्रसली बू्क, बुह््यों प्रह्म ज्ञानी हो ।मेरो०।।४।। 

चारू गति में रुलतां बीते, करम की किनहु न जानो हो । 

'प्रानन्दघन' इस पद क्‌ ब्क, ब॒ह्यो भविक जन प्राणी हो ।।मेरो०।१५॥। 


वियोगावस्था मे निरावलम्बता के कारण वियोगिनी को अनेक कष्टो 
का सामना करना पड़ता है। विरह-पीडित झात्म-प्रिया, दुष्टों के काले-कार- 
नामों का भण्डाफोड़ अपने प्रियतम को कर रही है। प्रिया, चिकने घड़े के समान 


( *३ ) 


ढीठ, माया-जाल के झआाकषरण से फसाने वाले, कुशल षडयंत्र से श्रात्म-खजाने 
के गुण-रत्नो को हुराने वाले 'राग-द्व ष” नामक दो विकट चोरों की, अपने 
राजराजेश्वर भ्ररिहंत प्रभु से शिकायत करती है। इन चोरों की सहायतार्थे 
चार दुष्ट और बेठे हुए है-ये राग-ह_ै पथ रूपी महाचोंरों के उच्चाधिकारी हैं 
जिनका काम है प्रिया (ग्रात्म-ललना) को इनकी माया-जाल में फसाये रखना 
क्योकि इन्हे यह पता है कि माया का पर्दा हटते ही इन्हे क्च करना पड़ेगा; 
श्रत, इन्होते भयकर कुचक्र फैला रखा है। प्रियतम शक्तिशाली है, वह इन 
विकराल चोरो से प्रिया को बच।ने मे सब प्रकार से योग्य है। वीतराग देव 
'राग-दं ष' नामक विकट असुरो से आत्म-प्रिया का उद्धार कर सकते हैं, प्रन्य 
किसी में यह शक्ति नही है । 
सत श्रानदधनजी ने रूपक अलकार द्वारा हृदयविदारक हृश्य प्रस्तुत 
किया है । राग-द्व घादि महा चोरों के उच्च अ्फसर- बोडी-गार्डस-अ्रंगरक्षक 
है-ब्ोतर, मान, माया और लोगम । राग सम्राट है, & ष उसका महामत्री है, 
क्रोब, मान, माया और लोभ है-कुशल प्रशासक्र | यह नौकर शाही जीवन- 
महल में घुसी हुई है, इसी कारण इतनी 'हायतोबा” मची हुई है । भगवान 
टाबीर ने इसीलिए कहा है 

कोह मारा च माय च, 

लोभ च पाववडढर । 

चमे चत्तारि दोसेउ, 

इच्छन्तो हियमप्परों ॥।हैं 

[जो मनुष्य अपना हित चाहता है, उसे पाप को बढाने वाले क्रोध, 

मान, माया और लोभ, इन चार दोपो को सदा के लिए त्याग देना चाहिए ।] 
रागी स्वामी की शरण से मुक्ति की आशा करना नादानी है । अतः आनन्द- 
घनजी महाराज ने वीतराग देव की सुखदायिनी शररात में जाने के लिए उपदेश 
दिया है । प्रभु की दिव्य शरण में जाने के लिए निर्मल प्रेम-भक्ति होनी चाहिये । 
निर्मेल मन-मदिर में ही मन मोहन पधारेगे, भ्रत. प्रिया सकल्प करती है :--- 





५. महावीर वाणी : बेचरदास दोशी 
कसाय-सुत्त . पृष्ठ स, ११६ 
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(राग-वेलावल ) 
ता जोगे दित ल्याऊ रे बहाला । 
समकित दोरी सील लंगोटी, घुलघुल गांठ घुलाऊं; 
तत्व-गुफा में दोपक जोऊ, चेतन-रतन जगराऊ रे बहाला । 
झष्ट-करम कड़े की धनी, ध्याना भ्रगन जरूाऊ; 
उपसम छनने भसम छरपाऊ, सलि-मलि श्रथ रूगाऊ रे बहाला 
आदि गुरु का चेला होकर, मोह के कान फराऊ; 
धरम सुकल दोय मुव्रा सोहै, करुणा नाद बजाऊ रे बहाला । 
इह विध योग-सिहासन बेठा, मुगतिपुरी क्‌ ध्याऊ; 
आनन्दघर्न देवेन्द्र से योगी, बहुरिन कलि में श्राऊ रे बहाला । 
शुद्ध श्रद्धा और शील से विभूषित होकर प्रिया ने प्रियतम-मिलन की 
बात सोची है | ज्ञान-दीवक से आत्म-रत्त को जगमगाकर वह अपने मन मोहन 
को निमत्रण भेजेंगी । करुणा में नहाकर, धर्म एवं शुक्ल ध्यान में रमकर वह 
मुक्ति-महल मे प्रिय से भेंद करेगी । उसे यह ज्ञात हो गया है कि उसका प्रिय 
से वियोग अष्ट-कर्मों के बन्धत के कारण है । राग-द्व प एव काम, क्रीच, माया 
तथा लोभादि ग्रष्ट-कार्मो ६ के प्रवेश-द्वार ७ है । इनको शुद्ध चारित्र द्वारा बद 
६, अष्टकर्म:--ज्ञानावरण, २ दर्शेनावरण ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, 
५ आयुप्य ६ नामकर्म, ७ गोत्र कर्म, ८ अतराय कर्म । 
७. इन कर्मों के बन्धन होने में कारणभूत है मिथ्यात्व, हिसमादि की 
ग्रविरति क्रोधादि कषाय वर्गरह जिन्हें श्राख्रव (भ्राश्नव) तत्त्व कहते 
है । (आास्व + जिससे आत्मा में कार्यों का स्वर हो । उन आख्व- 
द्वारो को ढकने वाले आख़बों को रोक देने वाले सम्यक्त्व-ब्रत-उपशम 
भाव आदि हैं । इतके साधक समितिगुष्ति परिसह, यतिधम, भावना 


श्रौर चारित्र को सवर तत्त्व कहते है। इमसे नये कर्मबन्ध रुक जाते है । 
प्राच्रीन कर्म बधनों का क्षय बरने वाले बाह्य-आम्यन्तर तप को 
निजरा ऊहते है । 
ललित विस्तरा : 
रचपिता: श्रीमद हरिभद्र सूरीश्वरजी 
हिंदी अनुवाद. श्रीभानु विजयजी: पृष्ठ ७८ 
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करू गी । कर्म-बन्धन टूट जाएगे, फिर प्रिय से भेंट निश्चित है। पवित्र बाइबिल 
में करुणा एवं शुद्ध जीवन को ईश्वर मिलन का साधन बताया है :-- 
छ[255९6 ६76 (€ उच्तटालापि! : 007 ९५४ 5098) 
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करुगामय जीवन में करुणासागर निवास करते है | कारण स्पष्ट हैं--- 
जिसके हृदय मे करुणा है वह प्र'रीमात्र के साथ मैत्रीभाव रखता है । करुणा- 
लता पर विश्व-प्रेम के पुष्प खिलते है । करुणा की दिव्य-सुगन्ध से राग-द्व प 
की दुर्गन्ध समाप्त हो जानी है, प्रेमधारा बहने लगती है आनन्दघन बरसने 
लगते है । करुणा आनन्दघन को बुलाने की “प्रेम-पाती है | 

निर्मल प्रेमरग मे रगी प्रिया (जीवात्मा) झछ गार करती है, अनेक गुण- 
रत्नों से सजधज कर वह अपने शशिकान्त के दर्शन कर लेती है । मुग्बा नायिका 
कहती है 

(राग मारु) 

सतसा नट नागर सु जोरी हो, मनसा न नागर सु जोरी । 

नट नागर सु जोरो सखि हम, और सबन से तोरी ॥म०,।१॥। 

लोक लाज नाहिन काज, कुल मरजादा छोरी । 

लोक बटाऊ हसो बिरानों, आपनो कहत न को भोरी ।म०।।२।। 

मात तात सज्जन जात, बात करत सब चोरो । 

चा्ख रस की क्‍्यु करि छ,टे, सुरजन सुरिजन टोरी ।।म०।।३।। 

झोरहानों फहा कहावत झौर पे नाहिन कीनो चोरी । 

फाछ कछ यो सो नाचत निबहै, शौर चा चरि चरि फोरी ।|स०।।४।। 

ज्ञान सिन्धु मथित पाई, प्र म पीयूष कटोरी । 

सोदत 'झानदघन' प्रभु शशिधर, देखत दृष्टि चकोरो ।।स०।।५।। 
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ज्ञान-समुद्र का मंथन करने से प्रेम-पीयूष की कोटरी »प्त हुई, प्रेम- 
सुधा का पान करने से आनन्दघन-चन्द्र' के दर्शन हुए। प्रिया-चकोरी मत्र- 
मुख्ध होकर अपने चन्द्र को देख रही है । 

प्रेम-भक्ति की भूमिका है : 

'सेवन कारण पहेली भूभिका रे, अ्रभय अरद्व ष अ्खेद ।/5 

'महामत्र की अनुप्रेक्षा' मे श्रीमद्‌ भद्रकर विजयजी गणिवर लिखते 
है -'जहाँ अ्रभेद वहाँ प्रभय-पह नियम है। भेद से भय एवं अभेद से अ्रभय-यह 
अनुभव सिद्ध है। भय ही चित्त की चचलता रूप बहिरात्मदशा रूप श्रात्मा 
का परिणाम है | अभेद के भावन से वह चचलता दोष नष्ट होता है एव 

न्तरात्मदशा रूप निश्चलता गुण उत्पन्न होता है । 

ग्रभेद के भावन से अभय की तरह अ्रद्व प भी साधित होता है | हर 
ग्ररोचक भाव रूय है, वह अभेद के भावन से चला जाता है। श्रभेद के भावन 
से जैसे भय एवं द्वेप टल जाते है बसे ही खेद भी नष्ट होता है । खेद प्रवृत्ति 
में श्रान्त रूप है। जहाँ भेद वहाँ खद एवं जहाँ अभेद वहाँ अखेद अपने आप झा 
जाता है* | 

आनन्दघनजी महाराज कहते है कि स्वामी कितने उदार है कि जो 
उतकी सेवा निर्मल भाव (ग्रभय, अरद्व प, अखेद भाव) से करता है उसको वे 
अपने समान बना लेते है। 

बे प्रेममूति है, उनका प्रेम समस्त प्राणियों के लिए है। वे केवल झादर्श 
रूप ही नही हैं अ्रपितु सकट काल में उबारते वाले, भक्त के समीप सर्देव रहने 
वाले भक्तवत्सल दीनबन्धु है। वे है सुदर्शनचक्रधारी भगवान जो दु ख-दग्ध 


८5. सभव देव ने धुर सेवो सवेरे, लही प्रभ्मु सेवन भेद; 
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, भ्रभय अद्ठग ५ अखेद । 
--श्रीमद्‌ आनन्दधन रचित श्री समवनाथ जिन स्तवन 
राग-सामग्री 
६. महामत्र की अनुप्रेक्षा. पृष्ठ ११. 
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भक्त की तुरन्त बाह पकड लेते है। मोह-पक में फसे हुए, तृष्णा रूपी ग्राह के 
दांतो में कराहने वाले दु.खी जीव को श्रपने सुदर्शनचक्र से बचाने में वे विलम्ब 
नही करते । बे भक्त की प्रेमपुकार शीघ्र सुन लेते है उनका सुदर्शनचक्र है- 
सम्यक्‌ दर्शन । सुदर्शचक्रधारी जिनेश्वर देव की भक्ति से सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त 
होती है, हिय की प्राख खुल जाती है, तृष्णा और मोह के फदे टूट जाते है 
श्रौर जीवात्मा का उद्धार हो जाता है | श्रीमद्‌ आनन्दधनजी ने बीतराग स्वामी 
डा तारणहार रूप प्रकट किया है । कुरान शरीफ में तारणहार त्रुलोक्य पूजित 
प्रभु के विषय में यह वर्णंत मिलता है :-- 

वलम्‌ यकुल्लह 

कुफोवन श्रहद । 

(उस सव्वविभूति सम्पन्न, सर्वशक्तिसमर्थ एवं क्ृपा-कछुणा के साभर के 
समान और दूसरा कोई नही है ।)) उनकी सेवा से जहूर अमृत बन जाता है, 
सर्प-पुष्प माल बन जाती है, बेडिया कट जाती है, दरिद्रता मिट जाती है, रोग 
नष्ट हो जाते है, और जीवन के काटे सुन्दर फूल बनकर महकने लगते हैं । 
इसीलिए सत शिरोमरशिअखड विश्वास के साथ कहने है :-- 

(राग मल्हार ) 

बु.ख दोहग दूरे ठल्यां रे, सुख-सपदशु भेट; 

धींग धणी माथे कियो रे, कुण गजे नर खेट । 

।। विमर जिन० ॥१॥ 
चरणकसल कमला बसे रे, निर्मल थिर पद देख; 

समर अ्रथिर पद परिहरे रें, पकज पामर पेख। 

॥| विमल जिन० ॥।२)) 
मुज सन तुज पद पकजे रे, लोनो गुणसकरद; 

रक गरे मदर-घरा रे, इंद ह्ांद नागिंद। 

बिमल जिन० ॥।३।) 
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साहिब समरथ तु घरी रे, पाम्यो परम उदार; 
सन विसरामी वालहो रे, श्रातमचो श्राधार | 
बविभल जिन० ।।४।। 


दरिसरण दीठे जिनतणु' रें, संशय न रहे वेध; 
दिनकर करभर पसरतां रे, श्र धकार प्रतिबंध । 
विमल जिन० |।५॥। 


ग्रसमिय भरी म्रतो रची रे उपभा न घटे कोय; 
शांत सुधारस भीलती रं, निरखत तृपति न होय । 
विमल जिन० !।६।। 


एक श्ररज सेवक तण्ो रे, श्रवधारों जिन देव; 
फृपा करो मुझ दोजिये रे, आनन्दघन पद सेव । 
विमल जिन० ।।७।। 


गआनन्दधनजी महाराज कहते है कि “साहेब समथ्थ है, ऐसे स्वामी के 
सम्मुख रहने पर कोई भी दृष्ट नहीं सता सकता । दु ख-दरिद्॒य तो उनके दर्शन 
मात्र से दूर हो जाते है । उनकी सेवा से तृष्णा क्षय हो जाती है, महत्वाकाक्षा 
मिट जाती है, फलस्वरूप मेरुपवेत की समृद्धि एवं इन्द्र का वेभव भी तृणवत््‌ 
लगते है । प्रभु के ऐश्वर्य के सामने ये सब नाचीज है. तुच्छ है । 

भगवान करुणा सागर, अ्ररिहत एवं वीतराग है । करुणा की कोमलता 
के काररा ही इन्द्र उनकी स्तुति में कहते है, 'पुरिसवरपु डरीआखा-प्र्थात्‌ पुरुषों 
मे प.ु डरीक कमल के समान । पु डरीक कमल कोमलता का प्रतीक है। वे 
अरिहत है श्र्थात्‌ शत्रुओं का नाश करने वाले। शभ्ररि कौन ? राग-दह्व पादि । 
उनकी तीक्ष्णता१० के सामने ये विक्रट शत्रु टिक नही पाते। उनकी कठोरता 
के सामने दु ख-दारिद्रय क्षण भर भी नही रुकते | वे वीतराग है-तटस्थ, माध्यस्थ 
वृत्तिवाले, समतारस के सागर । आनन्दधनजी महाराज इसीलिए उन्हे 'शान्त- 





१०. देवेन्द्र उनकी स्तुति मे कहते है.--पुरिससीहाण « पुरुषों मे सिह के समान, 
नमत्युण-शक्रस्तव सूत्र 


( ५६ ) 


सुधारस सागर' कहते हैं । भगवान की कोमलता, तीक्णुता तथा उदासीनता के 
गुणों की ललित त्रिभगी' विचित्र है: 

शीतल जिनपति ललित त्रिभगी, विविध भगी मन मोहे रे; 

करुणा कोमलता तीक्षराता, उदासीनता सोहे रे । 

सर्वजतु हितकरणी करुणा, कर्म विदारण तीक्षण रे; 

हणनादान रहित परिणामी, उदासोनता वीक्षण रे । 


(आनन्दघन कृत श्री शीतलनाथ जिन स्तवन से ) 


प्रभु की 'सर्वजतु हितकरणी करुणा' का उल्लेख सकलाहंत्‌ सूत्र में इस 
प्रकार हुआ है . 


कोमलता 


प्र।शियों के परमसुख रूप श्रकुर को प्रकट करने के लिए नवीन मेघ- 
समान, तथा स्यादवादरूप भ्रमुत को बरसाने वाले श्री शीतलनाथ भगवान 
तुम्हारी रक्षा करे ।१! 

भ्रपराध किये हुए प्रारिशयो पर भी दया से भूकी हुई (श्राख की) पुतली 
वाले और थोडे श्रासुओं से भीगे हुए नेत्र वाले श्री महावीर भगवान महामंगल- 
कारी है । ६ 


तोक्ष्णता 

राग हंष आदि भीतर के शत्रुओं को हटाने के लिए किये गये झ्नधिक 
कोप से मानों लाल ऐसी पद्मप्रभु स्वामी की कान्तिया तुम्हारी लक्ष्मी को 
बढावे । 


११. सकलाहंत सूत्र: स्तुति सख्या १२; 
१२. स्तुति २७; 
१३. स्तुति ८; 


उदातीनता 

अपना ग्पना उचित-योग्य कार्य को करते हुए कमठ नाम के देत्य पर 
झौर घरणोन्द्र पर समात्र भाव वाले शक्षी पाश्वंनाथ भगवान तुम्हारा कल्याण 
करें । ४ 

उदासीनता वीतरागता की प्रत्तीक है। वीतराग स्वामी का स्वरूप बताते 
हुए श्रीमद्‌ भद्र करविजयजी गणिवर महामत्र की अनुप्रेक्षा मे लिखते हैं -- 

बीतराग अर्थात्‌ करुणानिधान एवं माध्यस्थ गुण के भण्डार, तथा 
बीतराग श्रर्थाव्‌ अनन्तज्ञान, दर्शन स्वरूप केवल ज्ञान एव केवल-दर्शन के स्वामी 
सर्ववस्तु को जानने वाले एव देखने वाले होते हुए भी सभी से अलिप्त रहते 
वाले, सभी के ऊपर स्वप्रभाव को डःलने वाले, प्र किसी के भी प्रभाव मे कभी 
भी नहीं ग्राने वाले प्रभ्रु । देवाधिदेव करुणासागर की श्रभय शरण अधहरणी, 
दुख नाशिनी एवं सुख-सम्पत्ति प्रदायिनी है |!) * भगवान्‌ का वचन है :-- 


न मे भक्त प्रणश्यति 

मेरे भक्त का कभी नाश नही है ग्रर्थात्‌ मेरी दृष्टि से दूर नही होता है । 
श्रीमद्‌ आनन्दघनज़ी ने जिनेश्वरदेव का तारणहार स्वरूप जनता के 
सामने रखकर इस भ्रम का निवारण कर दिया है कि वे केवल मार्गदर्शक एव 
प्रादर्शहूप ही है । उनकी चररखा-सेवा सुख-सम्पत्ति एवं सम्पन्नता प्रदान करती 
है; अनेक मगल होने लगते है शोर आनन्द के बाजे बजने लगते है। इसीलिए 

ग्रानन्दधनजी ने दीन।नाथ को 'धीगधणी'--समर्थ स्वामी कहा है । 
शक्रीमद्‌ आनन्दघनजी ने समन्वय-हृष्टि से भगवत्स्वरूप को प्रकट क्रिया है। 
जैन दर्शन श्रनेकान्त दर्शन है। अनेकान्त श्रर्थात्‌ निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर 
भगवान भिन्न-भिन्न रूपो में दिखाई देते है। उनके भिन्न-भिन्न नाम उनके 
विशिष्ट गुणो के कारण हैं। वे निगु ण होते हुए भी दिव्य गुण-रत्नो से विभू- 


१४. स्तुति २५; 
१५. महामत्र को अनुप्रेक्षा , पृष्ठ ४६. 


( हैं. 3 


बित है; वें निर॑ंजन होते हुए भी समस्त प्राणियों से प्रेम-सूत्र से बचें हुए हैं । 
प्रभु के विविध नामों की महिमा में श्रीमद्‌ आनल्‍्दघनजी कहते है : 

क्री सुपास जिन बदोीए सुख सपत्ति नो हेतु | लखना० 

शांत सुधारस जलनिधि, भवसायर मां सेतु ॥| ललना० श्री सु० ।।१!॥ 

सात महाभय दालटो, सप्तम जिनवर देव | ललना० 

स(वधान सनरूर कथभे, धारो जिनपद सेव ।। ललना० श्र सु० ।१२॥ 

श्रलख तिरजन बच्छुलु, सकल जतु विसराम | ललना० 

श्रभयदान दाता सदा, प्रण ग्रातमरास ॥| रूलना० श्री शु० ॥३॥ 

वोतराग मद कल्यना, रतिप्ररति भय सोप | ललन!० 

निद्रा तद्ाा दुरदसा, राहुत्त श्रदाधित योग || रूलना० श्री सु० ।।४।॥॥ 

परम प्ररुष परमात्मा, परमेश्वर प्रधान | ललना० 

परम पदाश्य परमेष्ठी, परमदेव परमान ललता० श्री सु० ॥॥५॥ 

विधि विरचि विश्वभरु, हृषीकेश जगन्नाथ । ललना० 

अ्रघहर अ्रघभोचन धर, सुक्ति परमपद साथ ।।ललना० श्री सु० ।।६॥ 

हम भप्रनेक शह्रभिधा धरे, श्रनुभव गम्य विचार | लखना० 

जो जाणो तेहने करे, श्रानन्दधन श्रततार ॥ ललना० श्री सु० ॥७॥ 

प्रभु सकल जतु विसराम है। जिस प्रकार मा की गोद मे शिशु श्रानद 
पूर्वक सोला है, उसी प्रकार भगवान की अभय शरण मे समस्त प्राणी सुख पाते 
है । बे ब्रह्मा, विष्णु, महेण है, वे जगन्नाथ है, वे पाप-क्लेश का नाश करने 
चाले अधमोचन है । 

ई० १७ वी शताब्दी के उत्तराद्ध मे भारत मे औरगजेब का शासन 
काल था ! उस समय धामिक कट्ट रता के कारण हिन्दू-मुसलमानों के बीच 
अलगाव था । साम्प्रदायिक सकीर्णेता ने समाज मे विपमता उत्पन्न कर दी 
थी | आर्थिक पिछडेपन के कारण जनता में घोर निराशा थी । पाखडी धर्म के 
नाम पर भोली भाली जनता को ठगते थे | हरिजनो की दशा दयनीय थी । 
घार्मिक कर्मे-काडों मे घर्म कद था । ऐसे समय में सन्त आनन्दघनजी ने भेद 
भाव को दूर करने के लिए प्षत्प्रयास॒ क्रिया। उन्होने घोषणा की कि राम-रहीम 
क्ृष्णा-ऊऋरी म, मह।देव एवं पारसनाथ एक ही भगवान है * 


( ६२ ) 


राम कहो रहेमान कहो, कोउ कानह कहो महादेव रो । 

पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव रो ।।राम०।।१॥॥ 

भाजन मेव कहावत नाना, एक सृतिका रूप री । 

तैसे खंड कल्पनारोपित. श्राप श्रवड्ड सरूप री ।।राम०।।२।॥। 

निज पद रमे राम सों कहिये, रहप करें रहमान री । 

करणषे करम कान्ह सो कहिये, महादेव निरवार्थ रो ॥राम०।।३।। 

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म घोन्है सो ब्रह्म री । 

इह विध साधो श्राप आनस्दघन' चेतनसय नि कर्म री ।रासघ०। ४।। 

मिट्टी के पात्र भिन्न-भिन्न रूपो में बनते है, परन्तु मिट्टी एक ही है; 
उप्ती प्रकार भिन्न-भिन्न नाम है, परन्तु सगवान का स्वरूप एक ही है | रण- 
बिरमे लैम्यो मे ज्योत्ति रग-बिरगी दिखाई देती है, पर ज्योति का स्वरूप तो 
सभी लैम्पो मे समान है। निज स्वरूप से रमाग करते बाला राम है, जो रहम 
भ्रथवा दया करता है वह रहमाव है; जो कर्मों का कषण कर आत्म स्वरूप को 
प्रकट करता हैं वह कृष्ण है; मह।देव बह है जी निर्वाण प्राप्त कर लेता है । 
जो निज स्वरूप को परस ले वह्‌ पारसनाथहै। आनन्दधन वही है जो शुद्ध 
चेतनमय है । जैन दर्शन के स्थादवाद (अनेकात्त-दर्शन) के मर्मज्ञ सत झआनन्द- 
घनजी ने भगवान का सर्वेव्यापी सहज स्वरूप जन साधारण को बताकर 
महोपकार किया है । इस महान संत ने धर्मांचता, सकीशंता, असहिष्णुता, एवं 
दुराग्रह से पीडित मरणोन्मुख मानव को एकता का अमृत विलाया । उन्होने 
समाज मे व्याप्त नैराश्य ग्रधकार को दूर कर आशा का दीपक जलाया | जो 
धर्म मठ।घीशो एवं बगुला भक्‍तो के आडम्बर रूपी कीचड में फस गया था, उसे 
मुक्त कर सामान्य जन-मानस मे कमल की तरह खिला दिया । 

सत झआनन्दघनजी ने कर्मकाड का खडन किया है परन्तु शुद्ध क्रिया 
का समर्थन किया है क्योकि यह मोक्ष प्राप्ति का साधन हैं। वे घोषणा 
करते हैं : 

निज स्व्ररूप जे क्रिया साथे, तेह भ्रध्यात्म लही रे; 

जे किरिया करो चउगति साथे, ते न अध्यात्म कहीए रे । 

(श्री श्रेयांस जिन स्तवन) 


( ६३ ) 


जिस क्रिया से, जिस चरित्र से, जिस जीवनचर्या से निजस्वरूप की प्राप्ति 
होती है वही शुद्ध क्रिया है, जिस क्रिया से-प्राडम्बर युक्त कर्मक्राण्ड से चार 
गतियो (देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, में श्रमण करना पड़े, वह आध्यात्मिक 
क्रिया नही कही जा सकती, उस जीवन को कोई भी पवित्र नहीं कहेगा । 


शुद्ध क्रिया की झ्राघार शिला है शुद्ध श्रद्धा-सम्यक्दर्शन (8॥8 8) 
शुद्ध श्रद्धा से निर्मेल भक्ति उत्पन्न होती है । प्रभु सेवा मे उमग रहती है, ग्रानन्द 
धारा बहती रहती है। भक्त के मारे कार्य-कनाप सहज हो जाते है। यान्त्रिक 
नही । शुद्ध श्रद्धा प्राने पर अन्तह एिट खुन जाती है, प्रभु का शुद्ध स्वरूप समझ 
मेग्या जाता है, धर्म-अधर्म का विवेक हो जाता है मोह का पर्दा हट जाता 
है | शुद्ध श्रद्धा शिव का त्रिनेत्र है जिसकी प्रखर अग्नि-ज्वाला में ग्रज्ञान भष्म 
हो जाता है। शुद्ध श्रद्धा के बिना मुक्ति-मन्दिर पहुँचना भ्रसम्भव है। श्रद्धा 
हीन क्रियाएँ निष्फल होती है : 

शुद्ध श्रद्धात विरा सर्व क्रिया करे, छारपर लॉपणु तेह जाणो ।)$ 
श्रद्धा विहीन भक्त की समस्त क्रियाएँ राख पर लीपन के समान है । राख पर 
लीपना व्यर्थ है। 

शुद्ध श्रद्धा (सम्यक्दर्ेन) आने पर भक्त का सारा जीवत, उसका 
समस्त आच रण आानन्दधन के चरणों मे चढ़ने वाला पुष्प बन जाता है । देखिये, 
श्रद्धावान मस्त फक्रीर का यह रूप : 

मेरे प्रान श्रानन्दधन त्तान आनर्दघन ।। 
सात श्रानन्‍्दधन तात श्रालन्दधन । 
गात श्रानन्दघन जात पश्रानन्दघधन ।। मे० ।।१॥। 
राज प्रानन्दघधन काज आनन्दधन । 
साज झानन्दधत लाभ श्रानन्दधत ।। से० ।।२।। 
भ्राभ आनन्दधन गाभ आनन्दधन | 
नाभ झानन्दघन लाभ प्रानन्द्धन ॥।| से० ।॥।३॥। 


१६, झानन्दघन कृत श्री ग्रनतनाथ जिन स्तवन से उद्धत । 


मह॒षि गअ्ररविद कहते हैं : 

तुम भगवान के दिव्य रूप को अपने जीवन मे प्रकट करो | छघुम प्रभु 
मय बनो, उमके प्रकाश मे चमको, अपने कार्यक्रलापो मे उसकी दिवश्व्य शक्ति 
प्ररशित करो, उसके आनन्द मे रमण करो | प्रभु के आनन्द में, उसकी महिमा 
में, उसके सौदर्य मे, जीवन को रग दो ।१४ 


सत साईबाबा बिश्वास पूर्वक बतते है 

जीवन वृक्ष के समान है | प्रभु के प्रति श्रद्धा वृक्ष की जड है हमारे सारे 
सम्बन्ध वृक्ष की शाखाएँ है । बुद्धि सुगन्धित फूल है। आनन्द फल है। उस 
फल का रस है चरित्र ।)* 

निर्मल श्रद्धायुक्त भक्त का जीवन प्रभुमय बने जाता है। उसकी समस्त 
क्रियाएँ विमान दी तरह उडकर उसे ग्रानन्दसागर के पास पहुँचा देती है। इसी- 
लिए सन्त छोटमजी डे की चोट कहते है . 


भ्रानन्दसागर सोई सतो भाई प्रानन्द सागर साई; 

जीहा हु त रहे वहीं कोई, सतो भाई झ्रातन्‍्दसागर सोई । 
सोह हस जोहाँ लय पावे श्रनहद ज्योति समावे; 
आनन्दसागर जो जन पावे, स्रो भव सें न श्रावे ।। 
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निर्मल श्रद्धा से निमेल जीवन बन जाता है; ह्ततामिट जाती है; 
भक्त और भगवान एकाकार हो जाते है, भक्त के जीवन की श्रानन्दधारा 
ग्रानन्दसागर मे मिल जाती है। भक्त को श्रानन्दघन के चरणा-कमलों में स्थान 
प्राप्त हो जाता है । 

ज्ञान-भक्ति योग के समन्वय से निज स्वरूप का बोध हो जाता है। 
ससारी जीव की तीन ग्रवस्थाएँ है : १. बहिरात्मा २. ग्रन्तरात्मा, हे परमात्मा 
बहिरात्मा देह को ही ग्रात्मा मानता है, वह देहिक सुख मे रचा-पचा रहता है । 
ग्रानन्दघनजी महाराज बहिरात्मा को 'प्रघरूप' मानते हैं | प्रपने सुख को जुटाने 
में व्यस्त बहिरात्मा भ्रनेक कुकर्म करके दुर्गंति मे गिरता है। अन्तरात्मा वे है 
जो मोह-निद्रा से जागकर निज स्वरूप प्रकट करने के लिए प्रत्यनशील हो जाते 
है । अपनी गुद्ध साधना से आत्माराम परमात्म-पद प्राप्त कर लेते है। जब मोह 
नींद टूट जाती है तब जाग्रत जीव को यह भान हो जाता है कि देह और आत्मा 
भिन्न है । १४ योग में इस अ्रवस्था क्रो जाग्रति कहते हैं, जैन दर्शन इसे “सम्यक्त्व 
प्राप्ति कहता है | 'सम्यकत्व' शुद्ध श्रद्धा को कहते है | जैन दशन में “चौहद गुण 
स्थानों का बड़ा महत्व है । यह 'मुक्ति-सोपान' है जिस पर जीवात्मा चढ़कर 
मुक्त मन्दिर में पहुँचती है। मुक्ति-सोपान की १४ पायडिया है। प्रथम तीन 
पायडियाँ मोहावृत्त है । इन पर चढते हुए जीवात्मा मायावरण में बेभान रहती 
है । चौथी पायडी (सम्यवत्व गुगास्थान) पर पॉव घरते ही उसे अपने मनमोहन 
के स्वरूप का भान हो जात है । तात्पयं यह है कि चौथे गुणस्थान से जीवात्मा 
मुक्तिमन्दिर की वास्तविक यात्रा का शुभारम्भ करती है। ग्यारह ग्रुणस्थानों 
पर पहुँचते-पहुँचते जीवात्मा को मोह-माया जन्य ग्रनेक विघ्त-ब्राघओं से जूकनता 
पड़ता है । बारहवी पॉवडी (सक्षीण कषाय गुणस्थान) मुक्ति मन्दिर की प्रवेश 
पाँवडी है। १३ वी पॉवडी (सयोगी केवली ग्ुरास्थान) पर चढते ही शभ्रन्त- 
दृष्टि पूर्णंतया खुल जाती है । यही है केवल ज्ञान या ब्रह्म दर्शन । मुक्ति सोपान 
की अन्तिम पाँवडी है अयोगी केवली गुणस्थान। यह है सिद्धावस्था । आत्मा 





१६. पभ्ञजञ्नो जीवो अन्न सरीर २१६ सूत्रकतागसूत्र 
(आत्मा और है, शरीर और है ।) 
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परमात्मा मे समा जाती है। जीवात्मा का श्रानन्दवन के चरणों मे विर निवास 
हो जाता है। श्रीभद्‌ आनन्दधनजी महाराज कहते है कि वे मनुष्य कभी नहीं 
फिसलते जो निमल प्रेम-भक्ति से प्रभु को भजते है। साहेब” की भक्ति के लिए 
न पाडित्य की झावश्यकता है और न पैसो-टको की । ऊंच-नीच, जाति-पाति 
का भी कोई भेदभाव नही है। उस अमोलक रतनधन” को पाने के लिए निरू- 
पाधिक्र-निस्वार्थ प्रेम चाहिए। भक्त प्रेम-भाव से अपने साहेब को विनती 
करता है * 
अवध क्या मांगु गुनहीना, वे तो गुनगन गशन प्रवोरा ।। 

गाय न जानु' बजाय न जानु ने जाख सुर भेवा । 

रॉक न जानू रीजाय न जानु ने जानू पद सेवा | श्रवध्‌०।।१ै॥। 

वेव न जानू कतेब न जानु जानु न लच्छून छोंदा । 

तरक बाद विवाद न जानू, न जानु कवि फदा )। श्रवधू० ।।२।। 

जा।न जानु जुबाब न जानु, न जानु कथ बाता | 

भाव न जानू भगति न जानु_ जानु न सीरा ताता ।।श्रवध्‌ ०।।३।। 

ग्यान न जानु विग्यान न जानुं, न जानु भजनामा । 

श्रानन्दघन प्रभु फे घर द्वारे, रटरन करू गुणधामा।। श्रवध्‌ ० ॥॥४।। 

इस पद मे प्रभ्नु सेवा का सरल नुस्खा बताया गया है। भक्ति मे विनय 
भाव का महत्व है । विनय भाव समर्पण की भूमिका है। प्रभु के अभय चरणों 
मे समपंण से भक्त भगवान के ऐश्वर्य को पा लेता है। सामान्य व्यक्ति के लिए 
भी यह खजाना खुला हुआ है । भगवान महावीर स्वामी कहते हैं 

धर्म रूपी वृक्ष का मूल विनय है श्रौर उस मूल मे से प्रकट होने वाला 
उत्तमोत्तम रस मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीति, विद्या, श्लाघा-प्रशसा और 
कल्याण शीघ्र प्राप्व कर लेता है ।९ 

श्रीमद्‌ अआनन्दधनजी महाराज कहते है कि सम्यक ज्ञान मुक्तिदाता है । 
ज्ञान प्राप्ति के साधन है : सतृशास्त्र, सुगुरू एव सत्सगति । सत्शास्त्र को सम- 





२०. एवं धम्मस्स बिणओ, मूल परमो से मोक्खो । 
जैण कित्ति सुय सिग्घ, निस्सेस चामिगच्छइ ।। 
(दशवंकालिक सूत्र. अ. ६ उ. २ गा. २) 
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भने के लिए अन्त८ ष्टि चाहिये। सुगुरू के बिना ज्ञान मिलना सम्भव नहीं । 
सत्संगति भी इस कलिकाल मे दुर्लभ है। इनका प्रकाल सा पड़ गया है। भाग्य 
बिना इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ऐसी परिस्थिति मे दीनानाथ वीतराग 
स्वामी की भक्ति ही कल्पतरू के समान है। भक्ति से सब साज-सामान सहज 
उपलब्ध हो सकते है। इसीलिए श्रीमद्‌ श्रानन्दघतजी निर्मेल भाव से (भ्भय, 
भ्रद्व ष, अखेद भाव से) प्रभु सेवा का उपदेश देते हैं । 
ससार में भ्रमण का कारण है ममता । भव-श्रमण से मुक्त करते 
बाली है समता । भगवान समतावत है--रागह्व ष से रहित हैं। समरस में 
रमणा करने वाली वीतराग देव की सेवा-भक्ति से समता प्राप्त होगी । समरस 
अर्थात्‌ शान्त रस के क्षीर सागर में शेषनाग (सुषुम्ना) की सेज पर सोने वाले 
लक्ष्मीरमण (मुक्ति लक्ष्मी के स्वामी) सच्चिदानन्द की सेवा-पुूजा से ममता 
मिट जायगी और समता-धार प्रवाहित होगी । आननन्‍्दधनजी महाराज समता- 
रग मे रमन करने का उपदेश देते है.-- * 
(राग--आशावरी ) 
साधो भाई समता सग रसीजे श्रवध्‌ समता सग न कोजे | साधो० ।। 

सपत्ति ताहों नाहीं ममता में, रमता सास समेदे । 

खाट पाट तजो लाख खटाउ, प्न्‍्त लाख में लेटे ॥॥ साधो० ।।१॥। 

घन घरतो में गा बोरा, धूरि श्राप मुख ल्याबे। 

सषक सांप होइगो भ्ाखर, तातें झलच्छी कहावे ।| साधो० ।।२॥। 

समता रत्नागर को जाई, प्रनुभव चंद सुभाई। 

का-कूट तजी भ्रव में श्रंणी, झ्ाप भ्रमृत ले जाई ।।साधों०।।३।। 

लोचन चरन सहस चतुरानन, इनतें बहुत डराई। 

झ्रानन्दधन पुरुषोत्तम नायक. हिलकरी कठ लगाई | साधो० ।।४ ॥ 

श्रात्मप्रिया कहती है कि ममता हजारों नेत्रों से, मुके देख रही थी, 

हजारों पाँवों से दौड़कर मेरा पीछा कर रही थी, चारों ओर मेरी घात लगाए 
हुए थी । परन्तु मैने समतारस धारी प्रभु की अभय शरण पकड़ ली श्रतः उसके 
सारे पासे उह्टे पड़े । इस संसार मे नवरस प्रवाहित हैं परन्तु साधुजत समता 
रंग में अपने को रगते हैं। नव रसमय संसार की काकी देखिये:--- 
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. दुःख दृष्टि से ससार कस्णारस से भरपूर है । 
पाप दृष्टि से ससार रौद्र रस से भरपूर है । 
भ्ज्ञान हृष्टि से ससार भयानक रस से भरपूर है । 
मोह हृष्टि से संसार वीभत्स और हास्य रस से भरपूर है । 
सजातीय दृष्टि मे संसार स्नेहरस से भरपूर है । 
विजातीय दृष्टि से मंसार वेराग्य रस से भरपूर है। 
कर्म दृष्टि से ससार अद्भुत रस से भरपूर है । 
. घधमं दृष्टि से ससार वीर शौर वात्सल्य रस से भरपूर है । 
आत्मटृष्टि से ससार समतारस से भरपूर है । 
१०, परमात्म दृष्टि से ससार भक्तिरस से भरपूर है । 
११. पूर्णा हष्टि से सभी रसो की समाप्ति शान्तरस में होती है । 
जैसे भूर्य के श्वेतवर्णो मे सप्तरग होते है, वैसे सभी रस तृष्णा क्षय 
रूप, शमरस रूप, स्थायी भाव, विभावानुभाव, सचारी भाव प्र'प्त कर शान्तरस 
मे परिणंत हो जाते है ।१" 
नवरसमय ससार में भक्तजन समतारस मे ही रमते है । 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। भक्ति-ज्ञान एव कर्म की साधना से भगवत्स्वरूप प्राप्त हो जाता है| श्रीमद्‌ 
ग्राननदधनजी महाराज के अनुसार योग ही सम्यक्‌ चारित्र है। कलिकाल 
सर्वज्ञ हेमचन्द्राचाय ने योग को सम्यक चारित्र माना है | भ्रानन्दधनजी महाराज 
कालिकाल सर्वेज्ञ की परम्परा के पहुँचे हुए महात्मा थे । भगवद्‌ भक्त अपने 
जीवन को प्रभु का पावन मन्दिर बना लेता है। प्रिय मिलन के लिए प्रिया ने 
अ्रपने जीवन को गत्यन्त पवित्र बना लिया है । उसका श्यू गार देखिये-- 
ग्रज सुहागन नारी, श्रौधू, श्राज सुहागन नारी। टेक 
मेरे नाथ श्राप सुध लीनो, कोनी नोज श्रग चारो ।|पश्रौध० ।॥१॥। 
प्रेम प्रतोत राग रूचि रंगत, पहिरे जोनी सारी। 
महिंदी भक्ति रग की राचो, भाव अ्रंजन सुखकारो ।।श्रौध्‌ू० ।।२।। 


ही ढ की हद हद हुए (० 2७ 


रिर 


३१. श्रीमदू भ्रद्ंकर विजयजी महाराज के सदुपदेश से प्राप्त । 
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सहज स्वभाव चूरी मैं पेनो, घीरता कगन भारो। 
ध्यान उरबसी उर में राखी, पियगुन साल झाधारो ।झौघ्‌० ।३॥ 
सूरत सिदुर मांग रगरातो, निरते वेशी समारो । 
उपजी ज्योत उद्योत घट, त्रिभुवन, श्रारसी केवल कारी ।।|प्रोध्‌०।।४।। 
उपजो घनो पश्रजपा की अनह॒द, जीत नगारे वारी। 
भड़ी सदा 'झ्रानन्दघन' बरखत, बन मोर एकनतारी !।झ्ौषघ्‌०।५। 
प्रेम की रग-बिरगी ज्ुनरिया श्रोढकर भक्ति की मेहदी रचाकर, सहज 
स्वभाव की चूडी पहनकर और प्रिय के ग्रुण-रत्नों की माला (सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र--रत्नत्रयी) से सजकर प्रिया-पअभिसारिका बनठन 
कर प्रिय मिलन हेतु उल्लासपूर्वक चल पडी है। प्रिया के इस रूप को निहार 
कर प्रिय क्यो नही रीकते ? शुद्धआ्ात्मदर्पणा मे मनमोहन का रूप छलक 
उठा । 
श्रीमद्‌ आनन्दघनजी महाराज ज्ञानी, प्रेम योगी एवं समदर्शी सत थे । 
उन्होने प्रभु दर्शन के लिए श्रष्टाग योग को प्रबल साधन माना है । परन्तु उनकी 
दृष्टि मे योग और सम्यक्‌ चारित्र एक ही है । योग दर्शन के अनुसार योग के 
श्राठ अग हैं. १ यम, २. नियम, ३ आसन, ४. प्राणायाम, ४५. प्रत्याहार, 
६ धारणा, ७, ध्यान, 5. समाधि ! समाधि श्रवस्था मे योगी का ब्रह्मरध्न खुल 
जाता है श्र उसे दिव्य इृष्टि प्राप्त होती है। इस अवस्था मे सहक्दल कमल खुल 
जाता है श्लौर उससे मकरद बिंदु टपकती है । कु डलिनी मकरद बिदु (सुधारस ) 
का पान कर ब्रह्मानन्द मे लीन हो जाती है। महाकु डलिनी नाडी शक्ति 
(07४76 पट्राश_9५) का निवास है अग्निचक्र । व्यक्ति मे प्राण के साथ यह 
शक्ति जन्मना आती है। अ्रग्निचक्र के ऊपर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, 
मणिपुर चक्र, प्रनाहत चक्र, विशुद्धाख्यचक्र, आज्ञाचक्र और सहंस्तारचक्र हैं । 
प्रतिम को शून्य चक्र या कैलाश भी कहते है। यहाँ सदा प्रमृत भरता है । 
योगी का कत्तंव्य, साधना (सम्यक्‌ चारित्र) द्वारा कु डलिती को जगाकर क्रमशः 
इसी चक्र तक ले जाना और अमृत पिलाना है । कु डलिनी से ऊपर उठने पर 
शब्द होता है जिसे नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है जिसके प्रकट रूप 
को बिंदु कहते है । यही है नित्यानन्द भ्रवस्था । यही है ब्रह्मदर्शन, केवल ज्ञान 
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या 2(७॥ा० छ!888 । यही है समतारस, यही है ब्रह्मानद । योगिराज झ्ानन्द- 
घनजी का यह पद अ्ष्टांग योग का दिग्दशेन कराता है'-- 


झ्रातम अनुभव प्रेम को, झ्जब सुण्यो विरतत । 
निर्वेद बेबन करे, वेदन करे प्नन्‍्त । 
महारो बालुड़ो सन्‍्यासी, देह देवल मठबासी ॥।१॥ 
इडा पिगला मारग तज जोगी, सुखमना" * घर आसी । 
बअह्ारध्र सधि ग्रासशाप्री बाबु, प्रनहद नाद बजासी ।।२।। 
जम नियम शभ्रासन जयकारी, प्राणायाम प्रभ्यासी । 
प्र्याहार धारणाघारी, ध्यान समाधि समासी ।॥॥३॥। 
मूल उत्तर ग्रुण मुदराधारी, परयकासन चारी । 
रेचक प्रक कु भक कारी, सन इन्द्रो जयकारों ।॥|४॥ 
स्थिरता जोग गुगति श्रनुकारोी, आपो श्राप बिचारों। 
क्रातम परमातम श्रनुसारी, सीजे काज सवारी ।॥।५॥। 
इस पद से यह सुविदित हो जाता है कि योगिराज श्रीमद्‌ आनन्दघनजी 


महाराज भ्रष्टांग योग के मर्मज्ञ थे । उनका सम्पूर्ण ज़ीवन ज्ञान-भक्ति श्रौर योग 
का त्रिवेशी सगम था । 


इस बिरले सत के विषय मे ग्रनेक चमत्कार-कथाए प्रचलित है । जोध- 


पुर की महारानी से महाराज रूठ ग्रये । महारानी चितत रहने लगी । उसने 
सुना कि जोधपुर के समीपवर्ती डू गर में ,्रानन्दघन नामक योगी भगवद्‌ भक्ति 
मे लीन रहते हैं। उनकी कृपा से दु.ख-दुविधा मिठ जाती है। महारानी ने 
उनके दर्शन किये । वह प्रति दिन उनके दर्शनाथ जाने लगी । एक दिन उसने 
योगिराज को श्रपनी मनोव्यथा सुनाई । संत ने एक कागज के पर्चे पर लिखा 
“राजा-रानी दो मिले उसमे झआनन्दघन को कक्‍्या'। रानी को वह पुर्जा देकर 


२२. 


शरीर में ६२ हजार नाड़िया है, ईडा, पिगला, सुषुम्ता प्रादि । सुधुम्ता 
शम्भवी शक्ति है । 

“हिंदी साहित्य कोश: प्रकाशक ज्ञान मंडल लिमिटेड, बनारस: पृष्ठ 
६११. 
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कहा कि इसे ताबीज मे डाल कर बांध लेना । सिद्ध पुरुष की छुपा से राजा 
रानी प्रसन्न रहने लगे । 

इस सिद्ध महात्मा के झ्राशीर्वाद से श्रासपास प्रानन्द मगल होने लगे । 
उनकी गुफा मे मिंह ग्रा जाते थे, सर्प घूमते थे, परन्तु किसी में हिसक भाव नहीं 
था। यौापि ये चमत्कार लगते है परन्तु दिव्य पुरुषों के लिए ये स्वाभाविक 
घटनाएं है । इन चमत्कारों का वैज्ञानिक श्राधार क्या है ? 

रेडियो के सिद्धान्त के अनुसार महात्माप्नों के चमत्कार सत्य प्रतीत 
होते है। रेडियो केन्द्र से प्रसारित कोई भी कार्यक्रम-भाषरा, गीत, नाटक श्रादि 
को ब्रह्माड मे व्याप्त शाश्वत रेडियो तरगे ग्रहण करती हैं। रेडियो सेट उन 
तरगो मे प्रसारित कार्यक्रम को “रिसीव' करते हैं । इसी प्रकार योगी-महात्मा 
रेडियो केन्द्र के समान है। उनकी दिव्यता (विद्युत शक्ति) के कारण उनके 
दिव्य विचार, मन्तव्यादि ब्रह्माड मे व्याप्त रेडियो तरंगो पर ततर्ते है । उन्हे 
प्रकृति, पशु-पक्षी, मानव अपनी-अपनी विद्युत शक्ति के कारण अनजाने ही ग्रहण 
करते हैं। यही कारण है कि जहाँ सिद्ध महतत्मा विचरते है, वहाँ का वातावरण 
कोमल एव प्रेम पूर्णा हो जाता है। पशु-पक्षियो के पारस्परिक बर भाव लुप्त 
हो जाते हैं। ञ्रत इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रीमद्‌ आनन्दघन के मगलमय 
श्राशीर्वाद से राजा के मन के परमारु बदल गये और रानी के भाग्य खुल 
गये । 

जीवन का विद्य दैंगिक (8]च८०० 0978790$) सिद्धान्त भी इस मत 
की पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों की यह सम्मत्ति है कि मनुष्य सदा अनेकानेक 
श्रहश्य शक्तियो के (जिनमे विद्यु त्‌ शक्ति भी एक है) स्पदी सागर में तेरता रहता 
है और उसके शरीर के श्रण 'रिसीवरो” और 'ट्रास्फॉमरों' की भूमिका अदा 
करके इन शक्तियों को अपनी सामथ्थ्य और श्रावश्यकतानुसार ग्रहण करते रहते 
है । जीवन के विद्य हद गिक सिद्धान्त के अनुसार सारे ब्रह्माड में व्याप्त विद्य त्‌ 
क्षेत्र सब जीवो को प्रभावित करता है और जीवन इस विद्युत क्षेत्र से प्रभावित 
होते हुए स्वय भी उसे प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों मे प्रत्येक जीव, प्रत्येक 
मानव सारे ब्रह्माड से इस विद्युतु-क्षेत्र से जुडा हुआ है । इस प्रकार वह पृथ्वी 
के चु बकीय क्षेत्र श्रौर उसके माध्यम से सूर्य और चन्द्र के विद्युत क्षेत्र से भी 
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सबधित है! उसके अग-प्रत्यंग भी रिसीवरो एव ट्रास्फामंरों का काम करते हैं । 
वह अन्य दिव्यात्माश्रों की विद्युत शक्ति से भी प्रभावित रहता है क्यो कि 
प्रत्येक जीवात्मा दूसरी से विद्य्‌ त्‌ शक्ति से जुडी हुई है। जिस जीव मे विद्युत 
शक्ति की जितनी प्रबलता होगी वह श्रन्य जीवों को उतना ही प्रभावित कर 
सकेगा । महापुरुषो के चमत्कारों का कारण भी यह विद्युत शक्ति है। उनकी 
दिव्य शक्ति का क्षेत्र विशाल एव व्यापक होता है | वे जहाँ विचरते है, वहाँ का 
क्षेत्र भ्रनेक मंगलो से परिपूरित रहता है । प्रकृति सरस बन जाती है एवं जीवा- 
त्माओ में कोमल भावों का प्रस्फुटन हो जाता है । 

सत-महात्माश्रो के विचारो को विद्य॒ त्‌ तरगे दूर-दूर तक ले जाती है । 
प्रचण्ड एवं प्रखर मनोत्रल के कारण उनका भनन्‍्तव्य सबधित व्यक्ति को अचूक 
बान के समान बेधता है। विज्ञान के विद्य हैँ गिक सिद्धान्त के अनुसार चमत्कार 
महात्माओरो की दिव्य विद्यूतु एवं चरम्बकीय शक्ति के कारण घटित होते है । 
श्रीमद्‌ श्रानन्‍्दघनजी पहुँचे हुए योगी थे, श्रतः ये चमत्कार उनके दिव्य एव 
सहज जीवन के परिचायक है। आ्रानन्द्घनजी के जीवन का सर्वोत्कृष्ट चमत्कार 
है-समता भाव । 

आननन्‍्दघनजी ने विविध राग-रागिनियों मे गीतो की रचना की है। 
ये विभिन्‍न राग आत्म ललना की जागृति, विरहोन्माद, मिलनोत्कठा, मिलन की 
खुमारी एवं दर्शन सुख ग्रादि भाव-दशाओ्रो को प्रकट करते है। श्री ऋषभ देत्र 
स्वामी का प्रथम स्तवन मारू राग में गाया गया है। मारू राग युद्धोत्साह 
जगाने के लिए उपयुक्त है । राग-हवं बादि विकट शत्रुओं से जूभने के लिए भदम्य 
उत्साह एवं शौ्य चाहिए । श्री ग्जितनाथ जिन स्तवन में आशावरी राग है । 
मोह-नीद के पश्चात्‌ जाग्मति के प्रभात में प्रिय मिलन की आशा का सचार होना 
स्वाभाविक है । इसी प्रकार स्तवन गीतों एवं पदों में विविध राग-रागिनिया का 
प्रयोग सप्रयोजन हुआ है । समस्त गीतों मे सगीत की मधुरता आत्म विभोर कर 
देती है। 

श्रीमदू आनन्दघनजी के समस्त गीत ग्रनुभव रसामृत से भीगे हुए हैं । 
उन्होने जेन दर्शन का सागर श्रपने काव्य-कलश मे भर लिया है। इनकी शैली 
सूरज की किरण के समान हैं। किरण मे सप्त रग है, परन्तु वह श्वेत रग 
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बाली दिखाई देती है । वैसे ही श्रीमद्‌ आनन्दधनजी ने अपने सक्षिप्त काव्य मे 
जैन दर्शन का समन्‍्वयक्रारी रूप प्रस्तुत किया है। समस्त धर्म उसमे समाये हुए 
है । उनका काव्य यह प्रकट करता है क्रि जैन दर्शन किसी बगे, सम्प्रदाय या 
जाति विशेष की सपत्ति नही है, यह आत्म दर्शन है जिससे मानव मात्र दुख 
दारिद्रय से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। अन्तरग दृष्टि से 
देखने पर झ्ानन्दघनजी का काव्य रत्नाकर के समान लगता है। अन्तहं ष्टि 
वाला काव्य मर्मज्ञ एव भक्त हृदय ही इसके रत्नो को पा सकता है । मैं तो इस 
दिव्य सागर-तट पर खडा-खडा चन्द्र ज्योत्स्ना में क्रीडा करती उत्फुल्ल लहूरो 
को देख कर ही तृष्त हूँ । 

मै अल्पज्ञ हूँ । भक्ति वश कुछ अटपटे शब्द-पुष्पो को भूमिका के रूप में 
श्रीमद्‌ श्रानन्दघनजी महाराज के चरणों मे चढ़ा रहा हूँ । 

आनन्दघन ग्रथावलि' मे आनन्दघन चौबीसी' “श्रानन्द्धन बहोतरी' 
तथा अन्य पदो के सरलार्थ और सुबोध भाष्य है। लेखक ने निष्ठा से कार्य 
किया है | योगिराज के गीतो मे निहित भावों को प्रकट करने के लिए भ्रन्तहं ष्टि 
चाहिये, जैन दर्शन का विशद एवं अ्न्तरग अध्ययन चाहिये तथा काव्यात्मा मे 
प्रवेश के लिए कवि हृदय चाहिए | साथ ही चाहिये भक्ति रम मे रगी दृष्टि । 

मेरी दृष्टि मे लेखक का प्रयास स्तुत्य है 'प्रानन्दधन ग्र थार्वाल” जनता 
में अधिकाधिक लोक प्रिय होगी इसमे कोई सन्देह नही है । 

शिवमस्तु सब्व॑ंजगत. 


फालना (राजस्थान) 
दिनाक 5, 5, 74 जवाहरचर्दर पटनो 
एम ए, (हिन्दी एवं अग्रेजी ) 
उप प्राचार्य - श्री पाश्वेनाथ उम्मेद महाविद्यालय, फालना 


श्री आनंदधनजी के जीवन प्रसंग 


श्री श्रानदघनजी १७ वी शताब्दी के प्रन्तिम भाग और श्रठारहवीं 
शती के झ्रारम्मिक तीन दशकों में विद्यमान थे। उनके गच्छ, दीक्षागुरु, तथा 
सहयोगियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। किन्तु यह 
निश्चित है कि इनका उपाष्याय श्रीयशोविजय से मिलाप हुप्ना । विशिष्ठ 
पुरुषो की जीवन घटनाओ्ों का इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व उनकी 
वाणी का होता है | वाणी द्वारा वे सदा विद्यमान रहते हैं । 


श्री झ्ननदघनजी जैनागमो के मर्मज्, न्याय, तक, छन्‍्द, अलंकार और 
सगीत के उत्कृष्ट विद्वान थे। उनकी जीवनचर्या, विचारधारा और मान्यता 
के दर्शन स्थान-स्थान पर उनकी वाणी मे भरे पड़े है। जो व्यक्ति उनको 
कृतियों का मनन और श्रनुशीलन करेगा, वह उतके रहन-सहन, तत्कालीन 
धामिक परिस्थिति आदि से सुचारू रूप से परिचय पालेगा । 
श्री आनदघनजी जैनागमानुसार स,धुचर्या का पालन करते थे । उनके 
साधुत्व का आदर्श इस आगम वाक्य के अनुसार था - 
“लाभालामे सुहे दुकले जोविये मरणे तहा। 
सधोनिदा पससासु, तहा सणावसाणओो ।॥।” 
उनकी आत्मध्वनि उनकी वाणी से भी सुन लीजिये-- 
सान प्रप्मान चित सस गिरे, समर गिरे कनक पाषार रे । 
बंदक निदक सम्त गिणे, इश्यो होय तू जाण रे ।। 
सर्वे जग जन्तु सम गिणे, गिणे तृण मणि भाव रे । 
धुक्ति ससार बेहू सम्त गिणे, मणे भब-जरूनिधि नाव रे ।॥। 
(श्री शान्तिनाथ स्तवन) 
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इस प्रकार आ्रात्मा मे रमण करते हुये अपने आ्राराध्य के प्रति उनका 
'कपट रहित प्रात्मा्पण था । वे सदा 'अभय, अ्रद्वंष और अखेद' में लीन रहते 
थे। यही योग की उत्कृष्ट स्थिति है और यही साधना का उच्चतम मार्ग है । 
पर बंस्तु को अ्रपनी समभना ही भय का कारण है। भज्ञान दशा (मोह दशा) 
ही भय है | अपने स्वरूप का ज्ञान होना अ्रभय है। इस दशा का नाम ही योग 
है । सब पर का भेद ज्ञान ही मुर्य है । स्वभाव रमणता ही श्रभय, भ्रद्वे ष श्यौर 
श्रखेद की द्योतक है । 

क्री आनदघनजी का तत्कालीन समय में मसाधुग्नों मे फैले हुये शिथिला- 
चार की ओर ध्यान गया । इस स्थिति की उन्होंने भत्संनां भी की है-- 

गच्छना भेद बहु नयरा निहालतां, तत्त्वनी बात करता न लाजे ।। 

उदरभरण्ाादि निज काज करता थकां, मोह नडिया कलिकाल राजे ।। 

पुरुष परम्पर भ्रनुभव जोवतां रे भ्रन्धो श्रन्ध पलाय । 

वस्तु विचारे जो श्रागमे करो रे, चरण धररा नहीं ठाय |” 

उनका तो स्पष्ट मत था--- 


'ब्रातस ज्ञानी श्रमण कहावे, बोजा तो ब्रव्यलिंगी रे । 

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, 'झआनदधन' सति सगोरे ।।' 
किन्तु इस भर्त्ना ग्रादि का कोई परिणाम न निकलने से वे प्रध्यात्म ग्रन्थों के 
स्वाध्याय एवं आत्मध्यान मे विशेष ग्राकृष्ट हुये। स्वाध्याय ध्यान द्वारा पभ्रात्मानंद 
मे लीन रहने लगे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि राग-द ष ही संसार का मूल 
कारण है | साधु जीवन स्वीकार करने के बाद भी राग-ढं ष के खटराग में ही 
फसा रहता तो प्रात्मा से विमुख होना है, अपने ध्येय से गिरता है। वे इन 
सबसे उदासीन होकर अपने ध्यान-स्वाध्याय मे लीन रहने लग्रे । 


सेठ के लिये व्यास्यान-प्रतिबन्ध 


गुजरात के किसी नगर मे श्री श्रानदघनजी का चतुर्मास था। उस 
नगर में ऐसी परम्पता चल पड़ी कि अ्मुक से5 के झाये बिना साधु व्याख्यान 
प्रारम्भ नहीं कर सकते थे । पर्वाधिराज पयू षण के झवसर पर श्री झ्रानंदधन 
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जी यथा समय व्याख्यान आरम्भ करने लगे, तब सेठ की माता ने कहा कि मेरे 
पुत्र के आये बिना आप व्याख्यान आरम्भ नहीं कर सकते । कुछ समय श्री 
भ्रानंदघनजी ने प्रतीक्षा की । लोगो ने सेठ को जल्दी झाने के लिये सूचना भिज- 
वाई किन्तु सेठ छाया नहीं। पुनः व्या्यात आरम्म करने लगे, तब फिर लोगों 
ने भी कहा सेठजी को श्रा जाने दीजिये, नहीं तो वे नाराज होगे । इस पर 
ग्रानंदघनजी विचार करने लगे कि इस प्रकार श्रावकों के प्रतिबन्ध से 
ग्रागम विरुद्ध होना योग्य नही है। झ्रागम के भ्रनुसार स्वाध्याय काल का साधु 
को ध्यान रखना ही चाहिये । झ्रागम विरुद्ध मुझे तो नहीं जाना चाहिये, चाहे 
कोई नाराज हो या खुश हो । ऐसा विचार कर उन्होंने कल्पमृत्र का व्याख्यान 
झारम्भ कर दिया | सेठ को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित 
हुआ । क्रोध मे भरे हुए वह उपाश्चय मे श्राया सेठ आनदधनजी से कहने लगा, 
“मेरे आये बिना श्रापने व्याख्यान कंसे आरम्भ कर दिया ।” श्री आनदघनजी 
ने उत्तर मे कहा--“आगर्मों के अनुसार स्वाध्याय काल मे ही सूत्र-वाचन होता 
है, भ्रन्य समय नहीं। इसलिये मैने व्याख्यान आरम्भ कर दिया ।” सेठ ने 
कहा--“मेरे उपाश्रय मे तो परम्परानुसार ही व्याख्यान होगा ।” श्री आनदघन 
जी ने कहा--“मुके तो आगमो के अनुसार ही व्यवहार करने की भ्रावश्यकता 
है, अन्य बातो की मुझे कोई झावश्यकता नही है । यह उत्तर सुनकर सेठ और 
भी क्रोध मे भर कर बोला--“मेरे उपाश्रय मे रहना हो तो मेरे अनुप्तार ही 
चलना होगा, नही तो मेरे उपाश्रय में नही रह सकते । सेठ के इस प्रकार कहने के 
पश्चात्‌ श्रौर कल्पसूत्र का व्याख्यान पूर्ण होने के बाद श्री श्रानदघनजी ने विचार 
किया कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध मे मुझे तो आगमो के अनुसार साधुचर्या में 
तत्पर रहकर विचरना चाहिये | इस निश्चय के अनुसार श्री श्रानदघनजी ने 
समिति-गरुप्ति में सजग रहते हुये एकान्त स्थानों में (गिरि कंदराओं और श्मसान 
में) रहकर साधना झरारम्भ कर दी । इस तरह रहते हुये उन्होने प्रकृति के कोप 
ओर से सिह झ्रादि के उपसग प्रानन्‍्दपूर्वक वहन किये । इन उपसर्गों से तनिक 
भी विचलित नहीं हुये । निसंगता बढ़ने लगी । इससे ऐसे योगी महात्मा को 
विशिष्ट शक्तिया प्राष्त हो गई हो तो कोई झाश्जय की बात नहीं । 
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श्री योगीराज प्रानदधनजी के सबध में कई चमत्कारपूर्ण किवदतियां 
सुनी जाती है। इन प्रवादों के सत्यासत्य के विषय में निर्णीेय होना तो सभव 
नही है किन्तु योगीराज चमत्कारी पुरुष थे. इसमे कोई सदेह नही है । हम लोग 
उनके अनुथायी भक्त अपने श्रद्ध य॒ के प्रति चाहे कितनी भी उच्च कोटि की 
भावनाये रखे, वह प्रामारितक्त नही मानी जा सकती है किन्तु भ्रन्य धर्मावलबियों 
के उल्लेख अधिक विश्वसनीय माने जा सकते है। परणामी सप्रदाय के सरथापक 
थ्री प्राशलालजी, आनदघनजी के समसामयिक थे । उनके जीवन चरित्र मे यह 
उल्लेख मिलता है-- 

“श्री प्राएलालजी एक समय स १७३१ से पूर्व मेडता गये थे । उनका 
मिलन और शास्त्रार्थ श्री आनदघनजी से हुआ जिसमे उनका (आनदघनजी ) 
पराभव होने से उन्होने कुछ प्रयोग श्री प्राशलालजी पर किये किन्तु उससे 
उनका कुछ भी बिगाड़ नही हुआ । जब वे दूसरी बार सेड़ते गये तब उनका 
(भ्रानदघनजी का) स्वर्गवास हो छुका था ।” 

इस उद्धरण से यह रुपष्ट हो जाता है कि श्री आन॑दंधनजी का स्व 
चास से. १७३१ में हुआ था तथा वे चमत्कारी योगी थे । 

में यहा उनके सम्बन्ध की क्िवदतियों का सकेलन संक्षिप्त में देना 
सर्मीचीन समभता हूँ जिससे पाठकों को उन्हें समभने का परा-पूरा अवसर मिल 
जाबे । 

उ श्रीयशोविजवजों और झ्ानमदघनजों का मिलन 

उद्याध्याय श्रीयशोविजयजी और श्री प्रानदघनजी का मिलन तीन 

बार हुआ, कहा जाता है। नीचे उनके मिलन की घटनाये दी जा रही है । 
(१) 

सतरहबी और ग्रठारहबी शती मे ज॑न साधुम्रों मे उपाध्याय श्री यशी- 
विजयजी बहुश्रुत, जैन न्याय के प्रसिद्ध व्याख्याता, विवेचन कर्त्ता विद्वान थे । 
उनकी व्याख्यान शैली अनुपम थी । उनका व्याख्यान सुनने के लिये खेकडों की 
सख्या में श्लावक-श्नाविका एवं साधु साध्बिया एकत्रित होते थे । 
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एक समय की घटना" है कि उ. यशोविजयजी का व्याख्यान अध्यात्म 
विषय पर हो रहा था। उस समय श्रोताओं मे सभी प्रकार के व्यक्ति उपस्थित 
थे। व्यास्यातर शैली और विषय विवेचन से श्रोतागण मुग्ध हो रहे थे। एक 
श्लोक के विवेचन ने तो कमाल ही कर दिया था। श्री ग्रानदघनजी उन दिलों 
उसी स्थान पर थे! उन्होने भी उ श्री यशोविजयजी की विवेचन शैली की 
प्रशसा सुनी थी। उस दिन व्याख्यान में वे भी एक कोने मे उपस्थित थे। 
व्याख्यान समाप्ति पर श्री उपाध्यायजी ने चारो श्रोर दृष्टि फैलाई । उन्होंने 
एक कोने में एक वृद्ध भौर सीबे-सादे साधु को देखा । उन्हे ऐसा लगा कि इस 
साधु पर व्याख्यान का कोई प्रभाव नहीं हुआ्ना । श्री उपाध्यायजी ने इस सीधे- 
सादे साधु की ओर हृष्टिकर पूछा - “ मुनिराज ! आ्रापने व्याख्यान ठोक ढग से 
सुना या नही ? ग्राध्यात्म ज्ञान के इस व्याख्यान में श्रापो कुछ समझ पडी या 
नहीं ?” इस प्रश्न के उत्तर मे वह सरल सत बोला - “श्राप श्री के आराध्यात्मिक 
व्याख्यान में उत्तम विवेचन-दक्षता प्रगट हुई है ।” श्री उपाध्यायजी उस सत 
के मुख की शोर बराबर हृप्टि किये हुये थे । उन्हे ऐसा लगा कि यह साधु 
विशेष ज्ञानी और योगी होना चाहिये । उन्होने साधु से नाम पूछा । उत्तर में 
जब “आ्रानदधन” सुना तो वे तत्काल ही अपने स्थात से उठकर श्री आ्ानद- 
घनजी के पास झाये । उनका बहुत सम्मान किया । आदर सहित उन्हे वहा से 
उठाकर जहां वे बैठे थे वहा ले आये और उनको उच्चासन पर बंठाया। 
श्री उपाध्यायजी ने श्री श्रानदघधनजी की प्रसिद्धि पहिले से ही सुन रखी थी 
किन्तु उनसे साक्षात्कार का अ्रवसर कभी नहीं मिला था। आज अवसर मिलते 
ही श्रपना हृदय खोल कर उनके चरणों मे रख दिया। और बार-बार जिस 
इलोक का उपाध्यायजी विवेचन कर रहे थे उसका विवेचन करने के लिये प्रार्थना 
की । इस पर आनदघनजी ने तीन घटे तक उस श्लोक का विशद विवेचन 
किया । श्रोतागरा मुस्ध भाव से बैठे सुन रहे थे । किसी को समय का भान ही 
न रहा । सब के हृदय मे ज्ञान व वेराग्य की घारा बह निकली । इसी ग्रवसर 


१. इस धटना के लिये कोई इसे आ्ादू में हुई कहते हैं, कोई मेड़ता हुई कहते हैं । 


( ७६ ) 


पर उपाध्यायजी ने श्रष्ट पदी स्तुति श्रा ग्रानदघनजी के सम्मुख उपस्थित की । 
ऐसे थे अध्यात्म ज्ञानी श्रौर योगी श्रानदघनजी । 


(२) 

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि श्री श्रानंदधनजी श्रपनी साधना में लीन 
थे और आबू के प्रासपास विचरणा कर रहे थे । उत्त समय यह 'अध्यपदी' बनाई 
गई थी | घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक समय श्री उपाध्यायजी एक 
दो अन्य साधुप्रो सहित श्री आनदघनजी के द्शनार्थ उन्हें ढूढते हुग्रे श्राबू के 
पास के मन्दिरों में गये । इतकों श्री आनदघतजी एक मन्दिर में चौबीस तीर्थ- 
करों की स्तवना मे मस्त दिखाई पडे । वे लोग छुपचाप एक ओर खडे होकर. 
स्तवना सुनने लगे । श्री उपाध्यायजी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक 
दफा सुनी हु, बात कभी भूलते नहीं थे | बावीस तीर्थंकरों की स्तवना पूर्ण हो 
गई । तेवीसवें तीर्थंकर भगवान पाश्वंनाथ की स्तबना आरम्भ करने वाले थे कि 
उन्हे अ्रपने पीछे कुछ खटका हुआ्ना सुनाई दिवा । वे पीछे की श्रोर देखने लगे । 
इन्हे एक कोन में उपाध्यायजी नजर झाये । वे तत्काल ही वहा से उठकर उनके 
पास अथि । कुछ लोग यह भी कहते है कि वे बहा से उठकर बाहर चले गये । 
इसके पश्चात्‌ उनका प्रापस में वर्त्तालाप हुआ्ना और भ्रष्टपदी की रचना हुई । 

(३) 

भ्रौर भी दो घटनायें श्री श्रानद्धनजी और श्री उपाध्यायजी के सम्बन्ध 
मे कही जाती है| श्री आनदघनजी ने श्रपनी वृद्धावस्था जानकर उ. यशोविज- 
यजी को योग सम्बन्धी कुछ रहस्थ की बातें बताने के लिये बुलाया । श्री उपा- 
घ्यायजी श्राये । उन्हे आये कुछ समय व्यतीत हो गया किन्तु श्री प्रानदघनजी 
ने कुछ कहा नहीं । श्री उपाध्यायजी ने विचार किया कि शायद मुझे बुलाने 
की बात विस्मर्ण हो गई है। अ्रत: प्रातः: काल उन्होने श्री आनंद्घनजी को 
को स्मरण कराया । तब आपने उत्तर में कहा--“अ्ब मुझे कहते जैसा कुछ है 
नहीं | मुझे इस बात का खेद है कि आप मे अ्रभी तक घेये और स्थिरता की 
कमी है । यह तो आपको ध्यान रखना ही चाहिये था। मैने जब आझ्रापकों 
कुछ कहने के लिये बुलाया था तो प्रवसर देखकर ही कह्ठता । जब तक आप मे 
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स्थिरता झौर घैय॑ की पूरांता न हो तब तक योग के गूढ रहस्य बताने का प्रसंग ही 
उपस्थित नही होता । अभी तो यह सब मेरे साथ ही जावेगे । 
है 

दूसरी घटना इस प्रकार बजा है कि एक बार उ श्री यशोविजय 
जी श्री झ्ानदधनजी के निकट स्वर्ण सिद्धि लेने गये। इस योग विद्या को 
बताने के लिये श्री ग्रानदधनजी किसी भी प्रकार तैयार नही हुये । कारण यह 
था कि वे उपाध्याय जी को इसके योग्य नही समभते थे । 

मेरे समझ में यह बात नहीं आती है कि उपाध्यायजी जैसे महान 
स्थिति प्रज्ञ और चारित्र मे सजग रहन वाले के लिये स्वर्ण सिद्धि की इच्छा 
करना कहा तक उचित है । यह बात किसी भक्त की कल्पता ही ज्ञात होती है। 

ज्बर को वस्त्र में प्रघेश करके बारतालाप करना 

एक समय की घटना है कि श्री आनदघनजी जोधपुर राज्यान्तर्गत किसी 
गाव के बाहर ठहरे हुये थे । एक व्यक्ति श्रथवा जोधपुर नरेश उनके दर्शनार्थ 
वहा श्राया । उस समय श्री ग्रानदघनजी तीन ज्वर से पीडित थे । उन्होंने 
ज्वर को एक वस्त्र मे छोडकर, उस वस्त्र को अपने निकद ही रख दिया और 
ग्रागन्तुक से ब्रातचात कर उसे उपदेश दिया | उपदेश श्रवण करते समय आग- 
त्तुक वी ६प्टि उस कम्पित बम्त्र की ओर गई। उसे आश्चय हु प्रा कि यह वस्त्र 
कंसे कम्पित हो रहा है ! वह अपनी उत्सुकता दबा नहीं सका और श्री आनद- 
घनजी से प्रश्न कर ही बैठा । स्वामीनाथ ! यह वस्त्र कम्पित क्‍यों हो रहा है ? 
प्रथम तो उन्होने उत्तर नही दिया । वे मुस्कराते रहे, फिर उन्होंने कहा-“मै 
तीत्र ज्वर स पीडित था । बातचीत का श्रवसर जान मैने अपने ज्वर को इस 
वस्त्र में त्याग कर प्रलग रख दिया । यह वस्त्र ज्वर के प्रभाव से कम्पित हो 
रहा है । यह उत्तर सुनकर योगिराज के प्रति उसके हृदय में बिशेष श्रद्धा भक्ति 
उत्पन्न हुई । वह विनयवन्त हो बन्दन नमस्कार कर फिर दर्शनार्थ आने के लिये 
कह कर चला गया । 


१. श्री कापडियाजी ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि श्रीमान हैमचन्द्राचार्य 
न न्‍ 
श्री हरिभद्र तुरि और श्री हीरविजय सूरि के विषय मे भी उक्त प्रवाद 

सुनने मे श्राया है। (प्रथम सस्करण की भूमिका पृ. ३६) 
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सृत्पति के साथ सतो होने वाली स्त्री को बोध 
एक समय विहार करते हुये श्री आतदघनजी मेड़ते श्रा रहे थे । उन्होंने 
मेड़ते के बाहर एमसान के निकट एक स्त्री को 'सती' होने के लिये उद्यत देखा। 
जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि उन पर पड़ी वह उनके निकट श्राकार चरणों मे 
भुककर कहने लगी--“बाबाजी महाराज ! में श्रपने पति के साथ सती हो रही 
है, मुझे आशीर्वाद दीजिये ।” इतने मे ही उस स्त्री के सम्बन्धियों ने प्राकर 
कहा--“"महाराज: ! इसे समकाइये हमने तो इसे बहुत ही समझाया किन्तु यह 
मानती ही नही है । सती होने के लिये हुठ कर रही है ।” इस पर श्री आनद- 
घनजी ने इस स्त्री को समभाने के लिये कई तरह से उपदेश दिये। ससार का 
स्वरूप और सम्बन्ध समझाया शरीर और ग्रात्मा का सम्बन्ध बताया | श्री 
ऋषभदेव जिनेश्वर का स्तवन बडे ही सरस स्वर से गाकर सुनाया । स्त्री के 
श्रौर सुनने वालो के श्रन्तर चक्षु खुल गये । स्त्री शान्त और प्रसन्न चित्त से लौट 
गई । ऐसे थे माभिक उपदेशक श्री आनदघनजी । 
राजा-राणो दो मिले उसमें श्रानदघन को क्‍या ? 
इस घटना के लिये भिन्न भिन्न लेखको ने भिन्न-भिन्न स्थानों का उल्लेख 
किया है। किसी ने मेडते शहर का, किसी ने आाबू पर्वत का श्रौर किसी ने 
जोधपुर के निकट की पहाड़ी भ्रुफाओं का । 


कहा जाता है कि एक समय श्री आनदघनजी ग्रात्मस्थ बेढे हुये 
थे। एक स्त्री उनके पास ग्लाकर प्रणाम कर कहने लगी--'महाराज में 


जोधपुर की महाराणी हूँ। महाराज जोधपुर मुझ से रुष्ठ होकर मेरे महलो मे 
नही पधारते है । कोई ऐसा मन्त्र-यन्त्र बताइये, आशीर्वाद दीजिये जिससे 
भहाराजा प्रसन्न होकर मेरे महलो में आने लगे” श्री आनदघनजी ने कोई 
उत्तर नही दिया | वैसे के वैसे बंठे रहे । कुछ देर पश्चाव्‌ एक कागज का 
टुकड़ा उठाकर उसमे कुछ लिखकर और मोड कर राणी को दे दिया । राणी 
ने समझा कि महात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे तावीज दिया है । राणी ने कागज 
को आदर से ग्रहरा किया । प्रण/म कर वहा से चली गई । महलों में ग्राकर 
उसने एक सोने के यन्त्र मे रखकर गले में पहिन लिया । संथौग की बात कि 
इसके पश्चात्‌ राजा प्रसन्न होकर, राणी के महलों में आने लगे । इससे राजा 
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की प्रन्य राणियां ईर्षा रखने लगी और राजा के कान भरने लगी । एक दिन 
राजा ने भी इस स्थिति पर विचार किया और राणी के महलों में जाकर राणी 
के गले से तावीज निकाला और खोलकर पढा, पढते ही राजा को स्थिति स्पष्ट 
हो गई । वह खिल खिलाकर हसने लगा। तावीज मे लिखा था--“राजा 
रागी दोउ मिले, उसमें ग्रानदधन को क्या ।” इन शब्दों को देखकर राजा को 
प्रत्यन्त आश्चर्य हुआ । साथ ही श्री आनदघनजी की निसगता या अ'त्ममग्नता 
पर श्रद्धा हुई 


स्वर्ण सिद्धी रसायण 

एक समय श्रो श्रानदधनजी भ्राबू के पहाड पर योग साधना में तललीन 
होकर विचरण कर रहे थे । एक दिन प्रकस्मात्‌ एक व्यक्ति हाथ में शीशी 
लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । वह उस शीशी को उनके चरगों मे रख 
कर कहने लगा--“ग्रापके साथ साधना करने वाले श्रापके बाल मित्र इब्राहिम 
साहब ने यह रसायग्िक सिद्धि भरी शीशी भेजी है। इस शीशी के रसायरा 
की एक बू द मात्र, यदि पत्थर पर डाली जावे तो पत्थर सोना बन जाता है। 
़ इससे सम्पूर्ण ससमार श्रापके वश में हो जावेगा । यह कह कर उस आगत व्यक्ति 
ने शीशी मे एक बूद पत्थर पर डाली जिसके प्रभाव से वह पत्थर स्वर्ण हो 
गया । स्वर्ण और पाषाशा में एक वृत्ति रखने वाले श्री ग्रानदधनजी के हृदय मे 
एक बड़ा विचार आया | उन्होंने शीशी को पाषाणा शिला पर पटक कर तोड 
डाला | यह देखकर उस शीशी वाहक व्यक्ति के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। 
उसने श्री श्रानदघनजी को ग्रनुचित कठोर शब्द कहे । वे शान्त मुद्रा से खड़े रहे 
फिर एक झोर होकर उन्होंने लघु शक्रा की। जिस शिला पट्ट पर उन्होने 
लघुशका की थी वह स्वर्ण बन चुकी थी । यह देखकर वह व्यक्ति चकित 
रह गया । लज्जित होता हुआ श्री आनदघनजी के चरशो मे गिर कर बार- 
बार क्षमा माँगने लगा। जाता जाता कह गया--“जिसके पेशाब मे स्वर्ण 

रसायरा है उसे और रतायण की क्‍या ग्रावश्यकता है। आप धन्य है 


राजा को पुत्र प्राप्ति 
कहा जाता है कि जोधपुर के राजा को लंबे समय तक कोई पुत्र 
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उत्पन्न नहीं हुआ । इसेलिये उसे उत्तराधिकारी के विषय में चिन्ता रहते लगी । 
उनके प्रधान मन्‍्त्री ने उन्हें चिन्तित देखकर, कहा-पुत्र होना, पूर्व जन्म के 
शुभाशुभ कर्म पर निर्भर है। फिर भी एक जेत साधु महायोगी शौर चमत्कारी 
है। उनका नाम आनन्दधनजी है । वे आज कल यहीं श्रास-पास हैं । महा- 
राज, प्रधान मत्री के कथन पर विश्वास कर शुद्ध भ्रन्त' करण से श्री आनन्दघन 
जी की श्रद्धापुर्वक सेवा-भक्ति करने लगे । नित्य दर्शनार्थ प्राना, उपदेश सुनना 
गौर उस पर आचरण करने लगे । संयोग की बात कुछ ही दिलों में महाराज 
को विश्वास हो गया कि अब पुत्र रत्न की प्राप्ति में देर नहीं हैं । यथा समय 
उन्होंने पुत्र का मुख देख लिया । ऐसे थे श्रीभ्रामन्दधनजी जिनकी सेवा-भक्ति 
से मनोकामनाये पूर्ण होती थी । 


राज को दो विधवा पृत्रियों को बोध 


एक राजा की दो पुत्रियां थी । सयोग से वे दोनों ही विघवा हो गई । 
वे वंधव्य से दुखी पुत्रिया हर समय रुदन करती रहती थीं। राजा को इससे 
बहुत ही कष्ट होता था । उसने कई प्रकार के उपाय किये किन्तु उन पुत्रियों 
का शोक हल्का नही हुआ । राजा ने किसी विश्वस्त कर्मचारी से सुना कि श्री 
आनन्दधनजी सिद्ध पुरुष है। वे इनके शोक दूर करने में समर्थ हैं। राजा ने 
उनसे प्रार्थना की श्रौर उन दोतो पुत्रियों को उनके पास ले गया श्री श्रानन्दघन 
जी ने उन्हे संसार की क्षण भगुरता मार्मिक शब्दों में समकाई। पात्मा का 
असली स्वरूप बताया । संसार के आपसी सम्बन्धों के विषय में श्रनेक उपदेश 
दिये । उनका शोक दूर हुआ भौर रुदन बंद हो गया। पझ्ब तो वे नित्य ही 
उपदेश सुनने के लिये झ्राने लगी | कुछ ही दिनों में उनकी चित वृत्तियां शांत 
हो गई और वे उन उपदेशो के श्रनुप्तार श्रपना जीवन सुधारने में लग गईं । 


शाहजादे का स्तंमन 
एक समय श्रीग्रानन्दघनजी बीकानेर में थे । उन्हीं दिनों दिल्ली के 
बादशाह का शाहजादा वहा ग्राया हुआ था। बीकानेर में उस समय श्रन्य जैन 
साधु भी थे । जब वे कहीं जाते श्राते तो मार्ग में जब शाहजादा उन्हें मिल 
जाता तो वह उनकी हसी-मजाक किया करता था| इस से वे साधु लोग बहुत 


आम, 


ही खिन्‍न मता हो गये थे । एक दिन उन सबने मिलकर श्री झानन्दधन जी को 
प्राथंना की कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाइये। तब श्रीजआ्रानन्दघधनजी 
बीकानेर के बाहर जहा वह शाहजादा घोड़े पर बैठकर कर घूमने जाता था गये। 
शाहज़ादे ने जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही ्पनी आदत के झनुसार॑ उनकी भी 
मजाक सड़ाई। इस पर श्रीआनन्दघतजी ने उस से कहा-“बादशाह का बेटा 
खट्ठा रहे ।” इतना कहते ही शाहजादे का घोड़ा खडा रह गया । ग्ननेक प्रयत्न 
करने पर भी वह चल नही सका । (टस से मस नहीं हुआ) इतने में ही शाहजादे 
के साथ के घुडसवार वहां आा पहुँचे । घोड़ा स्तमभित खडा था । उन्होंने भी 
घोड़े को चलाने के प्रयत्न किये, किन्तु असफल ही रहे। शाहजादा भी घोड़े से 
उतर नहीं सका । इधर श्रानन्दघनजी अपने स्थान पर श्रा गये । शाहजादे के उन 
साथियों ने शहजादे साहब से पूछा कि यह कंसे हो गया । झाप कोई बात हुई 
हो तो फरमाइये । शाहजादे ने उत्तर दिया--“मुझे तो घोडे के न चलने का कोई 
सबब नजर नही झाता, लेकिन एक बात प्रवश्य हुई है । मैंने एक रेत वस्त्र 
धारी साधु की मजाक जरूर उडाई थी ।” उसने कहा था-“बादशाह का बेटा 
खडा रहे ।” शाहजादे के उन साथियों की समभ में श्राया कि हो न हो, उस 
साधु ने ही कुछ कर दिया है। शाहजादे के साथियों के कहने से बोकानेर के 
राजा ने साधुग्रो से पुछ्वाया । अन्त में पता लगा कि यह काम श्री झातन्दघन 
जी का लगता है। आप लोग उनके पास जाइये | तब वे खोजते हुए श्री 
ग्रातन्दधनजी के पास आ्राये। उन लोगो ने उनकी बहुत ही प्राजीजी की तब 
तब श्री भ्रानन्दधन जी ने कहा-“बादशाह का बेटा, साधु सतों को सताता है 
श्रौर उन की हमस्सी मजाक करता है उसका फल उसे मिले तो ग्राश्चर्य ही क्या ? ” 
अन्त में श्री आनन्दघनजी ते बादशाह के बेटे से कहलवाया-'बादशाह का बेटा 
चलेगा ।” शाहजादे ने जैसे ही यह शब्द लोगों के मुख से सुने वेसे ही उनका 
घोड़ा चलने लगा शाहजादे ने यह चमत्कार देखकर, तत्काल वह उनके दर्शना्थ 


वहा झ्राया | विनय भक्ति प्रदर्शित कर उसने कह्ा-आप तो ग्रोलिया हैं, मेरा 
कसूर मुझाफ फरमावे ।! 
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पत्थर के सेर का स्वर खंड 

एक समय मारवाड़ में विहार करते हुये किसी ग्राम मे किसी दीच 
व्यक्ति के धरश्रीत्रानंदघनजी कुछ दिन ठहरे। एक दिन वह दीन व्यक्ति चिन्तातुर 
होता हुआ उनकी सेवा में वंदन कर झा बैठा । वह दुखी तो था ही, उसकी 
श्रांखें डबडबा आई । श्री योगीराज ने उसे रोने का कारण पूछा । उसने रोते 
हुये श्रपनी गरीबी की सम्पूरों कथा उसको सुना दी। उन्होंने उसे सांत्वना देते 
हुये समझाया कि अपने कृतकर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । खैर, तुम्हारे पस कोई 
पत्थर का लोढ़ा हो तो लाओ । उस व्यक्ति ने एक सेर वाला पत्थर लाकर उनके 
सम्मुख रख दिया । दूसरे दिन प्रातः काल वह वहां भ्राया। श्रीआनदघनजी 
उसे वहा दिखाई नहीं दिये । उसने उन्हें इधर-उधर देखा, फिर भी वे हृष्टिगत 
नही हुये । जहा वे पहिले दित बैठे हुये थे, वहां उसे पत्थर के सेर के स्थान 
पर सोने का डला देखा । उसे बहुत ही प्राश्वय हुआ । जब उसने उस स्वर्ण 
के डले (खड) को उठाकर देखा तो उसे बहुत ही पश्चात्ताप हुम्ना क्योंकि वह 
स्वर्ण खड तो वही पत्थर का सेर था, जो उसने उनके (योगीराज के) सामने 
लाकर रखा था । वह विचारने लगा, यदि मै इससे बडा पत्थर लाकर रखता 
तो कितना ग्रच्छा होता। श्रब तो रमते राम योगीराज कही के कही पहुँच 
चुके थे । 

श्रक्षय लब्धि 


१७वी और १८वी शती मे राजस्थान मे मेडता नगर व्यापार का बडा 
केन्द्र था। वहा कई लक्षाधीश सेठ थे। एक समय श्री्रानदधनजी का वहा 
पदार्पण हुआ्ला । बहा की जनता ने उनके उपदेशों का बहुत लाभ उठाया | 
एक विधवा सेठानी--जिसके पत्ति का कुछ समय पूर्व देहान्त हो गया था-- 
श्री आनदघनजी की परम भक्त थी। उनके प्रति उसका धर्मानुराग प्रनुकरणीय 
था । उसके पुत्र थे । घर में करोड़ो की सम्पत्ति थी । उन्हीं दिनो जोधपुर 
नरेश को किसी कारणवश द्रव्य की प्रत्यन्त आवश्यकता हुई । धन एकत्रित 
करने के लिये जोधपुर नरेश के उच्चाधिकारी और सिपाही मेड़ता नगर प्राये । 
उन लोगों ने धनपतियो से द्रव्य की मांग की श्लौर उनकी कोठियो पर 


पल, 


सिपाहियों को बैठा दिया। उस विधवा की कोठी पर भी सिपाही भा बैठे । 
यह देखकर उप्त विधवा स्त्री का हृदय,बैठने लगा। जब वह श्री झ्रानन्द्धनजी के 
दर्शन करने श्राई तब उसने श्रीग्रानंदधनजी को अश्रपनी विपत्ति की सम्पूर्ण गाथा 
कह सुनाई और उसकी निवृत्ति का उपाय पूछा । उन्होने कुछ देर मौन रहकर 
उस स्त्री से कहा-- तुम्हारे घर में जितने प्रकार के सिक्‍के हों उनको श्रलग- 
अलग घडो मे रखकर यहा ले आवो । वह स्त्री घर श्राई। उसने स्वर्ण का 
सिक्‍क्रा एक झलग घड़े मे रक़्खा श्रौर रजत का सिक्का अलग घड़े में रखा । 
उन दोनो घडो के मु ह्‌ कपड़े से ढक कर और उन्हे बाधकर श्रीआनदघनजी 
के पास ले श्राई । श्रीआनदघनजी ने कुछ बोलकर अपना हाथ उन घड़ो के 
ऊपर फिराया औऔर कहा--“इनको ले जावो, इनमें से सिक्‍क्रे निकाल-निकाल 
कर देती जावो ।” घर झ्राकर उसने आझ्रादेशानुसार झ्राचरण किया । सिपाही 
लोग जितने गाड़े लाये थे वे सब एक ही स्थान से भर गये। वे पुष्कल धन 
पाकर वहा से बिदा हो गये । उनके जाने के पश्चात्‌ उस स्त्री ने घडो में हाथ 
डालकर देखा तो घडो में एक-एक ही सिक्‍का था। श्रब तो उसके श्राश्चर्य 
का कोई ठिकाता नहीं रहा । यह चमत्कार देखकर श्रीआनदधनजी के प्रति 
उसका पूर्व की अ्रपेक्षा हजार गुना श्रद्धा-भक्ति भाव बढ़ गया । इस चमत्कार 
की बात सम्पूर्ण नगर मे फंल गई । लोगो के भ्रुण्ड के क्रुण्ड उनके दर्शनार्थ 
आते लगे और दर्शनकर अपने आपको धन्य समभने लगे । ऐसे थे धर्म प्रभावना 
करने वाले ग्रानदघनजी । 
इन प्रवादों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है किस्तु धर्म प्रभा- 
वना के लिये योगीराज श्रीभ्रानन्दघनजी ने कुछ चमत्कार दिखाये हों या हो 
हो गये हों तो इन्हें प्रभाणाभाव में प्रविश्वसनीय नही कहा जा सकता । इन से 
पूर्व के जेनाचायों ने भी समयोचित चमत्कार पूर्ण कार्य धर्म प्रभावना के लिये 
किये थे ।* जय आननन्‍्दघन 
न कि 3 मीन महताब चन्द खारेड 
६ ये चमत्कारपूर्णा घटनाएँ श्रीकापडियाजी, श्री बुद्धिसागरजी, श्रीवसंतलालजी, 
श्रीकातिलालजी और श्रीईश्वरलालजी की पुस्तकों से ली गई हैं। मैं उनके 
प्रति झ्ाभार प्र्दाशत करता हैँ। 


वद-क्रम दशक 


-नतन विवरण -प्रत्र उच्च 
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विवरण-पत्र भिन्र भिन्न 


पदों का श्रकारादि क्रम 





ग्रण जोवता लाख 
भ्रनन्‍्त भ्ररूपी ग्रविगत सासतो 


- प्रनुभो (ग्रनुभव) तू हे हितु हमारों 


अनुभौ (प्रनुभव) नाथ को क्यू न जगावे 
अनुभो (अनुभव) प्रीतम कैसे मानसी 
भनुभो (भ्रनुभव) हम तो रावरी दासी 
अपना रूप जब देखा 

श्रब चलो संग हम।रे काया 

प्रव मेरे पति गति देव निरजन 

प्रब हम भ्रमर भये न मरेगे 


- भ्वरी मेरो नाहेरी श्रति बारो 


अ्रवध्‌ श्रनुभव कलिका जागी 


« भवधू ऐसो ज्ञान विचारी 
* अवधू क्‍या मांगू गुणहीना 


(4०० 
हल 

मूठ हि 

ए वि मि 
की कि पु 
८ ईडे | कि 

पा के 
धर कि 
£ है [ढ़ 

पर मगिए 

# कफ हि 
3 4 5 
साखी 77 90 7] 
33 7] 2 
40 १44 46 
28 8 32 
29 50 33 
43 व3 50 
7 66 2 
4]9 -- 
8 60 3 
]00 42 --- 
92 96 -- 
60 23 70 
0] 49 --+ 
0 26 5 


86//॥ 8७ ७ 





है; ४8८ ३७ “' 

कक. « 

पक 29८0 » «५ 

््ी छि 5 + क्््नोे 

पक 4 

की लि 

पे ५४ क ८ 

नि /ीही 

छल 

दर 9५6 *» ० 
“5 20 #7 *# लिपि 7 
त्त् 

4#नेछे #५% (५ ऐ]8 (४. > 

सर (60७ 208%8/36 ॥+20॥5| [४ 


४2]४ 8& ।0३%४ +#५ रे 
क 5 


श८ ह$ ४ #फ 


]5 ॥/ ॥8४%७ ४५ अर 


प्रतियों में पढ़ों का क्रम 











23 


52 
70 
27 


59 
30 
50 


54 


72 


62 


34 


30 


2 
45 


25 


2] 


29 


24 


20 


26 


34 
4 


29 


27 


26 


22 


28 


है 


28 


36 
53 


22 


86 


77 


435 


28 


75 


36 


8 


23 


46 


23 


24 


37 


6 


45 


0 


2] 


4 


23 


29 





2 3 4 5 
]5 श्रवघ्‌ क्‍या सोंवे तन मठ में 57 7 43 
6. ब्रवध्‌ नटतागर की बाजी 59 5 88 
7. अ्वधू नाम हमारा राखे ] 29 6 
8. प्रवधू राम नाम जग गांवे 97 27 8॥ 
9. श्रवधू बैराग्य बेटा जायो ]02 05 -- 
20. प्रवध्‌ सो जोगी गुरु मेरा व03 98 -- 
2]. श्रा कुबुद्धि कुबरी कवन जात 70 74 54 
22. प्राज सुहागन नारी श्रवधू 86 20 -- 
235. प्रातम भ्रनुभव प्रेम को, साखी 74 6 74 
24. प्रातम भ्रनुभव फूल की साखी 28 8 32 
25. प्रातम अनुभव रस कथा, प्याला श्रजब विचार, साखी 53 -- 67 
26. प्रातम अनुभव रस कथा, प्याला पिया न जाय, साखी 35 70 39 
27. प्रातम भ्रनुभव रीति बरी री 53 ]] 67 
28, श्राशा प्रौरन की कहा कीजे 58 28 82 
29 ए जिनके पाय लाग रे 87 02 -- 
30. ऐसी कैसी घर बसी 45 79 57 
3]. कंत चतुर दिल ज्यानी 69 -- 48 
32. क्रेजा रेज। रेजा रेजा 25 35 26 
33. कित जाण मते हो प्राणनाथ 80 3] 56 
34. कुण श्रागल कहें खाटों मीठों ]82 -- «-- 
33. मुंबुद्धि कूबरी कुटिल गति साखी 56 2 85 


( 5 ) 
न्‍ साकरश-ाथ-3६2389४3-4०2०नयाइ८-०७०००९#*वक: पथ ०-४ पर ८94२ 3-४4 ४2००० ऊ  यरपमकउ पक ८<+पत ५ >४०:32:826/७4॥७- पक क-++व पक ८ज:नः ९५% <कक २ (० %०७९ ५-५७ >८-# ०" भक > ५२०५ #का_ुनभक०५३० धाम सता <परभाथा.० ४०८ -ुर पपाकना:स. 
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34. 26 29 26 2,20 -- 24  -.. 
न्++ न- ]9 -- 2 के. साखी --- कल के 
38 30 53 30 42,29 ,, ! ले 24 
]9 ] 9 ]] 7 सके ने 9 
27 9 32 9 3 ् 4 | 
66 58 63 56 ब्न्न नल ८5 न््ज 
50 42 45 44 न्ज+ 3 --+ 26 
ने. न ञ»ध  ज+ै- - 39 43 -+-+--._ 7 
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53, 
94. 
55, 
36. 
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क्‍या रे मुरने मिलसे म्हारो सत सनेही 
कया सोवे उठ जाग बाउरे 

चेतन प्रापा कैसे लहोई 

चेतन ऐसा ज्ञाद बिचारो 

चेतन चतुर चौगान लरी री 
चेतन शुद्धातम को ध्यावो 

चेतन सकन वियापक होई 

छुबीले लालन नरम कहे 

छोर! ने क्यू मारे छरे डेण 

जग पश्रासा जजीर की 

जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा 
जिन चरणों चित ल्याऊ रे मना 
जिय जाने मेरी सफल घरी 
ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी 
तज मन हरि विमुखन को सगे 
तरस कीजइ दइ को दई की सवारी री 
ता जोगे चित ल्याग्रो रे ब्हाला 
तुम ज्ञान विभो फूली बसत 

तेरी हैं तेरी हैँ ऐती कहें री 

दग्यो जु महा मोह-दावानल 
दरसण प्राण जीवन मोहि दीजे 
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दुलहन री तू बडी बावरी 
देखो भ्राली नटनागर के सांग 
देख्यो एक अपूरब खेला 
नाथ निहारो श्राप मता सी 
निरजन यार मोय कैसे मिलेगे 
निराधार केम मूकी, श्याम 
निसाणी कहा बताऊ रे 
निप्ति दिन जोऊ बाटडी 
निस्पृह देश सुहामणों 
परम तरम मति और न भाव 
पिय बिन कौन मिटावे रे 
पिय माहरो जोसो हैँ पिय री जोसण 
पिया तुम निठर भये क्‍यों ऐसे 
पिया बिन निसि दिन भूरू खरीरी 
पिया बिन सुध-बुध भूलो हो 
पिय बिन सुध-बुधमू दी हो 
पूछीइ आ्राली खबर नई 
प्यारे भ्रब जागो परम गुरू 
प्यारे ग्राइ मिलो कहा ऐसते (ऐंठे) जाव 
प्यारे प्रान जीवन यह साच जान 
प्यारे लालन बिन मेरो कोश हवाल 
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2 3. 4 5 
प्रभु तो सम ग्रवर न कोइ खलक में 89 82 -- 
प्रमु भजले मेरा दिल राजी रे 94 ]03 -- 
प्राणी मेरो खेले चतुर गति चौपर 56 2 85 
प्रीति को रीति नई हो प्रीतम 48 69 6] 
बॉबूडी भ्रबला जोर किसो करे 4] 56 50 
बेहेर बेहेर नहि भ्रावे श्रवसर 84 ]00 -- 
भमरा किन गुण भयो रे उदासी 99 06 28 
भादु की रात काती सी बहुइ 34 5] 38 
भोरे लोगा भूरू हूँ तुम भल हासा 39 73 20 
मगरा ऊपर कउग्रा बेठा ।)20 -+- +- 
मनप्ता नटनागर सु जोरी हो 49 38 62 
भनु प्यारा मनु प्यारा रिखभदेव मनु प्यारा 93 30। +- 
मायडी मूर्न निर्कख किण ही न मूकी 66 48 +- 
माहरो बालूडो सम्यासी 74. 6 74 
माहरो मौने कब मिलसी मन मेल 32 24 8 
मिलण रो बानक भ्राज बन्यो छें जी ]$3 -&-5 
मिलापी आन मिलाओ रे 30 33 34 
मीठो लागे कतडो ने खाटो लागे लोक 50 40 63 
मुें माहरा माघविया ने मिलवानों कोड 23 93 24 
मुदल थोडो रे भाई ब्याजडो घणेरो 64 54 84 
मेरो तु मेरी तु काहे डरे री 42 43 49 
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] 2 3 रथ 5 
99, मेरी सु' भेरी सु मेरी सु मेरी सी मेरी री 5] 6]। 64 
00. मेरे ए प्रभु चाहिये ]]7 08बु +- 
0]. मेरे घट ज्ञान भानु भयो भोर 73 ]5 73 
]02. मेरे प्राण ग्रानन्दधन तान श्रानन्दधन 72 52 7 
03. मेरे मांकी मजीठी सुण इक बाता 20 72 2] 
]04. मोकों कोऊ कैसई हु तको 9 59 4 
05., मोने कोई मिलावो रे कंचन वरणो नाह 22 49 23 
]06. या पुदुूगल का क्या विसवासा ॥07 97 +- 
07, राम कहो रहिमान कहो 65 67 79 
08. राश शशी तारा कला साखी 27 65 3] 
09 रिसानी आप मनाओ्रो रे 36 8 40 
]]0. रे घरियाली वाउरे मत घरिय बजावं 2 2 72 
]]. रे परदेशी भ्रमरा 76 -- 29 
]2. लागी लगन हमारी जिनराज 9] 84 -+- 
3. बारी हूँ बोलडे मीठडे ]8 85 व9 
4. वारू रे नान्‍ही बहु त्रे मन गमतु' कौधू 7 90 7॥ 
]5, बारे नाह संग मेरो 90 36 +- 
]6 वारो रे कोई पर घर रमवानो ढाल 47 9] 59 
]7, विचारी कहा बिचारे रे 62 22 87 
]8, विवेकी वोरा सह्यो न परे 39 87 45 
9. व्रजनाथ से सुनाथ विश 95 63 व| 





( 3 ) 

6 प्र 8 9 ]0 
68 60 65 58 न 
72 64 659 62 चप+ 
जज सकल ॥ डील स्ल्ड 
56 48 38 46 26 
45 75 34 73 नज-++ 
64 56 60 54 7 
78 69 9 67 2 
43 35 35 35 235 
44 36 36 36 23 
2 2 2 2 42 
कननन 76 80 क4 नन+ 
44 74 26 हक 4] 
92 54 43 52 45 
53 55 64 53 46 
47 39 42. 38 5 
40 ३2 54 32 ३32 
9 ना 28 स््ड आक 
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सरसती सामी करो रे पत्ताय 
सलूने साहिब स्रावेगे मेरे 

सहूँ मैं किसके किसके बोला 
साइडा दिल लगा है बशीवारे सू 
साधु सगति बिनु कंसे पहये 
साधो भाई समता रग रमीजे 
सुण चरखा वाली 

सुहागनि जागी अनुभव प्रीत 
हठीली आख्या टेक न मेठे 
हमारी लौ लागी प्रभु नाम 
हरि पतितन के उद्धारत 

हूँ तो प्रणमू सदगुरु राया रे 


3 4 5 
]]5 + झः 
38 86 44 
जे नअभयू 27 
98 53 9 
63 68 75 
4 30 78 
]]4 ने ४ 
54 4 068 
33 ]04 37 
77 77 4 
96 “++ ४70 
200 कट - 


नोट-- () ग्रथावली में सम्पूर्ण पद ।2] हो हैं, किस्तु यहाँ 3] 
संख्या होने का कारण यह है कि इसमें 8 साखियाँ प्रोर 2 


परिवतित पद भी सम्मिलित हैं । 





2 


24 
20 


क्रम सख्या 7 का पद मुद्रित प्रतियो में “साथो भाई” शब्द से 


क्रम सख्या 4[, 22, 47, 52, ]5 के पद श्री नाहुटा जी 


क्रम सख्या 8 का पद केवल प्राचार्य श्री बुद्धिसागर जी के 


“आनन्दघन पद सग्रह की भूमिका पृष्ठ 58 पर ही है। 


( 75 ) 
6 प्र 8 9 0 
39 3। 54 3] 30 
52 44 74 न ञ+ 
77 67 8 65 न 
33 25 48 25 3 
4 4 4 4 8 
76 66 !4॥ 64 जज 
73 65 70 63 ना 
0 70 78 68 जगा 
टिप्पणी :- 
(2) 
आरम्भ होता है । 
(3) 
की स० 857 की प्रति मे भी प्राप्त है । 
(4) 
(5) 


क्रम संख्या 27 पद के साथ 'अ्र' और “उ' प्रतियों मे क्रम 
सख्या 25 को साखा है । 


(0) 


संकेताक्षर : 


( 76 ) 


क्रम संख्या 38 और 42 के पद थोड़े से अन्तर से एक ही 
पद है। 

क्रम सख्या 44 का पद “ज्ञान सारजी” कृत टब्बे में भी 
प्राप्त है । 

क्रम सख्या 6। का पद केवल आचार्य श्री बुद्धिसागर जी के 
“ग्रानन्दधन पद सग्रह” की भूमिका पृष्ठ ]73 पर ही है । 

क्रम सख्या !9 का पद “हरि पतितन के उद्धार” के साथ है। 
क्रम सख्या 722 का पद इस ग्रन्थावली के “देखो एक अपूरब 
खेला” पद का उत्तराद्ध है। 

क्रम सख्या 30 का पद “ब्रजनाथ से सुनाथ विण” पद के 
साथ है ! 

क्रम सख्या 3 का पद श्री साराभाई मणिलाल नवाब द्वारा 
सम्पादित “श्री आनन्दघन पद्म र॒त्नावली” से साभार लिया 
गया है । 


“के, का 5 मोत्तीलाल गिरघर कापडिया, वि" विश्वनाथ, 
ब, बु ७ आचार्य श्री बुद्धिसागर जी, द्य« द्यानतराय, मं» 
मगल जी उद्धव जी, मा 5 मारोकलाल घेलाभाई । 


# आनन्दघन ग्रन्थावली # 


# कहाँ क्या # 


क्रम पृष्ठ 
१. अपनी बात श्री उमरावचन्द जरगड़ श्से १८ 
५ महताबचन्द खारंड 
२. प्रासंगिक वक्तव्य » अगरचन्द नाहटा १६ से ४३ 
हे. प्राग वाक्य मुनि श्री नगयमलजी स्वामी. डंडे से ४७ 
४. भूमिका श्री जवाहरचन्दजी पटनी. ४डंप्से ७३ 
एम ए. 

५. आनन्दघन के जीवन प्रसंग श्री महताबचन्द खारंड ७४ से ८६ 
६. पद-क्रम दर्शक विवरण पत्र ४४ ४४ श्से १६ 
७ आनन्दघन बहुत्तरी हट हण.. १से १७७ 
८. स्फुट पद व अन्य रचनाये हो ४” १८१ से २५६ 
६ आनन्दधन चौवीसी डर ““” २४६ से ३६६ 


# ओनन्दधन बहुत्तरो * 


चेतावनी है राग-वेलावल 


क्ष्या सौवे उठि जागे बाउरे । 
अंजलि जल ज्यू' श्राउ घटतु है, देत पहुरिया घरो घाउरे। 

॥ क्या० ॥। १३) 
इन्द्र चन्द्र लागिद मुंनिद चलें, कौन राजा पतिसाह राउरे। 
भ्रमत भश्रेमत मव जलधि पाई ते, भगवंत भगति सुभाव नाउरे ॥। 

पे क्या० ॥। २॥। 
कहा बिलंब करे ब्रब बोरे, तरि भव-जल-निधि पार पाउरे। 
'झआनन्दघन' चेतनसय सुंरति, सुद्ध निरंजन देव ध्याउरे॥ 

॥ क्या० ॥। ३ ।। 

पाठाग्तर-- जाग ८ (श्र) जागि । (3) बाउरे ८ बावरे । अ्रजलि ८ 

(६) अंजरि । आउं, पहुरिया, घरी, घाउरे 5 (इ, 3) | भ्रायू । पोहरिया । 
घरिय » घाव | कोंन (६) कुण । पाई ते # (उ) पायक्न | तरि > [(इ) तर । 
ध्याउरे ८ (प्र, ई) गापरे । इन्द्र चन्द्र नागिनद भुनिन्द चले ८: (क्र वि) इन्द, 
चन्द, नामिन्द, मुँंनि चले। (ब) इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चलें । भगवत 


भगति सुभाव नाउरे ७ भगवंत भजन बिन भाउ नाउरें। बोरे-( क, व, 
बे ) बाउरे । 
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शब्दोर्थ -बाउरे ७ भोले, पागल । अंजलि > चुल्लू, हाथ से बना हुश्ना 
सुम्पुट । आठ »ग॥मायु, उम्र । पहुरिया » पहरायती, घड़ियाल बजाने वाला । 
चरी * घरियाल, घडावल, पीतल भा कासे की एक गॉल वस्तु विशेष जिस 
पर डण्डे से चॉट मार कर समय सूचित किया जाता है। घांउ ऋचोट । 
सागिन्द्र ऊ नागेन्द्र, वाग नामक देवों का इन्द्र, धरणोख्र । मुनिन्द > मुनियों के 
इत्द्र, तीर्थथर । कौन » किस गशना में है । पतिसाह » बादशाहू । राउकऋ 
राजा, राणा । भ्रमत अमत < भ्रमण करते हुये, डोलते डोलते । भव-जलधि + 
ससार समुद्र । पाई ते # तुने पाकर । सुभाउ ८ स्वभाव । नाउ # नाव, तौका । 
विलब > देर । तरि # तैर कर । भव-जलनिधि 5» ससार समुद्र । पार पाउरे ०४ 
दूसरा किनारा प्राप्त कर । निरजन 5 मल रहित, शुद्ध, निर्दोष, परमात्मा । 

उक्त पद के अर्थ से पूर्व यह जानना भावध्यक है कि 
जीव का ह्ास विकास क्रम क्‍या है ? जन दर्शन के अनुस।र अनादि 
काल से यह जीव ससार-समद्र मे बस रहा है। सकंप्रथम यह 
अब्यवहार राशि मे होता है, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करता । जिस 
प्रकार नदी के जल प्रवाह मे कुछ पत्थर काल प्रभाव से गोल हो 
जाते है, वेसे ही काललब्धि प्राप्त कर यह जीव ब्यक्हार राशि मे 
भाता है ओर विकास करते करते मानव जीवन प्राष्त करता है। 
किन्तु यह जीव इस दुर्लम मानव जीवन को अनती बार प्राप्त कर 
खो चुका है। अब पुनः मानव जन्म मिला, तो फिर यह ऐसे हीं 
व्यर्थ न चला जाये, अत: श्री योगीराज आनन्दघन जी सचेत कर 
रहे है :-- 

अरे भोले मानव ! मोह निन्द्रा मे कया पड़ा है ” उठ, सचेत 
हो, प्रमाद त्याग कर जागृत हो, तैरी आयुष्य अजलि के पानी के 
समान घटती जा रही है। पहरेदार घडियाल पर टंकार भार-मार 
कर तुझे सचेत कर रहा है। इस प्रकार घड़ियाल पर चोट करते 


[ रे )) 


करते उस स्थान पर घाव-सा दिखाई पडने लग गया है परन्तु तेरे 
हृदय पर जरा भी इसका असर नहीं हुआ है। तू सचेत (सावधान) 
नहीं होता है ॥१॥ 

दैवत्ताओं का राजा इन्द्र, चन्द्रलोक का स्वाभी चन्द्र, तागलोक 
का स्वामी धररोेन्द्र और मनियों के स्वामी तीथेक्ुूर भगवान भी 
जब इस देह को त्याग कर चले गये तब राजा, बादशाह और 
चक्रवर्ती की बात ही क्या है ? फिर तेरी तो विसात (सामथ्य॑) ही 
क्या है। ससार-समुद्र मे भटकले भटकते यह मानव शरीर मिलकर 
भगवान की भक्ति रूप स्वाभाविक नाव प्राप्त हुई है। भषसागर से 
पार पाने के लिये उस स्वभाब रूपी नाव का प्रयोग करके अपने 
लक्ष स्थान पर जा पहुँच ॥२॥ 

नोह--“भगबंत़ भजन बिल भाउ नाउरे” पाठान्तर के अनुसार यह प्रथें 
होगा--भगवान के भजन के अतिरिक्त (सिबाय) अन्य कौनसी भाव-नौका तुझे 
प्राप्त होगी जिससे तू इस ससार समुद्र का उल्लंघन कर सकेगा । 

अरे बावले ! अब देर क्यो करता है। विषय-वासना, राग 
द्वप रूपी समुद्र से तेर कर पार होजा। आननन्‍्दघन जी कहते है-- 
घनीभूत आनन्द के घर, चैतन्य स्वरूप, कर्म मल विहीन, राग-ह प 
रहित शुद्ध देव का ध्यान कर, उसी का ग्रुणगान कर, जिससे तू भी 
चेसा ही हो जाय ॥३॥ 

विशेष--जीव (आत्मा) का चैतन्य स्वरूप व प्रभु (भगवान) 
का चेतन्य स्वरूप एकसा ( समान ) ही है। जीव जब प्रभु-भक्ति 
करता है--उसके गुणगान करता है तो उसे निज गुणों से गाढ़ 
परिचय होता है इसलिये प्रभु-भक्ति से बढ़ कर संसार समद्र से पार 
पाने का अस्य कोई साधन नही है। संसार के स,रे धर्म इसमें एकमत 
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है। इसमे कोई मतमेद नही है | इसलिये है आत्मन्‌ ! तू भगवान' व 
स्मरण कर, इसमे जरा भी देर न कर | उमर का कुछ भी भरोंः 
नही है। कोई भी अमर पट्टा लिखाकर नहीं आया है। तीथीैडू: 
चक्रवर्ती ही नही रहे तो अन्य प्राणियों की क्या गिनती है, इसलि 
तनिक भी विलम्ब किये बिना भगवान का भजन-स्मरण कर 
भर्थात्‌ चेतन्‍्य स्वरूप, कर्मे-मल रहित, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्या 
कर, जिससे तू अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो सके । 


ज्ञान घड़ी २ राग बिलाउल इकतारं 


रे घरिप्रारे बा3रे, मत धरीय बजावें । 

नर सिर बांधे पाधरी, तू क्यों घरोय बतावे ॥ रे घरि० | १ ॥ 

केवल काल कला कले, पे तू श्रकल न पावे । 

प्रकल कला घट मे घरी, मुझ सो घरी भाव || रे घरि० | २ |! 

प्रातम श्रनुभव रस भरी, यामें और ते सावे । 

आनन्दधन' भ्रविचल कला, विरला कोई पावे ॥ रे घरि० ॥। ६ ॥ 
पाढान्तर--घरोआरे & धरीयारे (इ, उ ) । बाउरे > बाबरें (उ) 


मत 5 मति (आ) । बतावे ७ बजावे (इ) । कले 5 करे (अर, इ) । पांव 
कहावे (इ) । मुझ > मुहि (३) । पावे >गावे (अं) । 


शब्दाथ--घरीम्रारे « घडीबजानेवाला । पाघरी # पगडी, प 
घडी । काल कला कले & समय जानने की युक्ति | पै # परन्तु । भ्रकेल 
सब कलाओं से अ्रलग (चेतन शक्ति) | भाव € पसन्द हैं। प्रातम < स्वरूपानु 


रूपी ज्ञानानन्द रस से भरी हुई। मावै # समाता है। श्रविचल-अचल, 7 
प्रथम पद मे प्रमाद त्याग कर जागृत होने की चेतावनी 
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इचात इस पद में घड़ी बजाने वाले को उद्देश कर श्री आनंदघनजी 
एनघड़ी के उपयोग के संबध में कहते है :-- 
झर्थ--है नादान ! पगले ! घडी बजाने वाले! तूक् घडी 
'त बजा, अर्थात्‌ तू क्‍यों घडी बजा बजा कर समय सूचित करता 
? तेरा यह प्रयास व्यर्थ है। देख, मनुष्य ने तो स्वयं ही अपने 
स्‍तक पर पा घोडी (पगडी) अर्थात पा (पाव) घडी बांध रखी है 
त्रससे समय की उपयोगिता पर वह बराबर हर समय सचेत रह 
के | मस्तक पर पा घडी (पगडी) बाधने का मतरूब ही उसका 
ह है कि वह हर दम यह जानता है कि समय (काल) मेरे मस्तक 
र है। फिर अब तू उसे बार बार समय क्‍या बता रहा है। (यहां 
गी आनदघनजी ने पाघडी पर बहुत बडा व्यग किया है) ॥१॥ 
हे घडियाल बजाने वाले | तू तो केवल समय बताने की ही 
क्ति जानता है। परन्तु तुझे जरा भी ऐसी बुद्धि नही है जिससे तू 


प्राचीन काल में आजकल जैसी घडियाँ नहीं थी । उस समय, समय 
ऐ जानकारी के लिये इस प्रकार के साधन थे :-- 


(१) धूप घडी-- जिससे घूप की परछाई से समय जाना जाता था। 
(२) जल घडी--पानी से भरे बडे बरतन मे एक छोटी कटोरी मे 


रीक छेद कर पानी में रख दिया जाता था, कटोरी के पानी मे डूब जाने 
ए निर्धारित समय जान लिया जाता था । 


(३) रेत (बालू) घडी--कॉाँच के दो जुडे हुये लट॒दुम्रों मे बालू भर दी 
ती थी । इन दोनो लट॒दुओं के मुह छिद्र सहित जुड़े होते थे। बालू वाले 
ग्रको ऊपर करके रख दिया जाता था । बालू घीरे धीरे नीचे के लट॒ट्ू में 
कर घड़ी अर्थात्‌ चौबीस मिनिट मे श्रा जाती थी । दुबारा फिर इसी प्रकार 
हु क्रिया की जाती थी, जिससे समय जाता जाता था । 
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उस-सब कलराओं से अलग, समय के सदुपयोग कराने वाली ज्ञानघडी 

को-जो हृदय में ही है-बता सके | मुझे तो वही घडी (ज्ञान घडी) 
अच्छी लगती है अर्थात प्रिय है।।२॥। 

यह घडी आत्मानुभव रस से (निज स्वरूप को बताने वाले 

गुणो से) पूर्ण-लबालब भरी हुई है । इसमे और कोई वस्तु (विजातीय 

द्रव्य-रागद्े घादि) नही आ सकती है--नहीं समा सकती है। यही 

घडी सचेतक है। श्री आनंदघनजी कहते है कि इस अचल, अबाधित, 


आनंददायिनी घडी की कला को विरता भाग्यवान मानव ही- 
लाखों में से एक-प्राप्त कर सकता है। 


बराग्य | राग-बिलावल 


जीउ जाने मेरी सफल घरी । 
सुत बनिता धन यौवन मातो, गरभ तरणी वेदन विसरी ॥।जीउ ०॥। १॥। 
अ्रति भ्रचेत कछु चेतत नाही, पकरी टेक हारिल लकरोी । 
श्राइ ग्रचानक काल तोपची, गहेगो ज्यू' नाहर बकरी ॥जीउ ०॥२॥। 
सुपन राज साँच करि राचत माचत छांह गगन बदरी । 
आ्रानंदधन! हीरो जन छारे, नर मोहो माया कंकरी ।।ज्ञीउ ०१ ३॥॥ 
पाठान्तर - जीउ 5 जीय (श्र), जिय (इ) जीया (उ) । जाने 5 जारे 
(उ) । यौवन 5 जोवन (श्र इ, उ) । अति >अतहि (इ), अ्तिहि (उ) । 
अचेत > वेत (भ्र) | अति अचेत * झ्रजहु अचेत (क) । आइ >आाई (प्र), 
झाय (इ, उ) प्रचानक 5 झचान (३) । तोपची > तोवचाही (उ)। ज्पूरनचच्यू 
(इ, उ)। राज >राजि (भ्र)। जन जब (अ) । छारं>छारी (इ, उ), 
छारत (क), छाडी (ब) । 
नोट--क, ब, व प्रतियों मे प्रत्येक पक्ति के अन्त में “री” है । 
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शब्वार्थ - जीउ > जीव । मातो ८ मस्त होकर । विसरी 5 भूल कर । 
ग्रचेत > असावधान, बेसुध | टेक > हठ । हारिल ८ अपने चंगुल मे लकड़ी 
का द्रुकड़ा लिये रहने वाला पक्षी और टेढ़े (तिरछा) चलते हुये लकड़ी कही 
अटक जाती है तो वह पक्षी उल्टा लटक जाता है, पीडा से चिल्लाता है पर 
लकडी नही छोडता है। तोपची > तोष चलाने वाला, तोप में बत्ती लगाने 
वाला । गहैगा 5 पकरडेगा | नाहर ८ सिंह । मांचत ८ मग्न होता हैं । छाँह २८ 
छाया | बदरी -. बादल । छारे - छोडकर । ककरी ८ कंकड । 
नोट --दुसरे पद की प्रथम पक्ति किसी किसी प्रति में “अति अचेत'''*''* 

लकरी” तीसरे पद की प्रथम पक्ति के साथ है श्रौर तीसरे पद की 


प्रथम पक्ति “सुपन राज “ * '““बदरी” दूसरे पद की प्रथम पक्ति 
के साथ है । 


झर्थ--धन यौवन पाकर यह जीव (मानव) अपने आज 
के समय को अर्थात मनुष्य जन्म को सफल समभने लगता है। 
गर्भावस्‍था को सब वेदना (दुख) को भूलकर, स्त्री, पुत्र, धन और 
यौवन में मरन रहता है, और अपने आपको सुखी मानने लगता 
है ॥१॥ 

है भोले मानव ! तू अत्यन्त असावधान है, जरा भी सचेत 
नही होता, तूने तो हारिल पक्षी की लकडो पकड़ने के हठ (जिद) के 
समान मोह माया मे रच पच रहने की टेक (हठ) पकडली है। जिस 
प्रकार सिह एकाएक (अचानक) आकर बकरी को पकड लेता है, 
उसी प्रकार कालरूपी तोपची तुके आ पकडेगा, इसकी भी तुमे 
कुछ खबर है ? ॥२॥ 

है मूढ़ ! तू स्वप्न मे मिले हुये राज्य को सत्य समझ कर उसी 
में मग्न हो रहा है। अरे भोले मानव ! तू तो आकाश मे छाई हुई 
बदली की छाया में ही प्रसन्न हो रहा है। क्‍या तुझे मालुम नही कि 
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बदली हट जाने पर सूर्य की प्रचंड गरमी सहन करनी पडेगी ? अतः 
इस मानव जीवन को व्यर्थ मत जाने दे। प्रमाद मे समय न खो । 
पूर्व पुष्य से घन यौवन कुलीन स्त्री आज्ञाकारी पुत्र आदि का योग 
मिला, उसमे लुब्ध न हो। अपने स्वरूप का स्मरण कर । (जिस 
तरह मनीम के पास सेठ के करोडों रुपये होते है। समय समय पर 
इस दौलत को उसे अपनी भी कहनी होती है पर कह जानता है कि 
यह सब सेठ का है। उसी तरह तू भी इन सांसारिक भोगों को पुण्य 
रूप सेठ का समझ, और अपने ज्ञान स्वरूप द्र॒ष्टाभाव को न भूल ।) 
आनदघनजी कहते है कि कितना आइचर्य है कि परमानंद स्वरूप 
साश्वत सुख रूपी हीरे को छोडकर यह जीव (मानव) ककर-पत्थर 
रूपी माया जाल में मस्त हो रहा है।।३॥ 
विशेष--नी तिकारो ने छे सुख बताये है:-- 

अर्थागमोनित्यम रोगिताच, 

प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च। 

वश्यशच॒ पुत्रोड्यंकरीच विद्या 

घडजीवलोकस्प सुखानि राजन ॥ 


अर्थातू--धन का आगम, सदा आरोग्य लाभ, प्रिय बन्धु-बांधव', 
मृदुभाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, द्रव्य प्राप्त कराने वालो विद्या ये 
छे सुख संसार मे सर्वोपरि है। इन सांसारिक सुखों मे मग्न होकर 
मानव पिछले सब दुखों को भूलाकर, यहाँ तक की कुछ दिन पूर्व ही 
गर्भावस्‍था के दुख उठाये है, उन्हें भी विस्मृत करके धन, यौवन, 
सापदा, स्त्री, पुत्र बड़े परिवार को प्राप्त कर अपने जीवत को सफल 
समझा है। अपने को धन्य समभता है--अहो मेरे समान ससार मे 


[ &€ ] 


और कौन है ? इसी मस्ती में भूल जाता है कि मुझे भी मरना है। 
यह सब कुछ छोड कर मभे भी खाली हाथ जाना है। में किस समय 
चला जाऊ, इसका जरा भी ध्यान नही रखता है। इस जीवन में 
जो कुछ सुख सौभाग्य मिला है, वह स्थिर नहीं है, बादल की छांह 
के समान है फिर भी हारिल पक्षी के लकडी की तरह इनको छोडने 
को तत्तर नही है। इन अस्थिर वस्तुओं में ही लुब्ध है। ऐसे भ्रमित 
विल॒ब्ध मानव को श्री आनद्घनजी वेराग्य भाव की ओर उन्मुख 
करते हुये कहते है कि परमानदरूप हीरे को त्याग कर मानव मोह 
माया रूप कंकर-पत्थर में मोहित हो रहा है अर्थात अनंत सुखदाता 
हीरे को छोड दुखदाई पत्थर ग्रहण करता है। इसलिये सावधान 
करते है--परभावरूप ककरो को त्याग कर स्वभाव रूप हीरे को 
ग्रहण करो । 


समता भाव ड राग-श्रासावरी 


साधो भाई समता संग रसीजे, भ्रवधु ममता रंग न कीजे ।। 
सपति नाहि नाहि ममता में, रमतां मास समेटे । 

खाट पाट तजि लाख खटाऊ, श्रत खाक में लेटे ।झवधु०।॥।१॥॥ 
धन धरती में गाड बौरा, धूरि श्राप मुख लावे । 

मूषक सांप होइगो श्राखर, ताते श्रलछ्धि कहावे ।।प्रवधु ०१२॥॥ 
समता रततागर की जाई, अनुभव चंद सु भाई । 

काल कूट तजि भव में सेरणी, श्राप श्रमृत ले जाई ॥।श्रवधु ०।। ३॥॥ 
लोचन चरण सहम चतुरानन, इन ते बहुत डराई । 

'आनंदघन' पुरुषोत्तम नायक, हितकरि कंठ लगाई ।।श्रवधु०।।४॥। 


[ १० । 


पाठान्तर-संग ८ संगि (श्र), रग (इ, उ)। रंगरसंग (इ, उ) । 
कीजै - कीजइ (भर) । रमता माम समेटे - ममता मा मिस्मेठे, (क, बे), 
रमता राम समेटे (वि), ममता माम सब मेटे (अर)। (६ प्रति में 'माम' शब्द 
नही है) खटाऊ > पटाऊ ( उ ) । भ्रत रू श्रति (भरा), श्रते (3)। खाक ८ 
खाख (प्र, इ, उ) | धरती 5 धरनी /उ) । धूरि > घूलि (उ) । मुखि ८ मुखक 
(अ) । साप - साप (प्रा, इ, उ) । होइगो र होयगो (४), होइजों (उ) । 
ताते ८ ताथे (इ), तामे (3) । कहावे ८ कहावइ (ग्रा)। रतनागर--रतनाकर 
(क, वि), रत्नागर (ब) । कालकूट 5 काल कूटि (श्र)। भव ८ भाव (इ) | 
ले -. लेई (इ, उ)। चररा रू वरण (अ) । सहस > सहिस (३) | तह > ते 
(अर, इ, 3) । हितकरि ८ हितकर (इ) । 


शब्दार्थ--समता-. राग-ढ्वे ष रहित भाव । रमी जैट रमणा करो, आनन्द 
करता, घुमना-फिरना साथ रहना । ममता ८ ममत्व, प्रिय वस्तु पर राग । 
माम > ममत्व । समेटे -- लपेट लेता है, एकत्रित करता है । खाट -. पलग । 
पाट ८ चौकी, तख्त प्रादि बैठने की वस्तु। लाख खटाऊ 5 लाखों रुपया 
पैदा करसे वाला। खाक > मिट्टी । बोरा रू बावला, पागल । अभ्रलछि > 
अलक्ष्मी । रतनागर ८ रत्नो का खजाना, समुद्र | काल-कूट - हलाहल त्रिष । 
भव में सेणी ८ शुद्ध भाव रूप श्रेणी (पंक्ति), शुद्ध परिणाम की धारा । 
लोचन चरण सहस ८ लोचन (नेत्र) सहस ( हजार ) इन्द्र; चरण सहस 
सूये। चतुरानन > चार मुख वाला ब्रह्मा । 


अ्र्थ-हे स.धु पुरुषों | समता के साथ रम जाबो--राग-द्व ष 
को छोडकर समभावी बन जावो। है अवधु आत्मा ! ममता के रंग 
न पडो | सत्री पुत्रादि, धन आदि-वंभव और यौवन मे लुब्ध न हो । 
ममता से किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। इसमें रमने से 
(साथ रहने से) तो अपनी आत्म संपत्ति सिमट कर बहुत थोड़ी हो 
जाती है। समता भाव से छोकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की 


[ ११ ॥] 


उन्नति होती है और ममत्त्र भाव से यह ज्ञाता-हष्टा आत्मा अपने 
अह में सकुचित हो जाता है |#& लाखों के कमाने वाले अपनी' रत्न 
जटित सोने की शंय्पा और बेठने के सिहासन को यहीं छोड़कर अत 
में खाक (मिट्टी) मे जा लेटे अर्थात्‌ जिस मिट्टी से पैदा हुये थे उसी में 
समा गये ॥१॥ 

भोले लोग धन को मिट्टी मे गाडते है-गड्ढा खोदकर उसमे धन 
दौलत रखकर ऊपर से मिट्टी डालते है। यह धन पर मिट्टी डालना 
नहीं है, अपने ही मृख पर मिट्टी उडेलना है क्योंकि जिनकी धन- 
दौलत पर अत्यन्त आसक्ति होती है, वे ही धन-दौलत को जमीन में 
गाडते है। इस हृढ आसक्ति से मर कर वही सर्प या मूषक ( चूहे ) 
होते है। शकुन शास्त्रवेत्ता साव व मूषक को अलक्ष्मी कारक कहते 
है, अत: जमीत में धन गाडना अपने मुख पर धूल डालना है। वास्तव 
मे यह धन-दौलत लक्ष्मी नही है, अलक्ष्मी है। यदि यह लक्ष्मी होते 
तो सर्प-मृूषक जन्म क्यों प्राप्त होता। असली लक्ष्मी तो आत्मिक 
गुण है, जिससे वास्तविक सुख प्राप्त होता है ॥२॥ 

वैदिक मतामुसार सर॒द्र से चौदह रत्न निकले थे इसलिये 
उसे रत्नाकर कहा जाता है। मोती, मूगा आदि अनेक रत्न अब 
भी उसमे से निकलते है। इन रत्नों से जीव का आत्मिक उत्थान 
नही हो सकता है, इसलिये ये द्रव्य रत्न है। भाव रत्न तो क्षमा, 
सन्‍्तोष, ऋजुतादि-जो मनुष्य के अन्तर से प्रकट होते हैं। इसलिये 
मनुष्य का हृदय ही भाव रत्नाकर है। श्री आनन्दधनजी कहते है-- 


8 एक प्रति में 'रमता राम संनेटे” पाठ है, जिसका भ्र्ध--इस रमते राम 
झात्मा की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं । 


[ १२ ] 


2 मता हृदय रूपी र॒त्नाकर ( समद्र ) की पुत्री है। अनुभव रूपी 
' ज्द्रमा इसका श्रेष्ठ भाई है। यह समता आते रौद्र ध्यान रूपी 
4 लछाहल विष को त्याग कर शुभ परिणाम-धमे-घुक्ल रूपी अमृत 
ये स्वय ले आती है ॥३॥ 


समता रूपी लक्ष्मी हजार चरण, हजार नेत्र व चार मुख 

ले व्यक्ति की देख कर भयभीत होती है। अर्थात्‌ मोह रूपी महा- 

क्षस--जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी चार मुख है; 

। उसके हजार नेत्र और पाँव है जिनसे वह समता का नाश करता 

हता है--को देख कर डर जाती है। श्री आनन्दघन जी कहते है, 

ननन्‍्द स्वरूप राग-द्वेष रहित पुरुषों मे श्रप्ठ वीतरागदेव ने 

म्रपूवंक समता को गले से लगा लिया, अर्थात्‌ समता से जी व्यक्ति 
हू रखते है वे ही परमपद के अधिकारी होते है ॥॥४॥ 


विशेष--उक्त पद के चोथे पद में एक वंदिक रूपक बहुत ही 
रिष्कृत रूप मे है। वह इस प्रकार है--अमृत प्राप्त करने के लिये 
त्र और दानवो ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। सुमेरू पंत 
 रई! (मेरना) बताया गया, शेष नाग से रस्सी का कार्य साधा 
व्र। समुद्र मथ गया। समृद्र से चौदह रत्न प्राप्त हुये । वे चौदह 
नुपम वस्तुये इस प्रकार है-- (१) लक्ष्मी, (२) कौतुभ रत्न, (३) 
रिजातक पुष्प, (४) सुरा, (५) धन्वतरि वेद्य, (६) चन्द्रमा, 
) कामघेनु, (८5) ऐरावत हाथी, (६) रभा देवांगना, (१०) सात 
व वाला उच्चेश्रवा अइव, (११) काल-कृट [जहर], (१२) धनुष, 

' ३) पांचजन्य शंख और (१४) अमृत । 


[ ९३ ] 


धोंगीराज ने श्रद्धा से मानी जाने वालौ इस कथां का अत्यर 
बद्धिग॑म्य सुन्दर रूपक दिया है। कवि की कएपना अदभुत; भ्रकृर 
बृद्धिग॑म्य व अत्यन्त उपदैशप्रद है। कविराज कहते हैं कि हृदय , 
अनेक भाव उत्पस्न होते है और विलय होते है, इसलिये बह संझ' 
तुल्य है । 
बुंद्धि हारा हूंदय का मंथन होता है। सैद्‌ असद वृत्तिया ई 
इधर उधर खेंचती हे । सँद्‌ क्तियां दैव रैंप है। असद कृत्तियां असु 
रूप है । इस हृदय-मंथन से ही समता रूपी लक्ष्मी प्रकट होतीं है 
हृदय मंथन से ही अनुभव रूपी चेद्रमा प्रकंट होता है, जिसके प्रंका 
भे यह जीव जड़ भाव व चेतन भाव को समभ कर दैेहाध्यास ट्योग:' 
है । समता, आर्त्त रौद्र परिणाम रूप काौलक्वृठ विष को त्याग क 
ज्ञानरूप अमृत रस को ग्रहण करती है। 

स्व० श्री वासुदैव शरण अग्रवाल मे “कह्पवृक्ष' नामक पुंस्त 
में इस रूपक का भाव इस प्रकार विया है :--समृद्र मेथन का १ 
उपाख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य की देवी और आसुरी बृत्ति 
के संघर्ष का विवेचन करता है। मनुष्य का मन उसकी सवे श्र , 
निधि है, ममनात्मक अंश ही मनुष्य में दैवी अश है। शरीर ' 
भाग पाथिव और मन का भाग स्वर्गीय है। अथवा यों कहें कि शरं 
मृत्यु और मम अमृत है। शरीर का संम्बन्ध नह्वर है, मन . 
कलपान्त स्थायी । किसी भी क्षैत्र में देखें, मन की शक्ति शरीर 
अपेक्षा बहुत विशिष्ट है। (कल्पबृक्ष १० १०,११) 


[ १४ |] 


धतसंग विरह भर राग-रामगिरिं 
क्यां रे मोनइ मिलस्थे संत सनेही। 
संत सनेही सुरजणन पाखे, राखे न धोरज देही ॥ कर्यां०११॥ 
जरा जरा शझ्रागलि श्र तरगतिनी, बातड़ी करिये केही । 
“ज्राधंदधन” प्रभु बेद वियोगे, फिम जोबे मधुमेही ।। कक्‍्याँ०।।२।) 
पाठान्तर --मोनइ' ८ मोने (अ, इ, उ) | श्रागलि > आगल (ह, उ)। 
कफरिये - कीजै (अ), कहिये (3) , 
शबदार्थ--क्यारे +- कब, किस समय । सुरजन > संगा सम्बन्धी, 
स्वजन । पार्ख > पक्ष में, लगाव मे, बिना, विरह में । देही 5 देह [शरीर) 
धारण करने वाला, श्रात्मा । जश जरा भ्रागलि 5 प्रध्येक के आगे । श्रन्तर* 


गतिनी 5 मन को । बातडी > बात। भधु मेही > मधु प्रसेष्ठ घाला रोगी 
जिसके मूत्र मे शक्कर निकलती है । 


ध्र्थ-संत पुरुषों से स्नेह करने वाला आत्मस्वरूप मभे 
कब प्राप्त होगा। अर्थात्‌ मुझे आत्म बोध कब होगा। सतजन से 
स्नेह रखने वाले सस्‍्वजन के लिये शरीर का धारण करने वाला देही 
(आत्मा) को अब जरा भी घेर्य नही है। अब विरह को सहने करने 
फी शक्ति नही है। मिलन की उश्कट इच्छा बढ़ती ही जाती है ।॥।१॥ 

हरेक के सामने अपने हृदय की बात कं से कहू ? कंसे बताऊ' ? 
भानंदभन जी कहते है कि किस प्रकार मधु प्रमेह वाला ब्यक्ति बिना 
वेद्य के जीवन यापन नही कर सकता है, अर्थात्त नही जी सकता है, 
उसी प्रकार आनंद के समूह (आत्म स्वरूप) के बियोग में अब मै कंसे 
जी सकता हू, अर्थात्‌ यह जीवन व्यथं है । मुझे; तो आत्मस्वरूप प्राप्त॑ 
करने की उत्कट इच्छा है ॥श॥ 
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इस पद का अंर्थ इस प्रकार से भी हो संकता हैं-- 

सुमति अनुभव से कहती है कि संत पुरुषों का स्नेहीं मेरा 
आह्म स्वरुप मुझे कब प्राप्त होगा ? उसके बिना सब सूना सूना है, 
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके बिना मे बेचेन हो रही हूं । 
अत्यब्त ही दुख पा रही हँ। संतों से स्नेह करते वाले मेरे स्वजन 
(सर्बंधी) के लिये शरीर धारण करने वाले मेरे प्राण धीरज नहीं रख 
पते है अब वियोग सहन नही किया जाता है ॥१॥ 

है अनुभव ! हर ब्यक्ति के सामाने अपने मन के दुख को कंसे 
प्रकट किया। जिस प्रकार भधु प्रमेह से दुखित ध्यक्ति वद्य के बिना 
नहीं जी सकता है, उसी प्रकार आनंद के समृह आत्मस्वरूप स्वामी 
थे बिना मै कैसे जीवन चला संकती हूँ । इस लिये झुभे बता कि मेरे 
आत्म रूप स्वामी मुझे कैसे प्राप्त होंगे ॥२॥ 

कहते हैं कि श्री आनदधनजी से उक्त पद सुनकर जन समुदाय 
भक्ति विभोर होकर उनका परिचय जानने के लिये, उनकी परम्परा 
के विपय मे प्रश्म करता है। उत्तर मे योगीराज आगे का पद कहते 
मालूम होते है । 


परिचय ६ शग-भ्रासाउरी (रासगिरि) 


जगत गुछ मेरा, में जगत॑ का चेला, 

सिठ गया वाद विवाद का घेरा ।। ज०।।१॥। 
गुरु के रिसि सिधि सम्पति सॉरो, 

छेरे के घर में खपर अ'भ।री॥ ज०॥२.। 
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हुंह क॑ धर सब जरित जरावा, 
चेरे की मढिया में छप्पर छावा ॥ जें०।।३।। 


शुरु मोहिं मारे सबंद को लाठी, 
चेरे की मतिं प्रेपराधनि कोठी ।। ज०।।४।। 


शुरु के घर का म॑रम मे पावा) 


ग्रंकथ कहारंगी 'अनंदघन' बावा | ज०।।५॥। 
पाठान्तर-चेला > चेरा (अ, इ)। मिट & मिटि (झरा)। गया 
शैंइ (3) । घेरा > गेरा (ई), भेरा (उ)। रिधि मिधि ८ रिध सिध (इ), 
ऋद्धि सिद्धि (3) । खपर - खधर (इ) । छावा > छाया (६), ''चेरे 
छावा' > चेरे के घर मे काया मे छपर छाया (3) | खपर ८ निपट (बु, वि), 
प्र मै (श्र), मौ (उ) | बावा पाया (व), भाया (वि) | 


शब्दार्थ --वद विवाद--तर्क, शास्त्रार्थ, कहासुनी । पे राज-सी मा । रिधिर 
ऋष्धि, समृद्धि, सफलता । खपर > मिट्टी का भिक्षा पान्न । भढिया > रहने 
का स्थान, कोपडी । जरित जराबा > जड़ाव जड़े हुए । सबद ८+ शब्द, वचन, 
शास्त्र बचत । काठी 5 कठिन, मजबूत । ग्रकथ 5 जो कही नद्दीं जा सके । 

भ्रथं--यह ससार सदयुणो की शाला भूत है। इस ससार 
से मुझे कुछ न कुछ शिक्षा सदा मिलतो रहती है। इसलिये सम्पूर्ण 
संसार ही को मे अपना ग्रुरु मानता हूँ और अपने को उसका शिष्य । 
इस प्रकार करने से तर्क वितर्क या वाद॑ विवाद की प्ारी परिधि हीं 
समाप्त हों जाती है ॥१॥ 

जगत रूपी भ्रुरु के घर मे सत्र प्रकार की ऋद्धि सिद्धि और 
समृद्धि विद्यमान है। वह सेद्‌ ग्रुणों व ज्ञान॑ का भंडार है, उसमें कोई 
फेसी नहीं है। लेकिन मुक्त शिष्य की कुटिया मे अंधकार (अज्ञान) 
छाया हुआ है तथा मेरे पास मिट्टी का भिक्षापात्र है ॥२॥ 


[ १७] 


शुरु के घर में (संसार में) सब प्रकार के रत्न जटित आभूषण 
है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप आभूषण किन्तु मेरी ( शिष्य को ) 
कुटिया मे वो मात्र छप्पर ही छाया हुआ है। (मेरे तो कर्मों का 
आवरण ही आवरण है) ॥३॥ 

( इस पद में कवि ने सामूहिक झक्ति--संघ शक्ति का वर्णन 
किया है एवं व्यक्तिगत शक्ति का वर्णव कर निरभिमानता का पाठ 
पढ़ाया है) 

पुरू मुझे: शब्द रूप (उपदेश) लाठी से ताइना करते है किन्तु 
भेरी बुद्धि तो घोर अपराधिनी है व कुण्ठित है। मुझ पर तो उन 
सदुपदेनों का प्रभाव पदता ही नही है ॥४॥ 

आनन्दघन जी कहते है कि गुरू के घर का भेद पाना कठिन 
है अर्थात्‌ उनके ज्ञान, उपदेश आदि का मम्मे प्राप्व करना कठिन है 
उसकी तो कथा हो अकथनीय है ॥४॥ 

(इस पद को युनकर जनता की उत्कण्ठा और बढ़ती है और 
उनका विशेष परिचय (सम्प्रदाय आदि) जानने के लिये प्रश्व करती 
है। उसके उत्तर मे आगे का पद कहते विदित होते है) 


हि राम आसाउरी 


साथो भाई) श्रपना रूप जब देखा । 

करतर कौन करनी फूनि कसी, कौन मांगरेगो लेखा ।झपना३ ।१॥ 
साधु संगति श्लौर गुरु को, क्रिपर ते सिटि यइ कुल की रेखा । 
झानंदधघत' प्रभु परचो पायो, उतर गयो दिल मेला ।अझ्रपना०।॥।२॥ 


[ १८ ॥] 


- पाठान्लर--अपना ख्साधो आई अपना (उ)! देखा छ॑  देख्यी (अ, 
आ) । करणी फुनि कैसी 5 कौन फुनि करणी (पश्रा)। क्रिपा कृपा (श्र, 3) । 
परचो » परचौ (झ, इ, उ3)। उतर 5 उत्तर (इ, उ) । 


शब्दार्थ - फुनि « पुन", फिर । लेखा 5 हिसाब । रेखा 5 लकी र, चिन्ह, 
मर्यादा । परचो ८ परिचय । उतर गयो # दूर हट गया । भेखा > वेष, रूप 

शभ्रथं-- (हे सज्जनों ! ) जब मैने अपने आप का स्वरूप देखा, 
अपने को पहिचानता अर्थात्‌ अपने चुेतन्य स्वरूप को जाना तो प्रश्न 
हुआ, कर्त्ता कौन है ? करणी (कर्म) क्या है ? और इसका हिसाव 
(अच्छे बुरे काये का हिसाब) मागने वाला कौन है? मै स्वय ही 
कर्ता हू, मेरे कार्य ही करणी है, और इनका लेखा मांगने वाला 
भी मै ही हू। जंसी करणी (कर्म) की है, उसका भोक्ता मे ही हू + 
कोई दूसरा भेरी करणी का हिसाव मांगने वाला नही है बल्कि मै 
स्वय ही हु । उस मेरी करणी के अनुसार ही मुझे फल मिलता है । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने हा है-परमार्थ से यह जीव (आत्म) स्वभाव 
परिणति की अपेक्षा निज स्वरूप का कर्ता है, व्यवहार मे द्रव्य 
कर्म का कर्ता है और उपचार से घर नगर आदि का कर्ता है । 

मन तो कभी निईचल रहता नहीं है, कुछ न कुछ (संकल्प, 
“बिकल्प) कस्ता ही रहता है किन्तु इन कार्यो में जब तक राग-द्व प 
है तब तक बन्ध है। राग-ढ ष रहित करणी इस जीव को बन्धन 
में नही फेंसा सकती । जिस प्रकार विष खाने से विध का फल और 
अमृत पीने से अमृत का फलरू मिलता है, इसमे हिसाब रखने वाले 
की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार घुभाद्ुभ करणी के हिसाब 
की आवश्यकता नहीं है ॥१॥ 


१६ ] 


घुद्ध साधुओं की संगति करने से, उनके वचनामृत पान करने 
से, अर्थात्त उनके सदुपदेशों के अनुसार आचरण करने से और गुरू 
की कृपा से दीघ॑ काल के जमे हुये संस्कार नष्ट हो गये। अर्थात्‌ 
जाति, कुल (वंश), वेष आदि का अभिमान नष्ट हो गया। आनन्द 
के समूह ( आत्मा ) से मेरा परिचय ,हो गया--जान-पहिचान हो 
गई,--आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया तो मेरे हृदय से 
चाह्य रूप का मोह दूर हो गया। 
“जाति बेपतो भेद नहि, क्यो मागे जो होय । 
साथे ते मुक्ती लहे, एमा भेद ने कीय॥॥ 
(श्रीमद्‌ राजचन्द्र ) 


३ राग-धन्यासी (सारंग) 


झब मेरे पति गति देव निरंजन । 

भटक कहां कहां सिर पटकु, कहा करू जन रंजन ।!श्रब०॥१॥ 

खंजन हग हग नांहि लगावु, चाहूं न चित बित श्र जन । 

संजन घट श्रतर परमातम, सकल दुरित भय भंजन ॥श्रब०॥२।॥। 

एहि काम-गवि, एहि काम घट, एहि सुधारस शंजन । 

खआानदघन' घटबन केहरि, काम मतगज गंजन ।अब ०३) 
पाठास्तर-अब > अवर (झा) । भठकू > मठकों (श्र)। पटकू * 

पटकौो (श्र) । कहूँ करों (अ) । हंग हग 5 हगंन हग (इ, ड), हंग ढिंग 

(अ) । नाहि#त (इ), सहि (उ) । छलगाबु #लगावौ (पअ)। चाहुँल 

चाही (अ), घाउ (उ) । चितवित * चितबन (ब) जितबन (घि)। संजन 
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घट भ्रन्तर 5 संजन अन्तर (ग्रा)। एहि >एह (इ) ।॥ घट > घट घट (श्र), 
प्रभु घट (इ), घटे (उ) । 

शब्दार्थ--गति 5 अवलब, सहारा । निरंजन ८ दोष रहित । रंजन ७ 
प्रसन्‍न | हग नेत्र, दृष्टि । चितवित > चित्त (मत) का घत। सजन ऋ# 
सज्जित । घट ग्रन्तर 5 ग्रत:करण, हृदय । दुरित > पाप । काम गबि ८ काम- 
धेनु गाय । काम घट ८ काम कुम । मजन 5 स्नान | केहरि ८ सिंह । मतगज छ 
मस्त हाथी । 

अपने शुद्ध स्वरूप को पहिचानने के पदचात्‌ कवि के उद्गार-- 

भ्रथं-ज्ञान सारजी महाराज ने इस पद पर टब्बा लिखा है, 
उन्ही के आशय अनुसार इसका अर्थ किया जाता है कि कविराज 
लाभानन्द जी उपनाम आनन्द्घन जी कहते है-निश्चय नय से 
कम मल रहित मेरा निरजन आत्मा ही मेरा आराध्यदेतब है, यह 
आत्मा ही मेरा स्वामी है। इसका ही मुक्के अवकूबन है। इसलिये 
तीर्थादिक में किस लिये भटकु', कहाँ कहाँ मस्तक झुकाऊँ, क्रिस 
किस व्यक्ति को प्रसन्‍न करता फिरू ॥ शव 

बन्ध मोव नहि हमरे कबही, नहिं उत्पात बिनासा । 
सुद्ध सचूपी हम सब काले, ज्ञान सार पदवासा॥ा 
(ज्ञानसार जी) 

परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिये (देखने के लिये) 
खंजन पक्षी के नेत्र समान हरूम्बे सुन्दर नेत्र मुझे नहीं चाहिये और 
न मुझे उन नेत्रों को युन्दर बनाने के लिये जो उनका धन है, ऐसे 
अजन की आवश्यकता है क्‍योंकि समस्त पापों क भयों को दूर 
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करने वाला परमात्मा तो भेरे घट मे ( हृदय में ) ही सुशोभित है, 

बैठा हैँ ॥२॥ ँ 
यह परमात्पा ही मेरे लिये मनवंज्छित फल देने वाली काम- 

धेनु हे, यही मेरे लिये कामकुभ है, यही अमृतरस का स्तान हें । 

( मुझे; अन्य वस्तुओं की इच्छा क्‍यों हो ? अर्थात्‌ नही है । ) 

आनन्द-धाम आत्मा मेरे शरीर रूपी वन के केसरी सिह है जो काम 

रूपी मदोन्मत्त हाथी का गजन ( नाश ) (चूर चूर) करने वाला हैं । 

& राग-फलल्‍्यारण 

सोकु कोऊ कंसइहु त्तको । 

मेरे कास इक प्रान जीवन सु, भौर माय सो बको ॥॥ ॥सोफु ॥३११। 

हैं भ्रायो प्रभु शरण तुम्हारो, लागत नाहि घकौ। 

सुजनि उठाई कहूुं श्रोरनिसों, करहो जुकरहि सको. ॥मोकु ॥श।। 

अपराधी चितठानि जगत जन, कोरिक भांति चकौ। 

'ग्रानन्दधन' प्रभु निहचे मानो, यह जन रावरो थकौ ॥मोकु ३ 


पाठाग्तर कंसइ -६ कैसे (प्र ६ ), केसे (3)। हु तको ८ हि ककौ 
(अ) | सो सु [गअ्रा) | तुम्हारी >तुहारी (अर), तुम्हारे (३), तिहारे (उ)। 


नोट---योगिराज जब सर्वंसंघ परित्याग कर अ्रकेले रहने लगे ( विशेष 
साधना फे लिये ) तो इनके विषय मे लोग शका करने लगे और तरह 
त्तरह की बाते फैलाने लगे । यह समाचार इनके कानो त्तक भी पहुँचे । के 
विचार करते है कि संसार को भी क्‍या विचित्र गति है ! उसे दूसरो की बाते 
बनाना (€ निन्‍दा करना ) ही ग्राता है। यह कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, 
मुर्के तो अपने आराष्य से काम है | मुझे आतरिक शांति चाहिये, वह ससार 
को ओर लक्ष्य देने से नही मिलेगी, प्रभु को स्वस्व॒ अपंण से हो मिलेगी । 
इस ही भाव को इस पद मे व्यक्त किया है । 


(, कर || 
मुजनि - भुजन (इ), भुवजन (उ) । ओरनि 5 श्लोरत (अ), औरनि (इ. उ) । 
सों 5 सु (आ) | करहोजु + करहुजु (अर), करहुज (आा) 
शब्दायं-- तको - देखो, समझो । भाव > जो दिल में आ्रावे, इच्छा- 


नुसार । बको ८ कहो । धको < धक्का । चकौ > देखो, झाशका करो । रावरो- 
आपका । थको > हो चुका । 


श्रथं-- मुझे कोई कंसी ही दृष्टिट से देखो, मुझे. तो मेरे जीवन 
भाण प्रभु ( आराध्य ) से काम है, संसार के लोग भले ही मेरे लिये 
कुछ ही कहा करे ॥१॥ 

है प्रभो ! हे स्वामी | मे आपकी शरण मे आ गया हु । ससार 
की निन्दा-स्तुति मुझे धक्का नही दे सकती है। मुझे भेरे ध्येय से 
हटा! नही सकती हैं। मै तो हाथ उठाकर ( पुकार पुकार कर ) 


और लोगों से कहता हूँ कि अपनी शक्ति भर जो कर सकते हो, 
करो ॥२॥ 


संसार के लोग मुझे अपराधी समभकर भले ही नाना प्रकार 
को हृष्टि से देखे, मन में करोडों तरह की आशकाये करे, मुझे इसकी 
जरा भी चिन्ता नहीं है । हे आनन्दधाम प्रभो ! आप यह निश्चय 
मानो कि यह सेवक तो आपही का हो चुका है ॥३॥ 

इस पद का अर्थ सर्वस्व समर्पण करने वाले भक्त की उक्ति 
के ऊपर किया गया है। किन्तु यदि यह उक्ति सुमति अथवा चेतना 
की मानें तो भी अर्थ संगत ही रहता है । 
झ्रात्म निवेदन १० राग-श्राशावरी 
अवशू क्‍या मांगु गुन होना, वे तो गुन गगन प्रवीना ।॥ 
गाइ न जानु' बजाइ न जान, ने जाणु सुर भेवारे । 
रींफ न जानु रींफाइ न जाणु, ने जाणु पद सेवा. ॥ भ्र०॥१॥ 
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वेद न जाणु' कतेब न जाणु, जाण न लक्षरण छन्दा । 
त्तरकवाद विवाद न जाणु, न जाणु कवि फंदा' ४ श्र० (२४ 
जाप न जाणु जुश्नाब न जाणु, न जाणु कथ वाता रे । 
भाव न जाणु मगति न जाणु, जाणु न सीरा ताता १ शझ्र० ॥ ३१। 
ग्यान न जाणु विग्यान न जाणु, न जाणु मजनामा । 
“आ्रानंदधन' प्रभु के घरि द्वारे, रटन करू गुन धामा ॥ श्र० १।४॥ 

पाठान्वर - तो! “इ' प्रति में नहीं है। गुन गगन < गुन गनन ( श्रा, 
का ), गृगा गगान ६ उ ), गुन गनिन (घ ), सुर - स्थर (इ. 3) । भेथा ++ 
देवा (उ) रीफ + रीभ (श्रा), रीकाह ८ रीभाइ (उ) रिफाइ ( भर. डर. ) । 
लक्षण 5 लछन [इ), लच्छून (3) । जाप - आप (प्रा), जुआब > जुग्राप 
(ग्रा), जबाब (इ), जबाप (उ) । कथवातारे 5 कथावातारे (आ), कथचात 
(६), कथाचतारे ([3)। सीराल्‍*सीला (3) । ग्यान«* ज्ञान (अभ्र)। 
विग्यान 5 विज्ञान (अ) । नरूनइ (प्रा), ने (ग्र) भजनू भजि (अर )॥ 
घरि घर (इ. उ) 

शब्दार्थ--गग़न « ञ्राकाण । प्रवोन ८ चतुर । भेघा 5 भेद । री «« 
प्रसन्‍्तता । रीक्ाइ -+ प्रसन्‍त करना | पद सेवा ८ चरणासेबा, चारित्रसेबा, 
स्वरूप सेवा । त्तकवाद & न्यायशास्त्र | विचाद« उत्तर प्रत्युत्तर करना, 
भंगेडना । कवि फन्‍्दा ८ कवित्वकला, कविता बनाना । सोरा ताता ७ ठण्डा 
गरम । विग्यान ८ अनुभव जन्य ज्ञान । भजिनामा ८ भजन की रीति । 
गुणाधामा * गुणो के धर । 

श्रथं--इस पद मे कवि आत्म निवेदन मे अपनी लघुना दिखाते 
हुगे, अपने अहभाव का निराकरण करते हुये कहते हे--हे अवध ! 
में गुणहीन कया मांगू ? बे प्रश्नुतो आकाश के समान अनंत गुण 
वाले चतुर है। मांगने के लिये, मे न तो गायन जानता, न ( प्रसन्‍्त 
फरने के लिये ) अनेक वाचन्त्र बजाना जानता, न मैं ५डज, ऋषभ, 
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गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद आदि स्वरों के भेदों को 
जानता, न अपनी प्रसन्नता प्रकट करना जानता, न प्रभु को हाव 
भाव व वचन चातुरी से प्रसन्‍ना करना जानता और न प्रशभ्ु के 
चरणों की सेवा विधि ही जानता ॥१॥ 


चारो वेदों को--( ऋगवेद, यजु बेंद, सामदेद और अथर्वबेद) 
में नही जानता, शास्त्र ज्ञान मुझे नही हैं । न पिगलू शास्त्रानुसार 
छंदों के लक्षण जानता, न्याय शास्त्र ब वादविवाद (शास्त्रार्थ ) 
करना भी मैं नहीं जानता, न कवियों जैसी वाक चातुरी मृझ 
में है ॥२॥ 

न मै जाप करने के मेदों को जानता, (शब्द व मानस दो 
प्रकार के जाप है) । इनमे नंदावर्त, शखावते, ऊंबृत्त, ही वृत्त आदि 
भनेक भेद है। योग की विधियें जानने बाले शरीर के विविध भागों 
में कमलों की कल्पना कर, उन पर अनेक अक्षर व पद स्थापित 
कर जाप किया करते है। किसको किस भाति कहना चाहिरे-- 
जवाब देना चाहिये, यह विद्या भी मुभ मे नहीं है। न उत्तमोत्तम 
मनोरंजक कथा-वार्ता कहना ही मुझे आता है । भावों को उल्लसित 
करने की शक्ति भी मुझे नही है। न मे भक्तिभाव करना ही जानता 
हूँ । क्या बात किसको शांत कर देगी, कौनसा व्यवहार उत्त जित 
कर देगा-यह भी मै नही जानता ॥३॥ 


न मुझे; सामान्यज्ञान है, न विशेष ज्ञान है और न भजन 
कोतेन की रीति ही का ज्ञान है। आनन्दघन जी कहते है-मैं तो 
बेवल मात्र आनन्द स्वरूप गुणो वे निधान प्रभु के घर के दरवाजे 
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पर ( राग-द्व ष रहित, इच्छा रहित होना ही प्रभु का घर द्वार है ) 
उनके ग्रुणों का स्मरण करता हूं ॥४॥॥ 

सारांश यह है कि मांगने वाले में भी योग्यता होनी चाहिये । 
कवि कहते है-उक्त प्रत्येक बात में मुझसे अधिक सैकडों ही व्यक्ति 
है फिर मै मांगने का कैसे साहस करू । वह प्रश्न॒ तो घट घट को 
जानने वाला है । योग्यता होने पर प्राप्ति में देर नहीं लगती। 
इसलिए प्रभु से याचना क्या करू । उसका स्मरण करते हुये अपना 
कतंव्य पालन करते रहना ही श्रेष्ठ साधन है । इस ही मे सिद्धि है। 
प्रभु से योग्यता के बल पर कुछ भी मांग न करने से फलाशा बढ़ती 
है और सफलता फल की आश्या त्यागने मे है। योगीराज ने निस्वार्थ 
भाव से प्रभु का स्मरण करते हुये अपने आचरण द्वारा कार्य करने 
का मार्गदर्शन किया है। 


श्रात्म निरूपरण ११ राग-झाशावरी 
श्रवध्‌ नाम हमारा राखे, सोइ परम महारस चार !। 
ना हम पुरुष ना हम नारी, वरनन भांति हमारी । 


जाति न पांति न साधु न साधक, ना हम लघु नहि भारी 
॥ झब ० ॥१।। 


ना हम ताते ना हम सीरे, ना हम दोरध ना छोटा । 

न हस भाई, न हम सगनो, ना हम बाप न धोटा ॥ श्रव० ॥२॥। 
ना हम सनसा ना हम सबदा, ना हम तन को घररणी | 

न हम मेष भेषधर नाहीं, ना हम करता करी ॥ श्रब० !।३॥ 
न हम वरसन ना हम फरसन, रस न गंध कछु नाहीं । 

'ग्रानन्दधन' चेतन मय मूरति, खेवक जन बलि जाहोीं । अब ० ।[४॥ 
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पाठान्तर--सोइ ८ सोई (ग्र), सो सो (इ) | महा शब्द 'इ! प्रति में. 
नहीं है। ना+नहि (इ)। भाति>भात (इ)। जाति न पांति न साधु न 
साधक > जाति न पाँति न साद न सादुक, ना हम लधु नहिं भारी (आ) जात 
न पाँत न साटक नाही, नहिं हूँ लधु नहि भारी (इ), जाति न पाँति न्याद्रु 
नहिं साटुक, ना हम लघु ना हम भारी (उ) जाति न पति न साधन साधक, 
नहीं हम लघु नहीं भारी (क, ब, वि), साधु न साधक <. सिद्ध नहीं साधक 
(देहरागाजीखाँ की प्रति) । ना 5 नहिं (इ) | ना हम दोरघ न छोटा > न हम 
दीर॑ंघ-छोटा (श्र), नही दीरघ नहीं छोटा (इ), ना हम दीरघ ना हम छोटा 
(उ)। नानहिं। भाईज भगनी (६)। भगनी > भाई ।इ)। नान्‍नही 
(६) । बाप वाद (उ)। घोटा «बेटा (डउ) । नान्तट्ी (5), तन 
की-तरण (३) । धरणी 5 धरनी (इ)। ना+नही (इ)। नझना 
(उ), नही (इ) । ना नहीं (इ) | फरसन * परसरा (श्र), परसन (इ) । 
बलि जाहीं * बल जाद (इ) । 
शब्दार्थ--अवधू ८ आत्मा, चेतन । परम महारस  ज्ञानानन्द । 
वरन +> रग, वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र )। भांति ७ भेद । पाँति 
पक्ति। साधु न साधक 5साधु न श्रावक ( साधना करने वाला गृहस्थ ) । 
धोटा - पुत्र, बेटा । मनसा5"- मन, कामना, इच्छा | तन की ७ शरीर की । 
धरणी - धारण करने वाली भूमि | भेषधर ८ वेश को धारण करने वाला । 
दरसन - दृश्य वस्तु । 
अथे--अवधू ( आत्मा ) के नाम से जो हमे पहिचानेगा, यह 
नाम जो हमारा रखेगा, वही अमृत रस का स्वाद प्राप्त करेगा, 
मुभको शरीर समभने वाले तो अनेक बिपत्तियाँ सहन करेगे, मुझे 
आत्मा समभने वाले इन सबसे ( विपत्तियों से ) मुक्त रहेंगे क्योंकि 
आत्मा आनन्द स्वरूप है, अविनाशी व अनन्त शक्ति सम्पन्त है। 
में (आत्मा) न पुरुष हूं, नस्‍्त्री॥ इसका लाल, पीछा आदि” 
कोई रंग नही है। रंग तो इन्द्रिय मोचर पदार्थों मे होता है, यह' 


[ २७ |] 


(आत्मा) इन्द्रिय अगोचर है। अथवा आत्मा का ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र--इन चार वर्णों मे से कोई वर्ण नहीं है। न छोटे-बड़े, 
ऊँच-नीच का ही भेद है। इसकी न कोई जाति है, न पंक्ति है, अर्थात्‌ 
एकेंद्रिय, ढ्वं द्रिय आदि जाति की पक्ति में यह नही है|। न मे (आत्मा) 
साधु हूं, न साथना करने वाला हूं। न मैं (आत्मा) छोटा हूँ और न 
में भारी हूं !।१॥ 

मै (आत्मा) न गरम हूं न ठंडा, न मै (आत्मा) बड़ा हूँ न 
छोटा, न में (आत्मा) किसी का भाई हूँ न किसी की बहिन, न मै 
बाप हु और बेटा हु। ( आत्मा ) नित्य है--न यह कभी उत्पन्न 
हुआ, न किसी को उत्सन्न कर सकता है, इसलिये किसी का भाई- 
बहिन, पिता-पुत्र नही हो सकता है। यह गरीर ही उत्पन्न होता है, 
इसलिए इसही के संग यह सब सम्बन्ध घटित होते है ॥॥२॥ 

न मै (आत्मा) मत से उत्पन्न है, न शब्द से । न मै मन हूं, 
न शब्द ह। न मे (आत्मा) शरीर के धारण करने वाले पंच महाभूत 
से उत्पन्न हु। न मेरा (आत्मा का) कोई वेष है, जिससे में वेष- 
घारी कहलाऊँ। न मै ( आत्मा ) कर्त्ता हूं, न मै करणी हूँ। जिस 
करणी (कर्म) को करता हुआ यह जीव दिखाई पडता है, परमार्थ 
से यह उसका कर्त्ता नही है, उपचार से कर्त्ता है ॥३॥। 

न में (आत्मा) देखा जा सकता हूं, न स्पर्श किया जा सकता 
हूँ । न मेरा ( आत्मा का ) स्वाद लिया जा सकता है, न मेरी गंध 
ली जा सकती है। अर्थात्‌ आत्मा के रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी 
नहीं है। आनन्दधन जी कहते हे--चेतन्य गुण युक्त यह आत्मा (में) 
है, अनंत ज्ञान, दर्शन, आनन्द व वीये युक्त आत्मा है, सत्‌, चित 


[ र८ । 


व आनन्द स्वरूप यह आत्मा है। सेवक जन ( साधक वर्ग ) इस 
रूप पर बलिहार जाते है अर्थात्‌ अपने आपको उत्सगं करते है ॥४॥ 


१२ राग-रामगिरि 


कँः 
श 


साहरो मौन कब मिलस्ये मन मेलू । 
मन मेलू बिन केलि न कलिये, वाले कबल कोइ वेलू ॥ सा० ॥१।। 
झाप मिल्यां थी श्रन्तर राखे, मनुष नहों ते लेलू । 
ग्रानंदधन' प्रभु मन सिलिया विर, को नवि बिलगे चेलू ।॥मा०।२।॥। 
पाठान्तर--माहरो > मारौ (प्र, इ) । मौन ८ मने (३), मुनने (उ)' 
कलिये 5 कलीइ (आरा), करिये (प्र, इ)। वाले ८ बाल (६) | मनुष >सो 
मिनख (अ्र, ह) । 
शब्दार्थ--माहरो ८ मेरा । सौने 5 मुझे । सत मेलू ८ मन मिलने 
वाला, जिससे मन मिले, प्रिय । केलि - खेल | कलिये ८ खेलना | कवल 
ग्रास, कौर | वेलू > बालू, रेत । प्रन्तर र फर्क, परदा | लेलू ८ इसका भ्र्थे 
श्री बुद्धिसागर जी ने 'लबाडी” किया है; श्री कापडिया जी ने पत्थर का 
टुकडा' किया है; यह शब्द हिन्दी का नहीं ज्ञात होता है। इसका अर्थ हृदय- 
हीन, पशु से है। विलगे - पास में आता । चेलू  चेला, शिष्य । 
प्रथं“-मुभे मेरा मन मिलापी प्रिय ( आत्मा ) किस दिन 
मिलेगा । मेरे मन से जिसका मेल बंठता (मिलता) हो, वह प्रिय कब 
मिलेगा । मन मिलापी बिना और तो क्‍या, खेल (क्रीडा) खेल कर 
मन बहलाव (मन्तोरंजन) करने की भी इच्छा नहीं होती। बिना 
मन भिले प्रीति करना तो बालू-रेत के ग्रास बताना है ॥१॥ 
अपने मन मिलने वाले स्नेही मित्र से जो परदा रखता है, 


फपट करता है, वह मनुष्य नही है, वह तो हृदयहीन पशु है। श्री 


[ र६ ] 


भआानन्दघन जी कहते हैं--हे प्रभो ! मन मिले बिता तो कोई चेंला- 
शिष्य भी पास नहीं आता है ॥र॥। 

विशेष-- सम्भव है किसी के प्रश्न करने पर कि आप शिष्य 
करेंगे या नहीं ? योगीराज को इस पद की स्फुरणा हुई हो । तात्पय॑ 
यह है कि जब तक मन के अनुसार योग्यता वाला कोई न मिले, 
तब तक योगी राज उसे दीक्षित करने की इच्छा नहीं रखते । शिष्य 
बना कर उसे योग्य न बनाना तो बुरा है और शिष्य बन कर ग्रुरु 
में श्रद्धा भावन रखना और भी बुरा है। परस्पर का सम्बन्ध ही 
फलदायक है। 

य्रदि इस पद को चेतना या सुमति की उक्ति मानें तो चेतना 
कहती है कि जिससे मेरा मन मिल जावे ऐसा मन मिलापी प्रिय 
मुभे कब प्राप्त होगा अर्थात्‌ मृझे शुद्ध स्वरूप आत्म-दर्शन कब प्राप्त 
होगा ? (आगे पद का भी इसी प्रकार अथ होगा) 


सिद्ध स्वरूप उनके ३१ गुण १३ राग-झाशावरो 


अ्रनन्त श्ररूपी श्रविगत सासतो हो वासतो वस्तु विचार । 
सहज विलासी हासी नवि करे, अविनाशी अ्विकार ॥।श्रनंत०।१३। 


ज्ानावररोी पंच प्रकार नी, दरसरण रा नव भेद । 

वेदनी मोहनी दोइ दोइ जारगीइ रे, श्राउखों चार विछ द ॥श्र०२॥। 
शुभ अशुभ दोउ नाउँं बखाणीये, ऊँच नीच दोय गोत । 

विधन पंचक निवारी झ्ाप थो, पंचम गति पति होत ॥प्र०३॥ 
जुग पद भावी गुर जगदीसना रे, एकन्नीस मति झ्ारि | 

झवर पग्नन्‍ता परमागम थको, अश्रविरोधो गुण जारि ॥ध्र०।४॥ 


[ ३० ॥ 


सुन्दर सरूपी सुभग सिरोमणोी, सुसि मुझ झ्रातम राम। 
तनमय तल्लय तसु भजने करी, 'प्ानन्‍्दघन” पद पास ॥प्र० (५ 
पराठास्तर--वस्तु > बसत (आ) । दरसरा राजदरसणश ना (३) । 
जाणीद रे * जाणिये रे (श्र, इ) | विछेंद + विच्छेद (अर) | दोउ नाउ' * दोऊ 
मांव (६), दोऊ माम (उ) | ऊँच « उँच (झ्रा)। दोइ > दोय (इ) | निवारी 55 
निरवारी (प्रा), निरवार्‌या (उ) | झ्ाप थी श्रापथी रे (इ, 5)। जुग 
पद ७ युग पद (श्र, 3) । मति » मनि [झ्रा), मन (इ, 3) । प्राणि आर 
(प्र) । श्रविरोधी-अंहिरोधी (श्र) । सिरोमणि> सिरोमणि रे (अर), सिरोमरी रे 
(इ, उ) । सुणि «सा (इ, 3) । भजने ८ भजनहइ (श्र), भक्त (ब बि)। 
शब्दार्य--अरूपी  रूप-रंग रहित, जो इन्द्रियो द्वारा न जाना न देखा 
जा सके । अ्रविगत र भ्रनिवेचनीय, जिसका वर्शोनत हो सके । सासतो ** 
शाइबत, नित्य, अविनाशी । घासतौ & निवास करते है, रहते है। सहेंज 
बिलासी € स्वभाव सुंख में रमरा करते है। अविनाशी विनाश रहित । 
प्रविकार रू विकार रहित । झाउखों ७ आायुष्य कर्म । विछेंद भेद, प्रकार । 
विधन » अन्तराय कर्म । पंचम गति>मोक्ष । जुग पद# एक ही क्षण में 
उ्पन्त ज्ञात, दर्शन | सहूपी € स्वरूप बाला । सुभग > सुन्दर , सुखद । तन्मेय ** 
तदाकार, एकाग्र । तल्‍लय रू तल्लीन, निभग्न । 


झ्रथ्थ -योगीराज आनन्दंघन जी कहते है-सिद्ध परमात्मा 
अनन्त है, अरूपी है--इन्द्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते, इनके 
स्वरूप का पूरा वर्णन नहीं किया जा -सकता। वह शाश्वत है । 
सिद्ध शिला पर निवास करते है। सम्पूर्ण वस्तुओं के तथा उनके 
भावों के ज्ञाता है। सहज सुख में त्रिछास करते है। किन्तु कभी 
किसी से हँसी नही करते अर्थात्‌ गम्भीर है वय्रोंकि विकार रहित 
और अविनाशी है ॥१॥ 


मत्ति, श्र्‌ति, अवधि, ममपयेब तथा केवछ--इन प्ृँच प्रकार 


| 


के ज्ञान पर आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानवरणी कर्म कहते हैं। 
दर्शनावरणी के नौ भेद हे--चक्षु दशेनावरणी, अचक्षु दह्ंनावरणी, 
अवधि दर्शनावरणी, निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचला, प्रचरा प्रबला 
तथा स्त्यानग्रृद्धि। साता, असाता बेदनी से, बेदनी कर्म के दो 
प्रकार, दर्शन मोह और चारित्र मोह--ये मोहनी कमे के दो भेद 
है। आपयुष्य कर्म चार प्रकार का है-नरकायु, तिर्य॑चायु, मनुष्यायु 
और देवायु ।२।। 


शुभाशुभ प्रकार से नाम कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र और 
नीच गोज--ये गोत्र कमे के दो भेद है। दान, भोग, उपभोग, लाभ 
व वीर्य में विष्न पहुँचाने वाले पॉाँचों अन्तराय कर्मों को अपने से 
दूर कर, हटा कर पत्रम गति मोक्ष के स्वामी होने है ॥२॥। 

जगत के स्वामी सिद्ध भगवान्‌ में एकसाथ एक ही समय में 
इक्रतीस ग्रुण होते है। सिद्ध परमात्मा में और भी अनन्त अविरोधी 
गुण है जिन्हें परमागम से जानना चाहिये । (१) ज्ञादावरण के नाश 
से अनन्त ज्ञान प्रगट होता है, (२) दशेनावरण के नाश से अनस्त 
दर्शन, (३) वेदनीय कमे के नाश से अव्यावाध सुख-अनन्त सुख, 
(४) दशन मोह कर्म के नाश से क्षायिक सम्यकत्व तथा चारित्र मोह 
के नाश से स्वरूप रमणता रूप क्षायिक चारित्र प्रकट होता है, 
(५) नाम कर्म के नाश से अरूपीपन, (४) गोत्रकर्म के नाश से 
अग्ुर लघु गुण प्रकट होता है, (७) अन्तराय कमें के नाश से 
अनंतवीये शक्ति प्रकट होती है, (८) आयु कमे के नाश से अक्षय 
स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये इकतोीस ग्रुण सिद्धों में प्रकट 
द्वोते है ॥४॥। 


[ ३3२ |] 


है सुन्दर व सुखद वस्तुओं के सिरताज ! शिरोमंणी ! भेरे 
आतम राम सुन, तू भी एकाग्र भाव और तल्‍्लीनता से सिद्ध भगवान्‌ 
के गुणगान कर जिससे आनन्ददायक परमानन्द प्राप्त हो, तदाकार 
वृत्ति से सिद्ध भगवान्‌ मे तल्लीन होकर भजन कर, जिससे परमानंद 
दायक परमपद प्राप्त होवे ॥५॥ 


प्रिया प्रलाप १४ राग-तोड़ी (ढोड़ी) 
तेरो है तेरी है एती कहूँ री । 
इन बातन कू दरेग तू जाने, तो करवत कासी जाय गहूँ री ॥। 

॥ तेरो० ॥। १॥। 


घेद पुराण कतेब कुरान मैं, ग्रागम निगम कछु न लहूँ री । 
ज्ाचरि फोरि सिखाह सब निकी, से तेरे रस रंग रहूँ रो ।। 

७ तेरो० ७ २१ 
मेरे तो तू राजी चहीये, श्रोर के बोल मैं लाख सहूँ री । 
'झानन्दधन' प्रभु बेगि मिलो प्यारे, नहि तो गंग तरग बहू री ।॥। 

॥ तेरी० ॥। ३ ।॥ 

पाठान्तर--तेरी हूँ तैरी हूँ एती कहूँ री > तेरी हैँ एती कहूँ री (प्रा), 
तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हैं तेरी हूँ तेरी हैं (प्र, उ) | कू « मै (मर, इ) । 
दरेग & दगो ( श्र, इ ) | जाने «ज्यने ( अ, इ )। कतेब> कितेब (उ) । 
चाचरि « वाचरि (६), चाचर (उ) | फोरि > कोरी (उ)। सिखाइ ८ सिखाय 
(3) । सब तनिकी 9& सबन की (इ, उ), सेबन की (क, ब) । नहिं « नाही 
(श्र, आ)। । 


शब्दा्थे--दरेग * कमी फर्क, । कतेब < किताब, धर्मग्रंथ । झ्रागम «» 
जैन धर्म शास्त्र । निगम ७» अर्थ निर्धारण करने वाले ग्रथ, वेद । घाचरि-+ 


[ ३३ ] 


फाड्युन में गाया जाने वाला गीत, एक राग । सब निकी * सबने भली भाँति । 
रस-रंग ८ प्रेम के रंग में, प्रानन्द में । 

अ्र्थ--सदबुद्धि कहती है--है चेतन ! तू निश्चयपू्वंक जान 
कि मै तेरी ही हूं। मैं अनेक बार कह चुकी हूं कि मे तेरी हूं, में तेरी 
ही हूं, अब फिर कहती हूं कि में तेरी हूं। इस मेरी बात में कुछ 
कमी या फर्क समभता हो तो मै काशी जाकर करवत ले सकती 
हैं ॥१॥ 

हे चेतन ! चारों वेदों, अठारह पुराणों, कुरान, जेनागमों, 
उपनिषदों मे तेरे वर्णन के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाती हूं। वाणी 
के हेर-फेर से, भाषा परिवर्तन से, वचन चातुरी से गा गा कर इन 
सब ने भले प्रकार से तेरी ही सेवा के विषय मे कहा है। हे चेतन ! 
में तो तेरे ही रस-रग (प्रेम) मे रहती हूं ॥॥२॥ 

रुके तो तेरी प्रसन्‍नता चाहिये (तू भेरे उन्मुख रहे) फिर तो 
मैं लोगों के लाख लाख ताने, अपशब्द भी सहलूंगी । है प्रिय 
आनन्दधाम प्रभो ! तुम्हारा विरह अब सहा नही जाता है अतः 
आप शीघ्र आकर मिलो । देखो, मे विचार रूपी गंगा के प्रवाह मे 
बही जा रही हूं ॥३॥ 


प्रिया प्रलाप १५ राग-तोड़ी (टोड़ी) 


परम नरस सति झौर न भाव ! 
सोहन ग्रुन रोहन गति सोहन, मेरी बेर झ्ेसे निठुर लखाव ॥ 
॥ परस० | १॥ 


[ रेढ ) 


चेतन गात मनात न एते, मूल वशात जगात बढ़ावे । 


कोऊ न दूतो दलाल बसीठो, पारखी पेम खरीद बणावे ॥ 
॥ परम० ।। २ ।। 
जाँघि उधारि श्रपनी कही एती, विरह्‌ जार निसि मोहि सतावे | 
एतो सुन “झानन्दघन' नावत, और कहा कोऊ डूड बजाबे ॥ 
॥ परमस० ॥ हे ॥| 

पाठान्तर--और > अउर (अर) । भावे 5 आवे (६) । बेर 5 वैरन (३), 
बिरयाँ (उ)। जगात » लगान (उ) । पेम #प्रेम (इ, उ)। खरीद 5 खरादि 
(आ), खरीदि (श्र) । जांघ उघार अपनी कही एती « जॉघ उधारि प्रणत कहै 
ऐती (5), जाघ उधार आपनी कही एती (इ) । ड्डुड *डूडि (इ, उ) | 

शब्दार्थ--और » प्रन्य, माया ममता आदि । ग्रुत रोहन «गुणों में 
पर्वत के समान । गति & चाल । सोहन 5 शोभायमान, सुन्दर । बेर 5 समय, 
बार, दफा, मरतबा | लखावे & देखने मे श्राता है। गात # गायत कर | 
मूल वशात > मूल वस्तु से जगात--मह॒श्लूल ( कर, टैक्स ) बढ़ा लेता है | 
बसीठी - सन्देश व[हक । विरह जार - वियोग की ज्वाला। नावत > नहीं 
श्राता है। हृड >डोंडी ढोल । 

प्र्थ-हे गुणधाम ! सुन्दर गति वाले मनमोहन चेतन ! 
माया, ममता, विभाव, धन, वेभव, कुटुम्ब परिवार आदि सांसारिक 
भोगों का प्रसंग जब उपस्थित होता है तब तो अत्यन्त नज्ता से 
उन सब मे रस लेने लगते हो--रच-पच जाते हो और मेरी बार-- 
सम, दम, सनन्‍्तोष, समता आदि के समय आप ऐसे निष्ठुर बन जाते 
हो कि मेरे से आपका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥१॥ 

सम्रुति श्रद्धा से कहती है-हे सखि ! मै चेतन देव को अत्यन्त 
मधुर शब्दों में विनती करती हैँ, गा-गा कर प्रसन्‍न करने की चेष्टा 


करती हूं कि आप मूल वस्तु से हांसिल (टेक्‍्स) क्‍यों बढ़ाते हो । 


की 


कोई ऐसा दूत नहीं है, न कोई ऐसा दलाल है, न कोई ऐसा सन्देश 
वाहक है जो उन्हें समका कर परीक्षा पूर्वक प्रेम का सौदा बना 
देवे ॥२।। 

जंघा उधाड कर, लज्जा त्याग कर, बेपर्दा होकर अपनी 
कथा इसलिये कह रही हूं कि सुझे आत्म-विरह की ज्वाला रातों 
सताती रहती है। इतना सुनकर, समभ कर भी आनन्‍्ददायक, 
स्वरूपानन्द के स्वामी ( चेतन ) भेरे पास नहीं आवें तो क्या डोंडी 
पिठटाऊँ ? ॥॥३॥। 


विरह दशा १६ राग-तोड़ी (टोड़ी ) 


पिया बिण निस दिस भूरे खरीरी ! 
लहुड़ी बड़ी की कानि मिदाई, द्वार ते श्रॉले कब न टरी रौ॥ 

॥ पिया० ॥ १॥ 
पट भूषण तन भौकन उठे, भाव न चोकी जराबव जरी री। 
सिव कसला झाली सुख न उपावत, कौन गिनत नारी श्रमरी री॥ 

॥ पिया० ॥ २॥। 


सास विसास उसास न राखे, नराद निगोरी भोरे लरोरी। 
झौर तबीब न तपति बुझावे, झआनन्दधन' पीयूष भरी री ।। 
॥ पिया० ॥। ३॥ 
पाठान्तर--पिया ₹- प्रिय (अर) । लहुडी « लहुरी (३) | द्वार ७ द्वारि 
कब न 5 कबहु न (5) । उठे 5 उढई (श्र), औढ़े (इ), उठइ (उ)8 भावै 5 
भावद (झा) । सुख न उपावत ७» खुभ उपावत (श्र)। भोरे व भोर (इ)। 
पीयूष » पीऊष (६) । 


[ ३६ ] 


शब्दायं--. रू + अत्यन्त सन्‍्तप्त + लहुडी & छोटी | काति « 
मर्यादा | टरी हटना, टलना | पट 5 वस्त्र । भूषण « गहने, आभूषण, 
जेवर । भौकन ७» भभका | भाव न *- श्रच्छी नहीं लगती । जरी > जड़ी 
हुई । सिव कमला 5 मोक्ष लक्ष्मी । उपावत 5 पैदा करती है। अमरी 
देवांगमा, अ्रप्सरा, सुरबाला। विसास ७ विश्वास । उतास 5 श्वासोश्वास 
जितना । निगोरी « निगोड़ी, दुष्ट । भोर « सवेरे | तबीब « हकीम, वैद्य । 
तपति ऊ दाह, जलन । पीयूष ७ अमृत । भरी # भड़ी, वर्षा । 

झर्थ--सुमति कह रही है--प्राण प्यारे चेतन के बिना दिन- 
रात मै सतप्त रहती हु । छोटी बडी सबकी मर्यादा त्याग कर मेरी 
आंखें द्वार से कभी हटती ही नही | प्रीतम की (चेतन की) प्रतीक्षा 
मे द्वार की ओर टकटकी लगाये रहती हूं । अपने स्वामी का इन्तजार 
कर रही हूं । कब मेरे स्वामी मेरे घर आवें ॥॥१॥ 

( इस वियोगावस्था में ) वस्त्र आभूषणों और शरीर से 
भभका उठता है। बहुमूल्य जड़ाऊ चौकी भी अच्छी नही लगती है। 
चेतना कहती है कि हे सखि श्रद्धा ! मोक्ष लक्ष्मी से भी मुझे सुख 
नही है। जब मोक्ष लक्ष्मी से ही रुके सुख नहीं हो सका तो स्वर्ग 
की देवांगनायें तो किस गिनती में है। उसकी इच्छा कौन करेगा ? 
चेतना कहती है कि मुझे न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष सुख चाहिये, मुभे 
तो अपने स्वामी शुद्धात्मा चेतन्य देव से मिलना है ॥२॥ 

सासू एक क्षण का भी विश्वास नहीं करती है और निगोड़ी 
ननद सवेरे से ही लड़ना आरम्भ कर देती है। अर्थात्‌ ज्ञानी ग्रुरुजन 
कहते है कि हे सुमते | आयु का एक पल का भी विश्वास नहीं है। 
तू पूर्ण प्रयत्त कर चेतन से मिल क्‍यों नहीं लेती ? बराबर वालो 
भी प्रभात में यही स्मरण कराती है कि प्रत्येक प्रभात के संग जीवन 


[ रे७ ] 


का एक दिन कमर होता है। इस दुलंभ मनुष्य भव में ही तू नहीं 
मिल सकी तो फिर चेतन से कहां मिलाप होग।। अतिशय आनन्‍्द- 
मय मेरे स्वाप्ती चेतन देव के मिलने से ही मेरे तन की तयंत दूर हो 
सकेगी क्‍योंकि मेरे तन का ताप तो उनके मिझाप रूप अप्ठत भरणोे 
(वर्षा) के अतिरिक्त किसी भी हकीम-देद्य की औषधि से जाने वाला 
नही है ॥२॥। 


प्रिया प्रलाप, ललकार १७ राग-तोड़ी (टोड़ी ) 


65गोरी, भगोरी, लगोरी, जगोरी । 
ममता माया श्रातम ले मति, अ्रनुभव मेरी और दगोरी ॥ १॥ 
अत न मात न तात न गात न, जात न बात न लागत गौरी । 
मेरे सब दित दरसन परसन, तान सुधारस पान पगोरी ;। २॥ 
प्राननाथ बिछुरे की बेदन, पार न पावु” पावु थगोरी । 
“आनन्दधन' प्रभु दरसन भ्रौधट, घाट उतारन नाव मगौरी ॥ ३ ॥ 
पाठान्तर--गात न जात न 5 जात न गात न (इ, उ) | मेरे >मेरइ 
(श्र) । ताव +तात (६) । पार न पावु पावु ७पाँउ न पावु नपावु (प्र, 
है) | पार न पाऊ प्रथाग (वि)। मगौरी 5 न गोरी (श्र), मरोरी (उ)। 
शब्दार्थ -ठगोरी 5 ठगने वाली । भगोरी ८ भाग जावी | लगोरी ८ 
पीछे लगी हुई । जगोरी - जागृत हो । प्लोर 5 तरफ, पक्ष । दगोरी # दगा, 
घोखा । जात ८ सजातीय । गात 5 शरीर, सगोत्रिय । परसण ८ स्पश, चरण 
छूना, बंदना, नमस्कार । तान> मधुर स्वर । पगोरी ८ मस्त, तन्‍्मय रहना । 
धगोरी ८ शिथिल, थकना । औधट - विषम, ऊबड़-खाबड़ । मगोरी « 
मेंगाती हूं । 
श्र्थं--आत्मा के पीछे अनादि काल से लगे हुये माया, ममता, 
विभाव रूप परिणामों ! हे धोखा देने वालो ! अब भाग जावो, दूर 


[ रेप ] 


हटो | है ठगो ! तुम्हारी शिक्षा से अब तक यह चेतन (मेरे स्त्रामी) 
मेरे ( सुमति के ) और अनुभव के संग दगा--धोखा करते आये है 
किन्तु अब मैंने तुम्हारे सब प्रपंचों को जान लिया है। अब तुम्हारी 
दाल यहां नही गलेगी, इसलिये तुम सब यहां से चलते बनो ॥१॥ 

भाई, मां-बाप, पुत्र तथा अपने शरीर की भी बात अच्छी 
नहीं लगती है। अब तो निशि-दिन चेतन पति के दर्शन और उसके 
स्पर्श की घुत ढग रही है। मके तो उसी अयुभव--अमृत रस के 
पान में (पीने मे) मग्न रहना है ॥२॥ 

प्रियतम चेतन के वियोग की वेदना का कोई पार नही है। 
वह वेदना थका देने वाली है। योगीराज कहते है कि हे आनन्दघन 
प्रभु! आपकी प्राप्ति का मार्ग बडा विषम है, इसलिए पार उतरने 
के लिये ध्यान रूप नौका मांगती हूं। अर्थात्‌ सतत ताम स्मरण की 
योग्यता प्राप्त हो, जिससे गुण स्मरण सदेव बना रहे ।!३॥ 


प्रिया प्रलाप-विरह वेदना १८ राग-मालवी गौडी 
(काफो ) 


बारी हुं बोलडे मीठडे । 
तुऋू वाजू मुझ ना सरे, सुरिजन, लागत झौर अनीठडे । बा०.१॥ 


मेरे जीय कु कल न परत है, बिन तेरे मुख दीठड़े। 
पेस पोयाला पीवत पीवत, लालन सब दिन नीठड़े |बा०॥।२।। 


[ ३६ ॥] 


पूछू कौन कहां धु ढूढू, किसकू' मेज चीठडे। 
'आनन्दघन' प्रभु सेजडी पाव्‌, भागे भ्रान बसीठडे ॥वा०।. ३।॥# 


पाठान्तर -तुभ वाजू मुझ ना सरै ८ तुम बाजू मुझ ना सरइ (प्र), 
तुम बोजे नहिं बीसरे (इ), तु वातु मुझ ना सरे (उ 3), तुम बोले नहिं 
बीसरे रे (उ)), तुभ्न बिन मज नहीं सरे रे (ब)। मेरे जीय कु कल > मेरे 
कु ज़ीय जक (उ3 ), मेरे मन कु जक ( ब ), मेर मनवा जक (वि) । 
दीठडे >मीठड़े (प्रा) । 'पीवत” झ्रा प्रति मे एक ही बार । 'लालन' उ॥ में 
यह शब्द नही है। कहाँ घु - कहा लू (इ ,उ॥), कही (उ3) | पावु ८ 
पायो (उ ॥), पये (इ) । भागे > भागइ (आरा), भागे (33) । 

शब्दार्थ बोलडे -' बोल, बचन | मीठडे 5 मीठे । वाज़ू > प्रत्येक 
कार्य मे सहायक, बाहु, भुजा । सरै > पार पाना, जिसके बिता कार्य न चले । 
सुरिजन > साधु, भ्राचायं, सम्बन्धी । अनीठडे <- झनिच्छित्, खराब, ग्निष्ट । 
कल +> चैन, प्राराम | दीठडे > देखें । नीठडे > कठिनाई से, मुश्किल से । 
कहाँ धु 5 कहा तक । चीठडे > पत्र, चिट्ठी। सेजडी # शय्या । प्रात « 
श्राने वाले, अन्य । बसीठड़े « दूत । 


श्र्थ--सुमति कहती है--हे भिष्ठ भाषी ! मै तेरे पर ब तेरे 
मीठे वचनों पर बलिहारी हूं। हे ज्ञानघन ! तू ज्ञान स्वरूप है, इस 
लिये तेरा प्रत्येक वचन अत्यन्त मीठा होता है। तेरा यथार्थ स्वरूप 
जानने के पश्चात्‌, उसे पूर्णतया अनावरण किये बिना चेन नहीं 
पडता। है स्वजन ! तेरी सहायता के बिना मेरा कार्य नहीं चरू 
सकता | तेरे बीतराग भाव के अतिरिक्त अन्य राग्रादि भाव मुझे 
अनिष्ठकारक लगते है ॥१॥ 

#8'उ' प्रति मे यह पद दो स्थानों पर लिखा हुम्ना है। श्रथम पत्र पाच 


पर २६वां पद है, फिर पत्र १५पर ७हवां पद है। यहा दोनों ही पदों के 
पाठ दिये गये है । २६वाँ पद (उ 3), और ७€९वां पद (उ ॥) है । 


[ ४० ] 


है आत्म स्वामित्र ! तेरा सुख देखे ब्रिना मन को चैन नहीं 
पडता है। तेरे प्रेम का प्याला पी-पीकर ही बडी कठिनाई से विरह 
वे सब दिन निकलते है, अर्थात्‌ तेरे मिलन की आज्ञा ही आज्ञा मे 
विरह के दिन बिताये है ॥२॥ 

सुमति फिर कहती है-बहुतों से पुछ-पूछ कर थक चुकी हूं, 
अब कहां तक पूछती (प्रश्न करती) रहूं, किस ठिकाने (स्थान पर) 
तलाश करू, किसके द्वारा पत्र भेजकर खोज करू' ? है आनन्द के 
घन स्वामी आत्म प्रभु! आपकी असंख्यात प्रदेश रूप शय्या प्राप्त 
हो जाबे तो अन्य दूतों की आवश्यकता ही नही रहेगी ॥३॥ 

विशेष--योगी राज ने इस पद में बहुत बडे रहस्य का उद्‌- 
घाटन कर दिया है। उनका कहना है कि शुद्धात्म स्वरूप प्रकट 
करने के लिए छुद्ध स्वरूप के प्रति अथवा जिसने शुद्ध ध्वहूप प्रकट 
कर लिया है उससे अत्यन्त प्रेम ( लगाव ) होता चाहिए। इस 
उत्कृष्ट प्रेम द्वारा ही निज स्त्रूप प्रकट होता है। जेन परिभाषा 
में इसे प्रशस्त राग कहते है । इस मार्ग पर चलने वाले विरले ही 
हुए है। जेन साधु संस्था के नियम बहुत कढोर हैं। वे पतन की 
ओर जाते हुए व्यक्ति को बचा लेते है। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने 
इसीलिए आनन्दघनजी की साधना को कबीर प्रभृति सहजवादी 
मरमियो की साधना कहा है! वे नवम्बर सन्‌ १६३८ की वीणा 
मासिक के पृष्ठ १० मे आनन्दघन के अनेक भाव कबोर और उनके 
अनुरागी दादु रज्जब प्रभूति के भावों से मिलते है। प्रियतम कह 
कर प्रेम के जोर से उन पर अपना अधिकार बताना, यति और 
सन्‍्यासी की बात तो नही है। यह सब मरमी सन्‍्तों की बात है 
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इसी लेख मे वे फिर लिखते है--'३८वें पद में लोक-छाज छोड कर 
वे नटनागर के साथ भिलना चाहते हैं। यह भाव भी मरमिया 
भक्तों का है। ४६वे पद में जो वोर रस की खद्भ-हस्त साधना का 
रूपक है वह कबीर, दादू आदि के सुरातम (्र८०ं०) अज्ज के पदों 
की साधना के साथ खूब मिलता जुलता है। ये बातें अहिसा परा- 
यण जेन साधुओं की नहीं है,” इत्यादि बहुत से विचार उन्होंने 
व्यक्त किये है । 

इस मार्ग का सर्वप्रथम दर्शन गणधर गौतम के चरित्र से 
होता है। उन्हे सहजात्म-स्वरूप परम गुरु भगवान्‌ महावीर के 
शरीर पर अत्वन्त मोह था। भगवान्‌ उन्हें बार बार चेतावनी 
देते थे, देह के प्रेम से विछग रहने का उपदेश करते थे। गौतम उस 
प्रम के आगे मृक्ति की भी अवग॒णना करते थे। सारे जन वाज्भूमय 
में यह प्रसंग अद्युत व अद्वितीय है। भागवतकार ने गोपी प्रेम को 
खूब विस्तृत किया पर जन वाज्जमय में यह गौतम स्वामी के 
अद्भुत प्रेम की चेष्टा दिखाई नहीं पडती। जैन साधु संस्था के 
नियम अत्यन्त कठोर है। मनुष्य का पतन होते देर नही लगती, 
इसी हृष्टि को मुख्य रख कर सब नियम बनाये जाने की कल्पना 
बहुत से करते है। जैन साधु संस्था में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को 
अधिक स्थान नही मिला है। इसी कारण सन्त परम्परा अधिक 
पनप न सकी। आननन्‍्दधन जी, चिदानन्द जी आदि सन्त साधु 
संस्था से प्रायः दूर ही रहे । जेनियों मे अनेक सम्प्रदाय हो चुके। 
सनन्‍्त-मानस बाड़े बन्दी के घेरे मेंन रहकर लोक कल्याण ही की 
भावना भाते हे। इसलिए साम्प्रदायिक लोगों का सहयोग उन्हें 
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नही मिलता या कम मिलता है। आजकल जेन जनता या तो व।ह्य 
क्रिया काण्डों में लगी हुई है या कुछ व्यक्ति घुप्क ज्ञान मे लीन है । 
महान तत्त्ववेत्ता श्री देवचन्द्र जी लिखते है :-- 
“द्रव्य क्रिया रुचि जीव डारे, भाव धर्म रुचि हीन । 
उपदेशक पण तेहवारे, स्थू करे जीव नवीन ॥” 


कहने का तात्पय॑ यह है क्रि प्रेम लक्षणा भक्ति जनियों मे विरल हो 
गई है। योगीराज आनन्दघन जी ने सब पदों मे उसी प्रेम लक्षणा 
भक्ति का गुणगान किया है! 


प्रिया प्रलाप (विरह व्याकुलता) १६ राग-केदारो 
भोरे लोगा भूरू हुं तुम भल हासा । 
सलुणे साहब बिन कंसा घर बासा ।भो० । १॥। 
सेज सुहालो चांदणी राता, फूलड़ी बाड़ी सीतल वाता । 
सयल सहेली करे युख हाता, मेरा मन ताता मुश्रा विरहा माता ॥। 
॥ भो० ॥। २।॥। 
फिरि फिरि जोवों धरसणी श्रगासा, तेरा छिपना प्यारे लोक तमासा । 
उचले तन तह लोहू मांसा, सांइडा न श्रावे, धण छोडी निसासा ॥। 
॥ भो० । ३॥। 
विरह कु भाव सो सु कीया, खबर न पांवू धिग मेरा जीया। 
हंदीया देश्वू बताबे कोइ पीया, श्रावे आनन्दघन' करू घर दीया ॥। 
पाठान्तर--भोरे लोगा «भोरि लगा (उ) | तुम 5 तुम्ह (शझ्रा) । 
सदूणे < सलुने (प्र, इ)। साजन ८ साजरा (आर) । बिन ८ बिण (आ्रा)। 
कैसा - केहा (६) | सेज 5 सेक (इ) । सुहाली 5 सु हाली (इ, उ)। फूलडी-- 
फूलनी (अ, इ), फूलरे (3)। सयल > सबली (पआ्रा)। सुखहाता > सुहाता 
३), सुखहीता (उ)। ताता > ताता (्रा)। मुश्ना  मुया (3) । जोबो + 
जोबु' (इ, उ)। तेरा ८ तेरे (श्र) । छिपना + छिपएी (इ) | उचले  तवले 
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(इ, 3)। तइ > ने (प्र), ते (इ, उ)। लोह 5 लोही न (इ, उ)। झ्वे ८ 
श्रावो (श्र) | छोडी +- तजी (अ)। निस।सा 5 निरासा (अर) । 

नोट - 'उ' प्रति मे तीसरे पद का अ्रन्तिम चरण इत प्रकार है-- 
() साई नावे धण छोडि निर,स!, ()) साईडा न श्रावे घरणी छोडी निराप्तां । 
विरह ८ विरहा (भ्र)। खबर > खबरि (श्रा)। पावू' >पावों (श्रा), पायों 
(श्र), पावाँ (इ) । मेरा >मोरा (उ) । हदीया * दहीवा (इ), देवों (श्र) । 
नोट-'उ' प्रति मे 'धर' शब्द नही है । 


शब्दार्थं-- भूरू -- दुख से व्याकुल होता, सूखना। हासा 5 हँसो | 
घरव सा ८ गृह व.स, ग्रहस्थी । सुहाली + सुह,वनी । फूलडी>- फूलों की । 
ब डी ८ बगीचा, ब.ग । सयल 5 सब | सुख हाता ८ सुख हाथ में करना । 
तता-तप्त गरम | मुग्रा ८ सुर्दा, एक ग,ली । मत्ता ८ मतवाला, मोटा । 
जोबो > देखती हैँ। धरणी ८ धरती । उचले 5 उबलते हैं, औटते हैं । 
साइडा 5 स्वामी । धण > स्त्री । घिग > धिक्‍क।र है । जीया> जी, सन, 
हृदय । हदया देवू 5 हृदय से लगाऊ, छाती से चिएकाऊ । घर दीया ८ धर 
मे दी क जलाऊं, खुशी मनाऊ । 

अर्थ-शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा के विरह में सुमति कहती 
है है भोले लोगो ! स्वजन स्नेहीओ ! तुम भले ही मेरी हंसी (मजाक) 
करो, में तोदु.ख सेब्यावु ल हु। सलोने साजन (चेतन) बिना घर में 
रहना विस काम का ? मेरी गृहस्थी किस काम की ? बिना स्वामी 
के भी गृहस्थी होती है क्या ? ॥१॥ 

उद्दीपन साधन सब मौजूद है-चांदनी रात है, पृष्ष वाटिका 
है, मंद-मंद शीतल पवन बह रही है,सुन्दर सुहाबनी शय्या बिछी हुई 
है, सब सखिये मन बहलाव (मनोरंजन) तथा स्वस्थ करने का 
प्रयास कर रही है। चेतनजी के आने के लिए सब आकर्षक सामग्री 
है। लेकिन उनके, न आने से उनके विरह मे मतवाला मेरा मन तप्त 
हो रहा है, जल रहा है ॥२॥ 
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बारंबार पृथ्वी और आकाश को देख रही हूं। है प्रिय 
स्वामी ! तेरा नेत्रों से ओमकल रहना मेरे लिए दुखदाई हो गय। है 
तथा लोक में में हँसी मजाक का कारण बन गई हूं। स्वामी 
के न आने से लोग यह कहकर हँसो उडाते है कि इस स्त्री को 
पति ने छोड़ दी है, इससे शरीर मे रक्त, मांस उब्रलता है और 
निश्वासा उठती है ॥३॥ 

विरह को जो अच्छा लागा, बेसी दशा उसने मेरी करदी। 
मेरी इस अवस्था की आपको खबर भी न पहुँचे तो मेरे जीवन को 
धिक्‍कार है। मेरे श्रियतम का कोई पता ठिकाना बता देवे तो में 
उसे छाती से लगा लू'। अत्यन्त जानन्द के समूह रूप मेरे स्वामी 
(चेतन) आवबे ता घर मे दीपावली जगाऊ' ॥४॥ 


प्रिया प्रलाप-विरह व्याकुलता २० राग-केदारो 
मेरे मांझी मजीठी सुण इक बाता, मीठडे लालन बिन न रहूं 
रलियाता ॥ मेरे० ॥| १ ॥ 
रंगत चूनडी दुलडी चीडा, काथ सुपारीरु पान का बीडा। 
भांग सिदूर संदल करे पीडा, तन कठडा कोरे विरहा कीडा ॥भेरे०॥ 
॥२॥ 
जहां तहां हू हू ढोलन मीता, पण भोगी भंवर बिन सब जग रीता । 
रयण बिहाणी दीहाडा बीता, अजहुं न आये रभे छेहा दीता ॥मेरे०। 
॥ ३ ॥ 
नवरंगी फू दे भभरली खाटा, चुन चुत कलियां बिछावो वाटा । 
रंग रंगीली पहिनु गी नाठां, आवे आनन्द घन' रहै घर घाटा ॥मेर०।। 
॥ ४ ॥ 
पाठान्तर- मेरे ७ मारी (इ), मेरो (उ) | माभी मजीठी & माभीठी (आ) 
मा मजेैठी (इ), माझ मझीती (3) । इक बाता #ए वाता (अ), इक 
वात (३), एक बाता (उ)। रलियाता ८ रलियात (इ)। रगत >> रगित (आ)॥ 
चीडा ७» वीडा (अ) । काथ 5 काथा (उ) । सुपारी ७ सोपारी (इ.उ) । 
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अह (इ उ) । मांग € मांग (आ), मागि (अ इ)। सदल 5 सदल (अ.६)। करे ७ 
करइ (आ) | विरहा > विरह का (उ) | जहाँ तहाँ > जिहा तिहाँ (उ) । 
दूढू #दुढु' (आ), ढूंढ ढढोलन (अ), दू दूं ढोलन (उ5)। पण « पारि(आ), 
पिण (इ,उ) । भंवर >» भमर (इ.उ) । जग रीता >जु ग॒वरीता (जा) ! 
रयण विहाणी «» रयनी विहानी (अ ३) । दिहाडा 5 दिहाडी (उ) । आये 

आवइ (आ), आए (अ), आवे (इ) । मूक « मुहि (इ)। नवरगी> नवरग 
(३. उ) फू दे » फू दे(आ) । भमरली ++ भमरीली (आ) | खाठटा « खाट (इ) । 
बिछावो 5 बिछावु (इ), विछाउ' (उ) । वाटा ७ वाट (इ), वाटा (उ) । 
पहि३ गी * पहिनु चु गी (अ), हूँ पहिरु गी (उ, | नाठा 5 वाटा (अ), वाट - 


(३) नाटा (आ) | आवै > आवइ (आ), आवे (अ) । रहै  रहइ (आ), रहे 
(उ) | घाटा 5 घाट (इ), थाट (उा) राटा (उ0) । 


शब्दार्थ- मारी ल्‍ केवट, नाग खेने गाला, मध्यस्थ । मजीठी * मजीठ 

के समान पक्‍का लाल रग, परिपकक्‍्ण । रलियाता ७ प्रधन्नता पूर्णक । चीडा ८ 

रगत गिशेष | काथ » कत्था । सदल > चदन । काठडा > काष्ठ, कठहरा । कोरे 

८ कुरेदत है, छेदता है। परण ७ पर, परन्तु । भगर «पौत्र का प्यार का नाम 
यहाँ पति के अर्थ में प्रयुक्त है । रयगा > रेत, रात्री । रीता रू शून्य, खाली । 
बिहाणी > बीत गई, समाप्त हो गई । दिहाडा हू दिन । बीता # व्यतीत हो 
गये, समाप्त हो गये । छेह। & जियोग । दीता # देने आाले । नगरंगी रू नो रंग 
की । फू दे > फू दे लगी हुई । भमरली ** खाट की बनागट गिशेष । गाठा & 

आगन, मार्ग । नाठा ७ कठिनता से प्राप्त । घर घाटा ७» ठोर ठिकाना । 

अर्थ--समता अनुभव से कहती है-भेरी जीवन नौका 

को खेने वाले, पक्के सुन्दर लाल वर्ण वाले अनुभव मित्र ! यह बात 


अच्छी तरह से सुनले, मे अत्यन्त प्रिय प्रीतनभ (चेतन) के बिना 
प्रसन्न नहीं रह सकती ॥ १॥ 


यह चूनडी व दुलडी रंगत के वस्त्र, कत्था, सुपारी और पान 
का बीडा, माग की सिंदूर और चन्दन का लेप-ये सब मुझे पीडा 


(दुख), देते है क्योंकि शरीर रूपी काठ को विरह रूपी कीडा कुरेदता 
है । (चेतन के वियोग मे सब दुखदाई है) ॥ २ ॥ 
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मित्र की खोज में इधर उबर जाती हूँ कितु आनन्द भोगने 
वाले स्वामी के बिना सब संसार सूना लगता है। अनेक रात्रियें बीत 
गई और दिन पर दिन बीत गये किन्तु सुभे, छेह देते वाले-वियोग 
देने वाले आत्म-भरतार अभी नही आये हे। (अभी तक चेतन से 
मेरा मिलाप नही हो रहा है) ॥ ३॥। 

नोरंगी फू दे लगी हुई भरमली खाट बिछी हुई है। फूछ की 
कलियें चुन चुन कर आंगन व मार्ग मे बिछा रखी है। यदि मेरे 
अनन्दधत स्वामी आ जावे और अपने स्थान पर रहे तो में रंग 
विरंगे वस्त्र पहिरू गी अर्थात आनन्द में रहगी ॥ ४ ।॥। 


विशेष-- इस पद मे योगीराज आनन्दघन जी ने यह प्रति- 
पादन किया है कि जीव वहिरात्म भाव व अन्तरात्म भाव को सम 
कर अपनी कषाय परिणती से सावधान रहते हुए कभी कभी अन्त- 
रात्म भाव भावे तो वह सुधर सकता है। यह स्थिति भी कोई 
निराशाजनक नही है। 
प्रिया प्रलाप, सखि के प्रति २१ राग-गौडी 
देखो श्राली नटनागर के सांग। 
आरही भ्रौर रग खेलत ताते फीकी लागत साग ॥दे०॥। १॥। 
उरहानो कहा दीजे बहुत करि, जीवत है इहि ढांग। 
मोहि श्रोर बिच श्रन्तर एत्ो, जेतो रूप रांग ॥दे ० ।.२॥। 
तन स॒धि खोइ घूमत मन ऐसे, मानु कछ खांई भांग । 
ऐते पर “आानन्द्धन'” नावत, कहा और दीजे बांग ।।दे ०॥३।। 
पाठान्तर-के साग ७» की सग (5), को रग (3) । और ही « ओ रही 
(जा) ओरही ओर ही (5), भोरही ओर (3) । “£? प्रति मे रग शब्द नहीं 
है। ताते ८ ताते ६ (आ), तात (उ) । माग > अब (इ), साग (3) । उरहानौ 
“ओरहनो (६), उरहानों (3)। जीवत *जीजत (झा), जीते (॥), जीयथत 
(3) । ढाग 5 ढंग (8) । मोहि & मोरे (६) । विच » विचि (आ) चित (प्र)। 
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रूप - रूपइ (उ) रांग & रंग (आ,इ, उ) । सुधि 5 सुध (इ, उ3)। खोइ 5 खोय 
(३) घृमत » घुमत (भ्रा) | जैसे ७ अइसे (अ) । मानु रू मानुक (3)। नावत ७ 
राचत (उ)। कहा*"'बाग » कहा और दीजइ बाग (आ), और कहा कोउ दीजे 
बाग (३), कहो ओर दीजे वाग (उ)। 

शब्दाथं--नट & गा बजाकर और नाना प्रकार के भेष बनाकर खेल 
तमाशा दिखाने वाह | नागर ७» नागरिक, गहरी, चतुर । सांग * स्वाँग, 
वेशभूषा, भेष । माग * इच्छा, स्त्री के मस्तक मे केशों के बीच का स्थान । 
उरहानी ७ उपालम्ब । ढाग “ढंग । रूपै> चादी। राग कलई, राया। 
बाग 5 पुकार । 

प्रथं“-सुमति अपनी सखि (श्रद्धा) से कहती है-हे सखि ! 
मेरे स्वामी चेतन की नागरिक वेशभूषा तो देखो, उस चतुर नट ने 
नगर निवासी का भेष बनाकर और ही और रग (विभाव दशा) 
में वह रम रहा है, अपने स्वरूप की ओर नहीं देखता, इसलिये 
इसकी (चेतन की) सब माँगे-इच्छाये फीकी छूगती है अर्थात खराब 


है ॥१॥ 


यह मेरा स्वामी सबका मालिक होकर भी इच्छाओं का दास 
बना हुआ है। इसको बार-बार कहां तक उपालम्ब देतो रहँ--कहां 
तक सावधान-सचेत करती रहू । यह इसी भाँति जीवन यापन करता 
है। इसने तो इच्छाओं के ढेर लगा रखे है, जो कंसे पूर्ण होंगे ? 
इसीलिये तो मै कहती हू कि मेरे और अन्य (माया) के मध्य इतना 
अन्तर है जितना चांदी और रांगा में है ॥२॥ 

मुझको किसी सांसारिक भोग की आवश्यकता नही, में तो 
चेतन को कामना रहित निज स्थान की ओर लेजाने वाली हूँ कितु 
यह (चेतन) माया के चक्कर में शरीर की सुध-बुध खोकर घृमता है- 
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मस्त होकर फिरता है मानों भांग पीकर मतवाला (पागल) बन 
गया हो । (जीवात्मा ने अनादि काल से मोह रूपी भांग पी रखी है 
जिससे चारों ओर संसार मे भटक रहा है) इतना समभाने पर भी 
यह नटनागर (चेतन) अपने स्वभाव मे नहीं आता है तो फिर इसे 
जागृत करने के लिए किस प्रकार से बांग दी जावे -किस प्रकार 
पुरजोर सचेत किया जावे । 


प्रिया प्रलाप, मिलनोत्कंठा २२ राग-सोरठ 
मोने मिलावोरे कोड कंचन वरणो नाह। 

अझ' जन रेख न भ्रांखड़ी भाव, मंजन सिर पड़ो दाह ।मौ०।॥।१॥ 

कोरण सथरा जाणे पर मननी बेदन बिरह अथाह । 

थर थर देहड़ी धूज म्हारी, जिम बानर भरमाह ।मौ०।।२॥। 

कोइ देह न गेह न नेह न रह न, माव न दुहड़ा गाह । 

'झानन्दघन' वाल्हा बाहड़ी साहवा निस दिन धरू' उमाह ॥मौ०।।॥।३। 


पाठान्तर--मौने | मोत्३ (आ), मुने (उ)। “ई,, “उं, प्रतियों मे 
ममलाओ' के आगे 'रे' नही है। अन्तिम शब्द नाह के आगे 'रे! है । कोइ ८ 
कोई (अ); “इ”, 'उ! प्रतियों में इस स्थान पर 'कोई” शब्द नही है । बल्कि 
नौने' शब्द के आगे “कोय शब्द है। रेख « रेखा (इ,उ) । “न! शब्द अ' 
प्रति मे नही है। आँवडी 5 आख न (३), आखडी न (उ)। “भावे' दब्द के 
आगे 'आ! प्रति मे 'मोनइ! और है | दाह ७ थाह (अ), दाह रे (३), वाहरे। 
सयणन--प्जन (अ), सन (३), सेण (उ)। जाणे> जाणई (आ)। थरथर'"“”“ 
म्हारी ० थरथर थरथर देहडी धूजइ माहरी (आ) । थरथर घूज देहडी मारी । 
(३) भरशह  भरमाह रे(इ, उ)। कोइ'**रेह न « देह न नेह न गेह न रेह न(इ), 
कोइ देह न गेह न, रेह न नेहू न (अ, उ)। भावे ४ मावइ (आ)। दुहडा गाह 
«» दूहा गाह (६), ही यह माहि (उ)। वाल्हाज्वाला (अ), वालो (इ), बाहलो 


( ४६ ) 


(3) । बाहूडी *बांहिडी (अ), बांहडी (इ, 3); साहवा ७० साहिबा (अ) | 
मार्ल (इ) | उमाह » उच्छाह (अ), उछाह (३), उम्शहि रे (3) । 

शब्दार्थ--कंचन ७ सोना, स्वरा । वरणों & रंग वाला । मंजन « 
स्नान । दाह & जलन । भर माह #माघ मास में, खूब ठंड में । गेह ७ घर । 
ठृंहडा ७ दीहा छंद । वाल्हा ७ प्रिय । बाहडी ७» हाथ । साहवा छ पड़कना, 
सम्भालना । 


ध्र्थ --अपने स्वामी (चेतन) के विरह से व्याकुल सुमति 
कहती है कि कुन्दन (सबसे बढिया स्वर्ण का रूप) के समान सुन्दर 
वर्ण वाले मेरे स्वामी से मुभे कोई मिला देवे तो में उसका अत्यन्त 
आभार मानू गी। स्वामी (चेतन) के विरह में आंखों में काजल की 
रेखा नही सुहाती है। (काजल) आंधषों में आंधुओं से ठहरता ही 
नहीं है। स्नान के सिर तो आग छगे, अर्थात्‌ स्नान जलन पैदा 
करता है ॥१॥ 

विरह की पीडा (दुख) अग्राध होती है। कोई सज्जन ही 
(उक्त भोगी) दूसरे के दिल की व्यथा को समभ सकता है। जिस 
प्रकार माघ मास के शीत में बन्दर कांपते है उसी प्रकार में भी 
कांपती हूं ॥२॥ 


मभे अपनी देह की, घर की, स्नेही जनों की कुछ भी सुध- 
बुध नही हैं और न मुझे दोहे और गाथा आदि काव्य ही अच्छे लगते 
है। अति आनन्द के समूह प्राण प्रिय प्रभु मेरा हाथ सम्भाल लें-- 
पकड़ लें तो मेरी सब व्यथा जाती रहे और उत्साह व आनन्दपुर्वंक 
भेरे रात दिन व्यतीत होवे और मन में अत्यन्त उल्लास बना 
रहे ॥३॥ 
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मिलन अ्रसिलाषा २३ राग-सोरठ 


मोने माहुरा माधविया ने मिलवानों कीड |। 
सोने साहरा नाहलिसा ते सिलवालबो कोड़ ।। 


हैं राख सांडी कोई बोजो मोने विलगो कोड ॥| सो० ॥ १॥ 
मोहनियां नाहलिया पाले माहरे, जग सबि उजड जोड़ । 


सोठा बोला सनगसता नाहज विण, तमथ मन थाश्रौ चोड ॥। 
भो० ॥२॥। 

कांई हौलियो खाट पछ डो तलाई, भावे न रेसभ सोड । 
अवबर सबे माहरें भला भलेरा, माहरे 'आानंदवन' सिर मोड ।। 
सो० ॥ ३ ॥ 


पाठान्तर--मोने रू माहरा नाहरा (उ)। माधविया # नाह॒लिया 
(प्रउ)। 3! प्रति में 'राछु” शब्द नहीं है। बीजो » बीज ओ (आ) बीज 
(अ), “3' प्रति में यह शब्द नहीं है। मोने « मोनई (आ), मौनों (३), मुने 
(उ) । विलगो बलगो (आ), विलगे (इ) । नाहलीया « नाहली (श्र)। माहरे बू 
माहरदइ (आ) मारे (इ)। नाहज-नाहजी (अ) नाहूजी (उ) । विशुर-बीरमु (अ,इ) 
विणर(३), वरणु (उ) | थाऔ"”/थाअ इ), थाये (उ, ब, वि) । ढोलियोर-डोलाओ 
(अ)। पछेडी ८ पसेडी )अ), पछेवडी (उ)। भाहरे ८ माहरइ (आ), म्हारे 
(अ) | भला « भलारे (अ उ), 'इ! प्रति में यह शब्द नही है । माहरे ७ म्हारे 
(अ), 'इ! प्रति मैं यह शब्द नही हैं । 


शब्दा ब--नाहलियानै *» नाथ से, स्वामी से । कोड » चाव, उत्साह । 
नाड़ी < लिखकर, बनाकर । बीजो « दूसरा । विलगो « पृथक होना, अलग 
होता । कोड » भगडा । नाहज #“ स्वामी । पाखे ज्श्पास। उजड जोडऋ 
उजाड तुल्य, सूनसान समान | चोड >पीडा। ढोलियो रू पलंग । पछेडी «« 
पछेवडी, ओढने का वस्त्र, पीछे का पर्दा । तछाई » नीचे जिछाने कौ गही । 


( ४१ ) 


सौड > ओढने की रूई भरी हुई मोटी रजाई । श्रवर # अन्य, और, दूसरा | 
भला भलेरा > भले ही भले हैं। सिरमौड >सिसमोर, सिर का मुकुट । 

अर्थें--विरह अबस्था में विरहणी को कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता है। विरहणी सुमती कहती है-म्ुभे! मेरे स्वामी से मिलने का 
बडा चाव है। उत्कट अभिलाषा है! | मेंने अपने दर पर लिख रखा 
है कि कोई भी दूसरा म्रकट डालने वाला भेरे से दूर रहे, अर्थात 
आत्मस्वरूप सिवा मैं दूसरी बातों से अलग हुं--अन्य सब बातें मुझे 
भंभट भरी लगती है। अतः विभाव को बातें करने वाले मेरे से अलग 
रहें ॥१॥ 

मनमोहन पतिदेव के मेरे पास न होने पर सब संसार उजाड़ 
(सूनसान) जंगल के समान लगता है। मिष्टभाषी मन भावन 
(चेतन) के बिना मेरे तन-मन दोनों को चोट रूगती है--पीडा 
होती है ॥२॥ 

पलंग, खाट, पछेवडी, बिछावनी (शय्या) तथा रेशम की 
सोड कुछ भी (उपभोग सामग्री) अच्छे वहीं लगते है। मेरे लिये सब 
ही वस्तुयें, सब ही जीव सब ही मनुष्य भले ही भले है किन्तु 
आनंदघन चेतन ही मेरे सिरमोर हैं अर्थात्‌ सर्वोपरि हैं ॥३॥ 


प्रिया प्रलाप विरहवेदन २४ राग-कान्‍्हरों 


वरसत्र प्रांन जीवन मोहि दीजे। 

बिन दरसन मोहि कल न परत है, तलफ़ि तलफि तन छोज़े ॥। 
दर० ॥4१॥१ 

कहा कहूं कछु कहत न प्रावत, बिन सइयां कक्‍्यु जीजे । 

सोहु खाइ सस्ति काहु मनावो झापही आप पतोजे ॥दर ०३ २॥४ 

झोर दोरानी सास जिठानी, रु हो सबे मिल खोजे । 

“झानंदघन” बिन प्रान न रहे छिन, कोरि जतन जो कोजे ।।दर०।१ 
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पाठान्तर--मोहि » मुहि (इ) । तलफि «& तलूफ (इ उ)। जीजैर 
जीजइ (प्र) , कीजै (3) । सोहुं--सौहुं (भा), सोहूँ (3) । सौहु........ मनावों 
सम खावों सखि जाय मनावो (इ), सोहुं खाइ सखि काहि मनाऊ (अ), सोहूँ 
खाइ सखि काहू मनावे (३) । पतीज ८ पतीजइद (अ)। युदी सबै ८ यु सबहि 
(३), युहि सब ही (3) | मिल खीजे 5 मिलि खोजइ (अ)। रहे » रहइ (आ) 
कोरि 5 कोर (इ उ), कोडी (तब), कोड (वि)। जो कीजे ७ जो कीजइ (अ), 
कर लीजै (5) । 


शब्दाथें“-कल > चेन, आराम | सइया ७ पति, स्वामी । सोहु> 
सोगन्ध, शपथ । पतीजे > विश्वास करना । रीजैजक्रोध करना, भुछभलाना । 
दिन «« क्षणभर । कोरि 5 कोटि, करोड । 


झर्थ- हे जीवनघन ! मुझे शीघ्र दर्शन दीजिये । आपके दर्शन 
बिना (देखेबिना) मुझे तनिक भी चेन नही पडता है। तच्फ तडफ 
कर मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है ॥९१॥ 


पति के बिना स्त्री किस तरह जी सकती है, यह भेद मे किससे 
कहूँ । मे तो समभाव मे रहने वाली हूं; 8भे, कहने का ढग-बात बनाने 
की चतुराई भी नही है। है सखि (श्रद्धा) अब मे सौंगध खाकर किसे 
मनावु ! वे (मेरे स्वामी चेतन) मेरे पास कभी आते ही नही । 
पहिले अनेक बार सोंगन्‍्ध खाकर मना चुकी हूं, बार बार कह चुकी 
कि आपके बिना मेरा जीवन दूभर (कठिन) है। पर मेरे कहने से 
उन्हें विश्वास ही नहीं होता, उन्हे तो स्वयं अपने आप ही पर 
विश्वास होता दिखाई पड़ता है ॥२॥ 


समता की यह हालत देखकर मैत्री भावनारूपी सासु, वेराग्य- 
रूपी देवर, ऋजुता रूपी देवरानी और प्रमोद भावना रूपी जिठानी 
सब मिलकर समभाती है, समझाने का कुछ प्रभाव न होने पर कुछ 
नाराज (क्रोधित) भी होती है । इनका नाराज होना व्यर्थ है। ये 


[ भर३ | 


छोग चाहे करोडों उपाय करें मेरे प्राण तो स्वामीनाथ आनंदघन के 
बिना अब नहीं रह सकते ॥३॥ 


विशेष--कवि ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कवि की 
चेतना शक्ति आत्म-दर्शन के लिये अत्यन्त व्याकुल है। वह मैत्री प्रमोद 
आदि भावनायें भाते है अर्थात्‌ भावनाओं में लीन रहते हैं, नाना 
प्रकार की समस्याओं से शरीर को सुखा डाला है, संसार से विरक्त 
है । रात दिन अनेक उपाय करने पर भी चेतन्यदेव से साक्षात्कार 
नहीं होता है। तब कवि प्रतिज्ञा करते है चाहे प्राण रहे या न रहे 
मुझे निरंजन देव का साक्षात्कार करना ही है। 


कवि योगीराज ने इस पद में इस महान तत्व को व्यक्त 

किया है-त्याग, बेरास्य, व मैत्री प्रमोद आदि भावनायें आत्म-दर्श त 
के साधन अवश्य है परन्तु इन्ही में अटक जानेवाला आत्म साक्षात्कार 
नही कर सकता । श्रीमद राजचंदजी ने इसी तत्व को इस प्रकार 
कहा है-- 

“बेराग्यादि सफल तो, जो सह श्रातम ज्ञान । 

तेमज आतस ज्ञान नी, प्राप्ति तर निदान || ६ १ 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 

श्रटके त्याग विरागमांतों भूले निज भान ॥ ७ ॥। 

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छ॑, तहां समभवु, नेह । 

त्यां त्यां ते ते आचरे, झात्मार्थी जन अर ह्‌ ॥५॥ (श्रात्मसिद्धि ) 


प्रिय प्रलाप विरह व्यथा 4 राग-कानडो 


करेजा रजा रेजा रेजा । 
साजि सिगार बराइ आ्रभूषण , गई तब सुनी सेज ॥करे ०0१७ 
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"रह व्यध्ा रुछ झंसी व्यापत, सानु कोई मारत नेजर । 
झ्रतक झ्नत कहालु' लंगो, चाहे जीव्र तो लेजा ॥ करे० ॥। २ || 
कोकिल काम चंद्र चतादिक, देन ममत है जेजा । 
नावल नागर “झानंदघत” प्यारे, श्राइ अभित सुख देजा ।। करे० 

॥ हे ॥ 


पाठान्तर-रेजा दाब्द “आ' प्रति मे दो बार ही हे । अन्य प्र तियो में 
चाठ हें-करे जारे जारे जारे जारे जा । घणाइ « बणाई (अ), बनाये (३) । 
भभूषरा « अभूषण (अ), भूषण (३) । सेज। ८ सेज्या (इ) लैगो & लेखो (उ) | 
चाहे » जाहि (उ) | तो «७ तु" (६) । चूतादिक ८ आगदिक (3) भूतादिक (उ) | 
देन''*“'जैजा » वे तन मत हैं अैजा (३), देन मतन है ले जा (3) प्यारे ८ 
प्यारो (3) । भाई « आय (इ) आई (उ) | 

शब्ब्रा्थ --रेजा रेजा ८ टुकडे टुकंडे। साजि 5 सज कर, धारण कर । 
सेजां ७ दाग्या । नेजा ७ भाला । अतक ७ यमराज । घुृतादिक # आम्रफलादि । 
बजा ७ जो जो । नवरू ८ नवीन, सुन्दर, युवा । अमित # अपार । 


भ्रथं--समता सब श्य गार कर और आभूषणों से श्नज कर 
(बाह्याडंबर क्रिया रूप श्वुगार कर) चेतनराज के प्रास गई । उन्हें 
सम भाव रूप दय्या पर नहीं देखा और ममता के पास गया जानकर 
उसका कलेजा हुकड़े टुकड़े हो गया ॥१॥ 

इससे उसको (समता को) चेतनराज के विरह का दुःख इस 
प्रकार हुआ मानो कीई भाला मार रहा हो । अपने स्वामी चेतन की 
अनुपस्थिति में भी श्रभता उन्हें उद्दे शव कर कहती है--है स्वामी ! 
मेरे तो आदि, मध्य और अंत सच आप ही हो, इसलिये हे यमराज ! 
मेरा कहाँ तक अन्त लोगे, भले ही तुम मेरे प्राण ले लो किन्तु मुझे 
दहन दो ॥२॥ 


तुम्हें सुख देने वाली कोयछ की क्रूक, कामदेब, ऋ्न्द्रमा की 
चांदनी आज्र मंजरी तथा अन्य जो भी वस्तुयें आपको आनंदप्रद हे 
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(मानव भव स्वस्थ शरीर, कर |, आंत्मौच्नति वाला धर्म आदि 
उद्दीपन विभाव) उम सहित आकर है नवलरू नोगर आनंदघन चेत॑ने- 
राज, म्॒झे सुख प्रदान करो । तुम यह मत समभो कि मेरे पास आने 
से तुम्हें थे सब वस्तुयें त्यागनी पडेंगी। में तो केवले मायावनी 
ममता हे तुम्हारा छुटकारा चाहती हूँ ॥३॥ 


प्रिया प्रलाप-विरह व्यथा. २६ राग-कान्हडो 
पिया बिन सुधि बुधि भूलो ही । 

पग्रांखि लगाइ दुख महल के, भरोखे भूली हों ॥पिया० ॥१॥॥ 
हंसती तबहु बिरानियां, देखो तन सन छीज्पो हो । 


समु+ह्तो तब एतो कही, कोई नेह न कीज्यो हो ॥। पिया० ॥२३॥ 
प्रोतम प्रान पती बिना, प्रिया कैसे जोवे हो | 

प्रत--पत्रन बिरहा-दशा, भुश्न गनि पी हो || पिया" ॥ ३) 
सोतल पंखा कुमकसा, चन्दन कहा लाबे हो | 

झनल न विरहानल ग्रहे, तन ताप बठाव हो ॥ पिया० ७४५७ 
फागुन चाचरि इक तिसा, होरी सिरगानी हो । 

मेरे मन सब दिन जरे, तन खाक उड़ानों हो ।पिया०।१३५।। 
समता महल विराज़ है, वाणी रस दं जे हो.। 

बलि जाउ 'झानन्दधन' प्रभु, ऐसे निदुर छू जे हो ॥पिया०॥६।॥ 


पाठास्तर--बिन » बिनु (अ-इ)। आखि ७ आंख (इ-उ) लगाइवलगाय 
(इ-उ) । महल के रू महल कह (श्र), महिछझ कइ (इ-उ) | तबहुल्तवह (आ)। 
संमुक्ति रु समझा (उ) । एती « जैत्ती (इ-उ) । श्रीतम & पीतम (आ) | प्रिया ८ 
पिया (आं श्र), श्रीया (इ), पीया (उ) । भ्रुअंगनि भरुयग्रिनी (अ), भूयंगम (इ-उ)। 
सीतल « शीतल (अ) कहा छावे ७ कहां लावइ (अ)। विरहानल «» विरहान है 
(उ) । चाचरि _ चाचरे (इ-उ) । सिरुगानी-जमिरगानी (आ), सिरतानी (उ) | 
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खाक «» साख (इ-3) | महलः-न्भहिले (9) । विराज-य्राज (आ) | देजेरहव जे 
(आ), रेजा हो (3) (ज्ञाननार जी महाराज टव्बाकार)। हूँ जै>हैजा (3) । 
“ह* प्रति में अंतिम पंक्तियां नही है । 
शब्दाथ--हँसती-मजाक करती थी । विरानिया: अ्रन्य स्त्रिये, सौते 
छीज्यो होलक्षीणः हो गया। प्राणपवनल्ञाण वायु । भुुअगनीससर्पणी। 
कुमकुमान्युलाबजल आदि सुगधित जल से भरापात्र | झननल>प्रगित । विरहाग्नि 
न्जुदाई की श्राग । चाचरिस्स्चाचर नाम गायन गाने वाले । 


भ्र्थ--(विरहावस्था में होने वाली दशा का वर्णन) समता 
कहती है-हे श्रद्ध ! चेतन पति बिना अपनी सुध बुध भूल गई हूं। 
अपनी सार संभाल रखना भी भूल गई हूं । पति वियोग से दुखित मै 
अपने दुख रूपी महल से अपने स्वामी को देखने के लिये हृष्ट लगाये 
हूं परन्तु वे दिखाई नहीं देते हैं इसलिये ऋरोखे (बरामदे) मे जाकर 
देखती हूं अर्थात्‌ पति वियोग रूपी दुःख महल के भरोखे से टकटकी 
लगाये भूल रही हूं ॥१॥ 

श्री ज्ञान सारजी महाराज ने इस पद पर टब्बा (टीका) ठिखा 
है, उसके अनुसार अथ सारांश में इस प्रकार है-- 


सुमती अपनी सखी श्रद्धा से कहती है--हे सखी' चेतन राम 
मेरे स्वामी अशुद्धोपयोगी आत्मा से मुझे मिलना उचित है या नही ? 
इस धामिक विचार से में रहित हो गई। यहां पर यह प्रश्न होता 
है कि जिसका नाम ही 'समता' है अथवा जो सुमति है वह अपने को 
कंसे भूल गई ? जब वही भूल जाती है तो उसका नाम 'समत!! 
युक्ति युक्त नहीं कहा जा सकता ? इसका स्पष्टीकरण करते 
हुये वे कहते हे--अशुद्धोपयोगी अत्मा के संथोग से में सुबुद्धि की 
कुबुद्धि हो गई। पति के विदेश गमन रूप वियोग दुःख के भरोखे में 
अश्र्‌ पात करके उसमे स्नान कर लिया। विदेश गमन यहाँ पर 
प्रपरिणति रमण, चिन्तवन समभना चाहिये | अशुद्धो पयोग में प्रवर्तन 
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(ज्योतिषी) से अपने स्वामी चेतन से मिलाप की बात पृछती है कि 
चेतन से मेरा कंसे और कब मिलाप होगा । 

झर्थ--समता कहती है-हे ज्योतिषी ! तुम अपनी पोथी, 
पंचाग द्वारा राशिबल, चंद्रवल, व अन्य ग्रहों का अंश बल देखकर 
बताओ कि मेरे रमता राव चेतन जी मुझे कब भिलेंगे जिससे मेरा 
यह विरह शोषण दूर हो ॥साखी॥ 

भैरे प्रिय पति चेतन बिना अथाह एवं ब्रिकराल विरह व्यथा 
को कौन दूर कर सकता है। प्राणो मात्र को श्रिय ऐसी लाडली 
निद्रा भी भेरा दुख देख कर आंखों से जाती रही ) दीपक की शिखा 
के समान मेरा मस्तक इधर उधर भठक रहा है। मेरा शरीर एक 
क्षण मात्र के लिये भो स्थिर नहीं रहता। इसलिये हे ज्योतिषी जी ! 
अपना ज्योतिष देखकर बताओ कि पतिदेव (चेतन) का मृभ से कब 
मिलाप होगा ॥१॥ 

विशेष-बहुत से ऐसे भी जीव देखने मे आते है जिनको 
अयात्म रुचि तनिक भी नही होती पर बे बहुत गंभीर व समभावी 
होते है, पर जब तक आत्मा का आश्रय नही मिलता उन्हें वास्तविक 
समता नही कही जा सकती | व्यक्ति समता युक्त हो, अध्यात्म भी 
हो, किन्तु आत्मानुभवका आश्रय न मिला हो तो उसमें स्थिरता नहीं 
आ सकती है वह दीयक की शिखा समान अस्थिर रहता है। 


चन्द्रमा अस्तगत हैँ, तारे टिमटिमा रहे है। बिजली तलवार 
की भांति चमक रही है। अपने स्वजन के बिना रात्रि और कामदेव 
मिलकर, हे प्यारे चेतन स्वामी ! मुझे! वेग पुवेक दगा देने को उद्यत 
हो रहै हे अर्थात्‌ ऐसी कामोद्दीषक सामग्री मुझे श्रियतम की बहुत 
याद दिला रही है ॥२॥। 

श्री ज्ञासार जी महाराज ने इसका इस प्रकार अर्थ किया 
है--“चंद्रमा छिप रहा है, तारे जगमगा रहे है और बिजली बिना 
ग्रहण की हुई तलवार से मुझे; दगा देने का विचार कर रही है क्योंकि 
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जो में अशुद्ध चेतना हु तो का>ोहवीपन के कारण कामदेब मेरा सज्जन 
है किन्तु में तो घुद्ध चेतना हु इसलिये कामदेव मेरा सज्जन नही है । 
अन्धेरी रात, तारा दामिनी तलवार धारण किये हुये मु के कामोद्दीउन 
रूप दगा देना चाहते है ।”” 

यह हँस रूपी जीव उड नही सकता क्योकि तन रूपी पिजहे 
में कद है। इसलिये इसमें पडा पडा कष्ट भोग रहा है। बिरह रूपी 
अग्नि की ज्वाला वेग से जल रही है। इस ज्वाला से पंख तो सर्तबथा 
मूल से ही जल गये है । इसलिये हे प्यारे चेतन ! में तो उड के भी 
आपके पास नही आ सकती हूं ॥श॥। 


इस पद के अर्थ का सारांश श्री ज्ञानसारजी महाराज के 
अनुसार यह है--' हे सखि ! मे छुद्धात्मा से मिलना चाहती हू किन्तु 
मिलाप होता न दिखने से शरीर रूप पीजरे मे पडा यह जीव अत्यन्त 
कष्ट पा रहा है।” 


इवासोश्वास बढे हुये है। ज्यो ज्यों रात बढ़ती है त्यों त्पों 
इ्वास-प्रशवास की गति भी बढती है। मानो रात और इवास मे 
परस्पर होड लग रही है। है प्यारे चेतन ! मनाने पर भी छ्वास की 
तीत्रता नहीं मिटती और लरूडाई ठाने हुये रात पीछे नहीं 
हटती है ॥४॥। 


श्री ज्ञान सारजी महाराज के अर्थ का सारांश यह हे-- 
उनका पाठ है-'उसासा से वटाऊ कोरे, वाद वदे निसि रांड । 
न मने ऊसा सामनी, हटके न रयणी मांड ॥' 


इवासोश्वास रूप बटाऊ तेज गति से चलने वाले घुमक्कड मे 
व रात्री में वाद चलता है। आत्मा सोपक्रमी आयुष्यवाली है उसकी 
सातों ही प्रकार से आयु स्थिति टूटने वाली है। चेतना विचारती है 
कि अन्त समय में शुभ परिणाम होय तो आत्ता से मिलन हो सकता 
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है परन्तु आत्मा की अश्युभ आयु स्थिति पहले ही बंध हो चुकी है, 
अतः मरण समय अशुभ ही परिणाम आवेंगे। अशुभ परिणामी आत्मा 
से शुद्ध चैतता का मिलाप असंभव ही है। सात प्रकार के उपक्रम में 
से कोई भी एक उपक्रम लगा कि आयु स्थिति हूटी । इसलिये शवासो- 
इवास को मनाती है किन्तु हठग्राही पन से श्वासोश्वास ने रात्रि में 
आत्मा को उस गति मे नहीं रहने दिए ॥ 
इस प्रकार जिस का गृह स्जामी अशुद्धोपयोग में रमण करता 

है , उस स्त्री के भाग्य में सुख कहां ? वह तो पति की स्थिति से उदास 
रहती है । (फिर भी आशा करती है) आनंद के घन परमानंदी प्रभु 
(चेतन) स्वभाव रूप निज घर में आकर हर प्रकार से मेरी गुण- 
स्थाना रोहण रूप आज्ञा पूरी करेंगे ॥५॥ 


उपालम्ब श्८ राग-सारंग 
साखी -- झतम अनुभव फूलकी, नवलो कोऊ रीति । 
नाक न पकरे वासना, कान गहें परतीति ॥ 
भनुमौ नाथ कु कक्‍्यु न जगावे । 
समता सग सुचाइ श्रजागल थनते दूध दुह्ावे ।|भ्रनु २ ११। 
मेरे कहे त॑ं खीज न कीजे, तु ही भर सी सिखावे । 
बहुत कहें ते लागत एंसी, श्रांग्ली सरप दिखावे।। 
झनु०१२॥। 


भोरत के रंग राते चेतन, माते श्राप बतावे। 
“श्रानंदधन” की समता श्रानंद्घत वाके न कहावे ॥। 
रन ०१३॥। 


पाठान्तर-रीति 5 रीत (इ.उ3)। परतीत « प्रतीत (इ,उ) | खुचाई « 


सुवाइ (आ), सुपाइ (इ), सुहाई (3), सोपाय (क.बु.वि.)। कीजे ८ कीजइ 
(आ) । बैत्ती इयो (अर), येसी (उ) । ऐसी > ओैदी सी (पर), इसी सी (अ), 
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एसी (उ)। आांग्रुलि & अंग्रली (क.बु), अगली (वि) । सरप रू सरग (आ.उ) । 
औरन* ““बतावै « औरन रंगि राते चेतन माते आप बतावे (३), जो 
औरन के रंग राते चेतन, माने आप बतावे (3), औरन के संग राचे चेतन, 
चेतन झाय बताजे (क.बु.वि)। माते”“'“'बतावे ४ 'माठे भांख बतावे”, एसा 
पाठ भी एक प्रति मे मिलता है। समता ७» सुमता । (उ), सुमति (क.बु.वि) | 
भानंदधन' ''*““कहावैर-आनन्दघन की सुमति श्लानन्दा, तिद्ध सरूप कहावे 
(इ.क.बु.वि) । 

शब्दार्थ--नवली रह नई, नवीन । वासना » गंध । परतीति « प्रतीत, 
हृढ विश्वास । सुच्ाइ «इच्छा पूरक, भली प्रकार । ग्रजागल थन ते & बकरी 
के गले के स्तन से | खीज «« क्रोध । माते * मतवाला । 


प्र्थ- आत्मानुभव रूय पुष्प की कुछ नवीन ही रीति है। 
पुष्प की सुगन्ध नाक को आती है, परन्तु कान को नहीं आती । फिर 
भी कान अनहत नाद सुनकर प्रतीति करने लगता है कि आत्मानुभव 
पुष्प खिला है॥साखी॥ 


कितनी प्रतियों मे “कानन गहै परतीत” पाठ है। उसका 
अथे होता है-न कानो को शब्द सुनने से उसकवी प्रद्योति होती है 
क्यों कि आत्मा को आंखे देख नही सकती, न त्वचा स्पश कर सकती 
अर्थात आत्मा किसी भी इन्द्रिय द्वारा जाना नही जा सकता । यह 
इन्द्रियातीत है। यह स्वय के द्वारा जाना जाता है। जन दाइंनिकों ने 
इन्द्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है । 


जेन विचारकों (द,ह्निकों) ने “सम्यक दर्शननज्ञानचारित्राणि 
मोक्ष मागें:” कहा है। यह सूत्र श्री उमास्वाती के तत्वार्थ सूत्रका 
पहला सूत्र है, जिस का अर्थ है- सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान व 
सम्यक्‌ चरित्र-ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन है। कहीं कही ज्ञान 
क्रिया को मोक्ष का साधन कहा है । उसका भी तात्यय यही है क्‍यों 
कि सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन का अन्योन्याश्रित संबंध है। 


[ १७ ] 


को अश्र्‌ पात समभना चाहिये । अश्र्‌ पात में मे कूछ गई अर्थात्‌ इतने 
अश्र्‌ गिरे कि आँधुओं से में भूलसी पडी अन्यथा सुबुद्धि को रोने से 
क्‍या वास्ता ? किन्तु घुद्धोपयोगी आत्मा के वियोग में में अपनी सुध 
बुध भूल गई । 

टब्बाकार का यह अर्थ विचार ने जेसा है। यहां सुमति पति 
के साथ एकाकार होकर अपनी सुध बुध खो बेठती है। पति पर परि- 
णत्रि में रमण करते है । अश्युद्ध उपयोग में प्रवर्तन करते है इससे सुमति 
दुःख महल के भरोखे में भूलकर अपने आपको भूल जाती है ॥९॥ 

हे श्रद्ध ! पहिले जब मभे शुद्ध चेतन रूप पत्ति का वियोग 
नहीं था, उस समय में यह नहीं जानती थी कि वियोग का दुःख 
कितना होता है। इसलिये पति वियोग से दुखित अन्य स्त्रियों को 
तन से क्षीण (दुबली) तथा मन से दुखित होती देखकर में उनकी 
हंसी (मजाक) करती थी किन्तु अब घुद्धात्मा के वियोग-दुःख को 
समभी तो इतना हो वचन मुख से निकला--''कोई कभी भी प्रेम न 
करो ॥२॥। 

सुमति कहती है कि मेरे प्राणपति शुद्ध चेतन वे बिना में कंसे 
जी सकती हूं । आजंव माजव आदि दस यति धर्म रूपी प्राणवायु को 
विरहावस्था रूपी सपंणी पीती है। ऐसी अवस्था मे शुद्ध चेतन के 
वियोग मे सुमति के प्राण कंसे रह सकते ? क्‍योंकि सुमति घुद्ध 
चेतन बिना कहां से आ सकतो है ।।३॥ 

हे सखी | शीतछोपचार, खस का पसा, सुगन्वित ग्रुठाब-केवडा 
जल, बावना चंदन आदि क्‍यों लगाती है। अरे भोली, यह दाह 
ज्वर नही है। यह तो मदन ज्वर है। ये पंख्े आदि सुगन्धित शीतल 
पदार्थ तो प्रीतम की याद दिलाने वाले है। इसलिये ये तो काम ज्वर 
की वृद्धि के हेतु है। इसलिये हे सखि इनका प्रयोग न कर ॥४॥ 

योगीराज ने इस पद में अद्भुत प्रकार से व्यवहार हृष्टि द्वारा 
निशचयका पोषण किया है। श्री ज्ञानसार जी महाराज ने इस पद के 
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टब्बे (टीका) में शीतछोपचार को यथाप्रवृत्तिकरण में गिना है और 
ये उपचार चालू रहे तो अपूरवंकरण भी आवेगा । तात्यय यह है कि 
अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण तक विरह काल है उसके पीछे नियम से 
अपूवंकरण आता है जिसमे राग द्वष की ग्रथी का भेद हो जाता है 
और अनवृत्तिकरण में आत्मा का मिलाप हो जाता है। आत्मा का 
मिलाप ही सम्यक्त्त्र प्राप्ति है । फिर चारित्रका विरह होता है ॥४॥ 


फाल्युन के मस्त महीने मे चाचर गाने वाले एक रात्रि मे 
होली जलाते है किन्तु मेरे मन में तो प्रतिदिन होली जलती रहती 
है और शरीर की राख (खाक) उडतो रहती है ॥५॥ 


श्री ज्ञासारजी महाराज अपने टब्बे मे कहते है--सुमति 
कहती है-हे चाचर गाने वालो ! तुम्हारे तो होली जलाने 
का दिखावा मात्र है, पर पति विरह में मेरे तो रातदिन 
होली सुलगती है। इसलिये शुद्ध स्वरूप चितवन रूप मेरा शरीर 
जलकरराख हो गया है और वह राख भी उड गई, रही नहीं, अर्थात्‌ 
सुमति की कुमति हो गई। 


टब्बाकारन 'राख भी नही रही” यह अर्थ करके रूपक को 
सांगोपाग बना दिया है। 


सुमति कह रही है-हे आनंदघन प्रभु आप ऐसे निष्ठुर मत 
होवो, भेरे महल मे बिराजकर-बंठकर अपनी वाणी का रस तो देवों 
अर्थात्‌ ३क से बातचीत तो कीजिये। मै आप की बलिहारी जाती 
हँ--में अपने आपको समपंण करती हूं ॥६॥। 


छठे पद का अथं श्रीज्ञानसारजी महाराज ने इस प्रकार 
किया है--'सुमति कहती है- 'हे श्रद्धा मुझ मति के महल मे घुद्धो- 
पयोगी आत्माराम आकर विराजेंगे तब में मति की सुमति हो 
जाऊगी। जब तक मे मति थी मेरा चतुर्गति रूप महल था और जब 


मे मति से सुमति हुई तब घुद्ध स्थादवाद मतानुनायी चरित्र द्वार 
प्रवेश मुक्ति महल विराजमान एक अरिहत, दूमरे सिद्ध, उनमें यहां 
बैवल अरिहंत का कथन है। उन अरिहत की वाणी रस के रेजा 
अर्थात्‌ तरग ऐसे आनंद के समूह प्रभु की में बलइयां लेती हूँ। अब 
आप पहले जैसा वर्णव किया वेसे अशुद्धोपयोगी मत होना#। 
अ्रत्यन्त विरह, तथा प्रिय मिलन की पृच्छा व ज्योतिषी का धेयेदान 


साखी-- २७ राग-गोडी-जकड़ो 


राशि शशि ताराकला, जोसी जोइन जोस । 
रमता सम्रता कब मिले, भागे विरहा सोस ।॥। 
पिय वि कोन मिटावेरे, विरह व्यथा अस राल ॥॥ 
नींद निमाणी श्रांखितेर,. नाठी मुझ दुख देख। 
दोपक सिर डोले खडो प्यारे, तन थिर धरे न 

निर्मेष ।पिया ०।। ११। 
ससि सराण तारा जगीरे, विनगी दामिनि तेग । 
रयनी दयन मते दगो, सयरा सयरत विणु बेंग ।।पिया ०।।२॥। 
तन पंजर भूरइ परयोरे, उडि न सके जिउ हंस । 
बिरहानल जाला जलो प्यारे पंख मूल निरबंश ॥पिया ०३३॥ 
उसास सासे वढाउ कौरे, याद वदे निसि रांड। 


न मिटे उसासा मनी प्यारे, हटके न रयरों मांड 
॥ पिया ०१३४।॥। 


$ टब्बाकार श्री ज्ञासनार जी महाराज का यह टब्बा श्री 
अगर चंद जी नाहटा द्वारा संपादित ज्ञानसार पदावली' के पृष्ठ स. 
२३६ मे है। उनका यह टब्वा श्री आनंदघन जी के केवल चोदह ही 
पदों पर मिलता है। क्या ही अच्छा होता यदि अधिक पर घिलता । 
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इहू विधि छ॑ जें घर धरणीरे, उससू रहें उदास । 
हर विधि झाइ पूरी करें, “ झानन्दघन” प्रभु 
झास "पिया ०४५॥। 

पाठान्तर--जोइन » जोय ने (इ) रमतान-आतम (3) । कब>किम (उ)। 
मिले « मिलद्द (अ) । भागेजभागइ (प्रा-अ) । पिरहा 5 विरही (उ) कोन*-कुण 
(उ) ।मिटावैरे ७ मिटावदरे (ग्र-श्रा)। श्रांखितैरे बू झ्रांखितइरे (आ), ग्रांख तेरे 
(३), भांखि ते रे (3) | देख > देखि (भ्र,ठ) | डोले ७ डोलइ (ग्रा)। खडो ** खडउ 
(श्र)। प्यारे >प्यारो (आ)। ससि ७“ मसखि (बु.)। सराण ८“ सिराण (प्र), 
सरिणा (क.बु वि.) | जगी ७ जगइ (भ्र) । विनगी *| चिनगी (अभ्र.वि)। दामिनि 
तेग ७ दामन तेग (आ,बु.) । दामति तेज (भ्र)। दामनी तेग (३)। रयनो 
दयन  रयन दयन (उ), भूरइ-कूरे (इ.उ)। सरकेल्सकइ (आ)। जालाऋभाला 
(६) । पंख ८ पंखी (इ) ॥ बढाउ & बटाउ (इ.उ) । वाद याद (बु) व्दे 
वादे (श्र), वेदे (बु )। निसि रांड जो राम (उ)। मनी «ए महि (उ)। 
हटके ८ हटकई (अ)। इहि “४ उदास ७» इह विधि इछे भें घर घणीरे, 
उस तइं रहद उदास (प्र), इह विध छे जे घर धणीरे, उस सू रहे न उदास 
(३) । एह विधि इंछे से जे घर धणी रे, ऊसयृ' रहै न उदास (उ) इह विधि 
इछइ धरीरे उससु रहे उदास (श्रा)। आइ # आय (इ), आऊ' (3) । प्री 
पूरछः (3) । करे >करइ (अ) । 

शब्दार्थ--रा शि > बारह राशिये मीन, मेष आदि । शशि ८ चन्द्रमा । 
कला » अश । जो ७ ज्योतिष शास्त्र । सोस ७ शोषण । असराल 5 भयंकर । 
निमाणी # लाडली । नाठी * भाग गई । सराश ह# मंद होना, छिपना । 
विनगी ७ बिनाग्रहणा की हुई। रबनी 5 रात्रि ) दयन ७ देना । मते दगोर- 
धोखा (दगा) देने का विचार है। मयरामत्मयन, कामदेव । सयझ ७ सज्जन, 
स्वजन, पति । पंजरब"पिजडा। जाला «ज्वाला । मूल निरवंशनमून (जड) 
से ही नष्ट हो गई है। 

समता, श्रद्धा, अनुभव आदि से अपनी व्यथा कह-कह थक गई 
ओर चेतन के वियोग से अत्यन्त दुखी हो गई तब विशिष्ट ज्ञानी पुरुष 
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जहाँ एक होगा वहा दूसरा अवश्य होगा ये एक दूसरे को छोडकर 
नही रह सकते, परन्तु सम्यक चारित्र के साथ उनका साहचर्य नितांत 
नावश्यक नही है। इसलिये संक्षेप में ज्ञान-किया (चारित्र) को मोक्ष 
का साधन कहा है। तप को भी रक्ति का साधन माना है। इसलिये 
नवपद मे उसे भी स्थान मिला है। 


जिस प्रकार दर्शन का समावेश ज्ञान में हो जाता है, उसी 
प्रकार तप का समावेश चारित्र मे हो जाता है। इसलिये संक्षेंष में 
ज्ञान व क्रिया को ही मोक्ष का साधन कहा है। जीव को संसार मे 
फूँसाने वाली भी दो ही वस्तुयें है, व तारनेवाले भी दो ही वस्तुयें 
है। दर्शतमोह और चरित्रमोह-ये दो जीव को संसार मे पारेश्रमण 
कराते है एवं ज्ञान व किया ये दो तारते है। दर्शनमोह हृष्टि को 
बिगाडता है व चारित्रमोह आचार को । जैसी हृष्टि वेसी सुष्टि, यह 
कहावत प्रसिद्ध है। दृष्टि बिगडत्ती है तो सृष्टि-आचरण अवश्य 
बिगडजाता है। उसी प्रकार हृष्टि सुधरती है तो सृष्टि भी सुधर 
जाती है, चाहे उसमे विलम्ब लगे, पर सुधरती अवश्य है। इसलिये 
मोह दृष्टि मसार का हैतु है व ज्ञान हृप्टि २क्ति का हेतु है ज्ञान दृष्टि 
प्राप्त होने पर क्रिया की शुद्धि आवश्यक है उक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि ज्ञान ही शक्ति का प्रधान हेतु है। 


इसलिये घुमति कहती है-हे मित्र अनुभव ! आप नाथ को 
सचेत क्यो नही करते । उन्हे ममता का साथ बहुत ही सुहावना 
लगता है किन्तु उसका साथ बकरी के गले मे लूटकते हुए स्तनों से 
दूध निकालने के समान हैं । 


आपके परम मित्र चेतन के लिए मै जो बार-बार यह कहती 
हैं इससे आप नाराज मत होना, क्योकि आपने ही यह शिक्षा दी 
थी कि चेतन के लिए ममता के सग में कुछ सार नही है। में तो 
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चेतनजी (स्वामी) को अनेक बार कह चुकी हूँ तो सर्प को अं ग्रुली 
दिखाने तुल्य, उन्हे अत्यन्त अश्रीतिकर लगता है ॥२॥ 
अन्य विजातीय पदार्थों में चेतन रस ले रहा है यह उसकी 
उन्मत्त दशा अपने आप ही बता रही। ('माते? के स्थान पर चेतन 
पाठ भी है-इसका अर्थ होगा कि सांसरिक भोगों में अचेत होकर भी 
अपने को चेतन कहता है, कंसी विडंबना हें ) 
कवि कहते हैँं-आनंद के स्वरूप चेतन की वास्तविक परिणति 
तो आनन्द देने वाली सुमति ही है फिर आनंदधन (आनंद स्वरूप 
चेतन) उसके (ममता के) कंसे हो सकते है ? अर्थात्‌ नहीं हो सक्ते 
है। (जहां “आनदघन वी आनंदा, सिद्ध स्वरूप कहाबे” पाठ हे. 
उसका अर्थ यह होगा-'आनंदघन चेतन का आनद तो सुमति ही है । 
जो चेतन को सिद्धत्व प्राप्त कराती हे इसलिये सिद्धस्वरूप कही 
जाती हें ॥३॥ 
प्रिय सिलन कठिनाई, २६ राग-धन्याभ्री 
खोज व उपालम्ब 


प्रनभो पीतस कंसे मनासी । 

छिन मिरधन सघन छिन, निरमल समल रूप बनासी ॥। श्रनु० ॥१॥ 
छिन में शक्त तक्र फूनि छिन में देखु कहत प्नासी। 
विरहजन चीज झाप हितकारी, निज घन रू ठ खतासी ॥। झनु० ॥२॥। 
तु हित मरो में हितू तेरी श्रतर काहे जतासी। 
“झानदधन'' प्रभु आनि मिलावो, तहि तर करो धनासी ॥ झनु० ॥३॥ 

पाठान्तर--अनुभौ ७ अनुभव (अर, इ उ)प्रीतम ७ प्रीतम (श्र, इ. उ) । 
सघन «० सन (आ) । बनासी ब्बतासी ( अ. इ. उ, व )। तक्रच््बक़ (अ), 
चक्र (उ) | दे" कहत-देखौ कहति (इ)। विरहजन+विरजन (अ्.४.), विरहजब 
(उ) विरज न (बु), विरचन (क,वि)। चीजर-बीज (इ) छीज (उ), बिच्च (ब.वि) । 
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दौच्व (क) | निज घन छ निधन (भरा), निरधन (ह. उ. क.), निर्षन (बु) 
निरवन (वि)। खतासी ८ खन।सी (आ. वि.)। बतासी (उ )। हितृ «« हित 
(अर) । घतासी « घन्यासी (इ. उ)। 


शबदार्थय-- मनासी > मनावेगा, प्रसन्न करेगा । सधन > धन सहिल । 
समल «विकार युक्त । बनाप्ती ७बनावेगा । अनासी ७ अविनाशी । 
शक्र ७ इन्द्र | धनासी » विदा होवो । गायन करनेवाले को जब विदा देनी 
होती है तो 'धन्याश्रीकरो' कहा जाता है। राग रागनियों में मी अंतिम 
स्थान 'धनाश्री” राग का है । 


अ्र्थ--श्री ज्ञानससारजी ने इस पद का अर्थ किया है उसका 
सारांश यह है--“आत्मा को पुदुगल में लोलीभूत अशुद्धोपयोगी देख- 
कर अनुभव से छुद्ध चेतना कहती है। 


है अनुभव ! पतिदेव (चेतन) किस प्रकार प्रसन्न होंगे ? अपना 
कहना कंसे मानेगे ? मन के बस व्तते हुये क्षण में ज्ञानदर्शन रहित 
निर्धन, उसी भांति क्षण में ज्ञानदर्शन सहित घनवान, फिर क्षणमें 
ही निर्मल स्वरूपी ज्ञानी और क्षण में अनंतानुबंधी के उदय से 
से महा मेला रूप दिखाते है | ऐसे बहुरंगी चेतन को हे अनुभव ! कंसे 
मनाया जाय ॥१॥। 

क्षण मे यह आत्मा अपने को इन्द्र जैसा समर्थवान मानने 
लगता है, अर्थात षट्‌ द्वव्य में मेरे जेसा कौन है ? यह महानता 
धारग करता है और क्षण में तक्र जेसा-छाछ जैसा निसत्व बन 
जाता है। 

यहाँ श्रीज्ञाननारजी महाराज लिखते है--“आगे के पद का 
किचित अर्थ भासता तो है पर रहस्यार्थ सहित पूर्णरूप से नहीं 
भासता । इसलिए नहीं लिखा। “शतवद एको मा लिख,! कोई बात 
लिखने के पहले बहुत विचार करना चाहिये। फिर इन कविराज 
आनन्दधन जी का आशय अत्यन्त गंभीर होता है परन्तु इन पदों के 
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शुद्धाशुद्ध अक्षरों के समझे बिना अर्थ किसका किया जावे । जब ऐसे 
महान पुरुष ही आशय को नही जान सके तो मेरे जैसे अल्पन्ञ की 
क्या बिसात है। पर जो कुछ समझा है वह लिख देना ही उचित 
समझता हूं । विचारक लोग ठीक समभें तो ग्रहण कर सकते है । 


चेतना कहती है कि चेतन अपने को क्षण मे इन्द्र जैसा महान 
समभने लगता है तो क्षण में तक्त जेसा निसत्व बन जाता है, अथवा 
तक्र के स्थान पर वक्र पाठ रखें तो अर्थ-टेढा व कुटिल हो जाता है। 
इस भान्ति क्षण क्षण में यह अनेक भाव पलटता दिखाई पडता है । 
पर संसार से विरक्‍्त ज्ञानियों ने इसे अविनाशी, नित्य व वासना से 
मुक्त रहने वाला कहा है जो सवंदा स्वभाव से अपना हित ही 
करता है किन्तु विभाव परिणामी होने पर यह अपनी ज्ञानादि 
सम्पति को विपरीत परिणमन करके खोटे खाते खताता है अर्थात 
अज्ञानवश संसार बधन का खाता खताता रहता है। 'विरचन! 
प)ठ काइस प्रकार अर्थ किया जा सकता है। 5,.पने भावो का विरचन- 
निर्माण करने के बीज इसी मे है, अपना हित आप स्वय ही करने 
वाला हैं और विभाव दशा में अपने आत्मिक धन को पौद्गलिक 
खाते में लगा कर अपने अक्षय सुख से विमुख भी स्वयं ही 
होता है! ॥३॥ 


समता अनुभव से कहती है - हे अनुभव ! तू मेरा हित (भल।ई) 
चाहने वाला है और में तेरा हित करने वाली हूँ। तुक में और 
मुझमें क्या अन्तर हे - क्या भेद है, सुभे बता। जहां सुमति, सद्‌ 
बुद्धि, समता, शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना होती है, वहां अनुभव होता 
ही है । हे अनुभव तेरा मेरा इतना घनिष्ट संबंध हे फिर भी तू 
विलम्ब कर रहा है । अब कृपा कर आनंद के घन (समूह) सामर्थंवान 
आत्माराम को मभसे शीघ्र मिलाओ अन्यथा यहां से विदा हो । 
में ओर कुछ नहीं चाहती हूं। (समता ने निराशा व खीज में यह 


[ ६९ ] 


वाक्य कहा हूँ -“विदाहो” | दुखी अर्थीजन आवेश में उचित अनु- 
चित का विचार नहीं करते । 


विरहोद क व अनुभव धेयंदान ३० राग-गौडी 


्  छ 


मिलापी भझ्रान सिलावों रे मेरे श्रनुभव सो ठडे सीत ।। 
चातिक पिउ पिउ करे रे, पोउ मिलावे ने आन । 
जोय पीवन पीउ' पीउ करे प्यारे, जीउ निउ शान झयान ।।सि ०११ १॥॥ 


दुखियारी निस दिन रहू' रे, फिरूः सब सुधि बुधि खो । 

तनकी मनकोी क्वन लहे प्यारे, किसहि दिखावु रोइ ॥मि०॥२॥। 
निसि श्र धियारी मोह हंसेरे, तारे दांत दिखाय । 

भादु कादु सइ कोयउ प्यारे, भ्र सुअ्नन घार बहाय ।॥भि०॥। ३॥ 
चित चाको चिहृ दिसि फिरेरे, प्रान मेरो करे पीस । 

प्रबला सईद जोराबरो प्यारे, एतो न कोजे ईस ।।मि०४॥ 
झात्रता नहों चात्री रे, सुनि समता टुक बात । 

“ग्रानन्दघन'' प्रभू श्राइ मिलेंगे ग्राज घरे हर मांत ॥।मि०॥५॥। 


पाठान्तर--चातिक & चातक (इ.उ) । पिउ पिउ करैरे5पिठ पिउ 
पिउ करहरे (प्र), पीऊ' पीऊ करेरे (द), पीउ' पीउ' करेरे (उ) । मिलावै ७ 
मिलाव (३) | करे ७» करइ (आरा), करे (5) | आन अयान ७» आन अपान (प्र), 
आतए आन (३), आश, अजाण (उ) दुखिग्रारी & दुखी आरी (प्र)। सुधि बुधि 
“सुद्धि बुद्धि (आ) । खोइ>खोय (इ, उ) | कवन » कबहुन (३), 
कवन (3) | लहे * रहइ (प्र), लहु (इ) | प्यारे ७ बारे (3)। किसहि”“रोइ 
“कैसे दिखाउ' रोय (इ. उ)। मोहि हसेरे»मोहि हसइरे (अ. उ), मुहिं 
हसेरे (इ) । तारे > तारइ (आ) मदद « मे (इ.उ) । कौयउ ७ कियो (इ), कीयो 
(उ)। बहाय ७ बहाइ (अ आ)। चाबी ७वाको (इ. उ) | फिरेरे ऋ फिरइरे 
(अर झा) | प्रान € मान (अ)। करे पीस ७ करइ पीसी (श्रा), करपीस (३) करे 
पीत (उ) सइ' जूसू (३), से (3) | कीजे > कीजइ (आ), ईस ७» रीस (इ.ड) | 


[ ७० ॥] 


प्रान'*“पीस ७ प्रश में दो करे पीस (क), प्रण में दो कर पीस (श)। आतुरता 
“““““चातुरीरे » आतुर चातुरता नही रे (इ) । मिलेंगे » मिलेगे प्यारे (इ.उ) 
धरे « घरि (प्रा), घरी अ.उ), घरें (क) | हर ८ हरि (अ) । 


शब्दाथं--मिलापी & मिलाने वाला। मीठड़े मीत “स्‍्नेही मित्र । 
धान व आकर । पीवन «पीने के लिये | जीउ निउ ऋ प्राणघन (जीउ ८ प्राण, 
निउ ७» नींव) । कवन | कौन । कादू' ल्‍__ कीचड़ । 


झर्थ--सुमति कहती है-हे मेरे परम हित चिन्तक मिलापी 
मित्र अनुभव ! कृपा कर भेरे प्रिययम (चेतन) को लाकर मुभसे 
मिलावो | 


यह पपीहा पिउ पिउ कर रहा है किन्तु पिउ (पति) को राकर 
मिलता नहीं । यह तो मेरे प्राण पीने के लिये ही पिउ पिउ करता है 
और मेरे जीवन घन को ला नहीं सकता । 


प्रियतम बिना मैं दिन रात दुखी रहती हूँ । अपनी सब सुध 
बुध खोकर इधर उधर भटक रही हूं। मेरे तन मन की पीड़ा (दुख) 
को कौन समझे सकता है फिर रोकर भी किसको अपनी दशा 
दिखाऊ ॥१॥ 


अेरी रात में तारे चमक रहे हैं वह ऐसे लगते हैं मानों रात 
दांत दिखलाकर मेरी हंसी (मजाक) कर रही है। (विरह व्यथा से 
दुखित) मैं आँसूओं की घारा बहाकर अपने समीप भाद्रपदमास के 
समान कीचड कर लिया है ॥३॥ 


मेरी चित्त रूपी चक्की चारों तरफ घ॒म रही है जिसने मेरे 
प्राणों को पीस कर मेदा (बारीक आटा) बना दिया है। इसलिये हे 
प्रियतम ! है प्रभो ! मुझ अबला से इतनी जबरदस्ती मत करो-ऐसोी 
ज्यादती मत करो ॥४॥ 


[ ७१ [ 


समता को इस प्रकार अत्यन्त खेद खिन्न देखकर अनुसव उसे 
आश्वासन देता है-हे युमते ! जरा मेरी बात सुन, धेय॑ रुख। इस 
तरह व्यथित होने और घबड़ाने में बुद्धिमानी नहीं है। जल्द बाजी 
से काम नहीं बनता है। आनंद घन प्रभु शीघ्र ही अपने घर आकर 
हर प्रकार से तुक से मिलेंगे ॥५॥ 


विरह में प्रतीक्षा व भ्रनुभव ३१ राग-केदारो 
का भ्राश्वासन 


निसि दिन जोब॒ बाटडो, घरि झाबरे ढोला । 

मुझ सरीखे तुकभलाख हे, मेरे तु ही ममोला ॥नि०॥। 
जोहरि मोल करे लाल का, मेरा लाल भमोला। 

जिसके पटन्तर को नहीं, उसका क्‍या मोला ॥।नि०॥ २॥। 
पंथ निहारत लोअने, टग लागी झडोला । 

जोगी सुरति समाधि में, मानो ध्यान ककोला ॥नि०॥ ३॥ 
कौन सुर किसक्‌ कहूँ, किसे सांडु खोला । 

तेरे मुख दीठ टले, मेरे मनका भोला ॥नि०॥४७ 

मीत विवेक कहे हितू, समता सुनि बोला । 

“झानंदधन”' प्रभु आवसी, सेजडी रंग रोला ॥नि०॥५॥। 


पाठान्तर--जोवु' « जोवु थारी (इ.उ) । घरि 5 घर, (इ)घेर (उ) | 
आवरे > आवोरे (इ), आवोजी (3)। सरीखे ् सरिखा (इ.उ)। तुम «तोरे 
(3) | ममोला 5 मामोला (अ), अमोला (3) । जोहरि » जौहरी (अ), जौंहरी 
(इ), जहरी (उ) । मेरा ७ मेरे (3) । लाल # मोर (आ)। अमोला र# अमुला 
(3) । जिसके ८ जिसकइ (श्रा) निहारत लोगने ७» निहारी लाअने (अ), निहारत 
लोयन (इ) निहालति लोयणोें (3)। टण*# हंग (उ)। सुरति # मुरति (3)॥ 
मैं « रो (3) । मानो ऋ मुनि (3)। कौन »कौण (श्र)। किसे र केम (8) । 
मनका ७» मनकी (3)। मोलार चोला (६)। सतता « सुमता (3) | आवसी «| 
आवसे (इ.उ)। 


[ ७२ ] 


शब्दा्थ--जओव + देखना । बाटडी « बाट, रास्ता, राहु। ढोला ७ 
प्रियंतम, पति । सरीखे ७» समान । ममोला ८ ममत्व के स्थान, प्रिय । पटंतर:८ 
बराबर । छोअने «७ नेत्र | भकोला « मस्ती। मांडु खोला “आंवल पसारू- 
फैलाऊ | भोला « गोटाला, चचलता । रंगरोला «७ रंगरेलिया, चहल पहल । 


भ्र्थ--सुमति कहती है-हे प्रियतम चेतन / में आपकी रात 
दिन राह देखती रहती हूं। हे स्वामी ! अब तो आप अपने घर 
पधारिये। (विभाव दशा को छोडकर स्वभाव दशा में आइये) मेरे 
जैसी तो आपके लाखों हैं अर्थात्‌ माया ममता, रति अरति कुटिलता 
बक्ष॒कता आदि लाखों विभाव दशायें हैं किन्तु मेरे तो आप अकेले ही 
प्रिय भाजन है-प्रेम के स्थान हैं ॥१॥ 


जौंहरी अपने लाल का-माणिक आदि रत्नों का मूल्य 
भांकता है-करता है किन्तु मेरा लाल तो अमोलख है जिसका कोई 
पारखी मूल्य नहीं कर सकता । मेर। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप लाल 
चेतन स्वामी तो अमूल्म है। उसका कोई मूल्य नही रूगा सकता 
वह तो अमोल है | उसके बराबर कोई भी वस्तु नही है फिर उसकी 
क्या कीमत हो ॥२॥ 


अडोल-अनिभेष आंख से-हृष्टि से-टकटकी लगाकर में उसकी 
खोज में मागे को इस प्रकार देखती रहती हूं जिय प्रकार योगी 
ध्यान की मस्ती से समाधि मे एकाग्न-लीन हो गया हो। में आप ही 
के ध्यान में स्थिर चित्त रहती हूं ॥३॥ 


सुमति चेतनदेव से कहती है-हे स्वामी ! आपके सिवा में 
अपना दुख किससे कहूं मेरी व्यथा कोन सुनने वाला है, मे किसके 
आगे अपना अ चल फंलाऊं । हे स्वामी ! आपके मुख देखने से ही भेरे 
मन की चंचलता दूर होगी । अर्थात आप मेरे पास रहेंगे तो मे शांत 
रहूँगी-आनंद मे रहूंगी ॥४॥ 


[ ७३ ] 


सुमति की ये विरह व्यथा युक्त बातें युतकर उसका परमें 
हितेषी मित्र (अनुभव) उसे आश्वासन देते हुये बोला-हे युमते ! मेरी 
बात ध्यान से सुन, तेरे भरतार आनंदघन चेतन स्वामी अवश्य 
आवेगे और स्वभाव रूपी शय्या पर आनंद रूप रंगरेलियाँ करेंगे । 
मेरी बात का विश्वास रख ॥५॥ 


बविरह व्यथा-उद्गार और ३२ राग-सारू 
अनुभव का श्राश्वासन 


पिया बिन सुधि बुधि म्‌ दी हो । 

बिरह भुयंग तिसा सम, सेरो से जड़ी खूदी हो (पिया ०४१७ 
भोयन पान कथा भिटो, किसकू' कह" सधो हो । 

श्राज कालल्‍्हू घर श्रावन की, जीउ श्रास बिलू धी हो ॥पिया०।२॥ 
बेदन विरद श्रथाह है, पाणी नव नेजा हो । 

कोन हबीब तबीब है टारे करक करेजा हो ॥पिया०॥३॥ 
गाल हथेली लगाइ कं, सुर सिधु समेली हो । 

श्र सुबन नोर बहाय के, सींच कर बेली हो ॥पिया०॥४॥ 
आवशा-भादू घन घटा, बिच बोज भब॒का हो । 

सरिता सरवर सब भरे, मेरा घट सर सका हो ॥पिया ०॥५॥ 
प्रचुभव बात बनाइक, कहे जसो भावे हो। 

समता टुक धोरज धरो, 'झानंदधन' झ्ावे हो ॥पिया०॥६॥ 


पाठान्तर--पिया ८ पीया (झा) । विन > जिनू (भरा) । सुधिबुधि 
सुवबुध (अ) शुद्धिबृद्धि (३) । मू दी > मु दी (आ) । समैरतमइ (अ), समे (3) । 
डुदो «खुदी (आ, उ)। भोग्न * भोप्रन (अर), भौजन (३), भोजन (3) । 
मिटी ७ मिटे (3) सूधी »संवा (मरा) आज 55 आजि (अ)। कालह ७ कालि 
(अ) । काल (३. 3) | आवनकी » आनकी (इ) । जीउ » जीय (६) विलू'धी 
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० विलुधा (उ) | अथाह है भ्रथाह हे (3)। हवीब तबीब ७ तबीब हवीब 
(३), हवीव तवीब (उ) | सुर & सर (इ). सिर (उ) | समेली #& सुमेली (3)। 
बहाय ७ वहाइ (अ) । सीचू « सीचौं (भ्रा) सीच्यौ (उ) श्रावण भादु न सावश 
भादू (६), श्रावण मास (3) बिच ७» विचि (भ्र), विच (इ) बीच (उ) सरिता 
““भरे ७» सलिता सरस बहैँ भरे (आ), सलिता सरवर सब लहै (उ), पपही 
पिठ पिउ लवइ, जाए अमी लबुका हो (अ) सर ८5रस (उ)। बनाइकछ 
बनाय (६. उ.) कहै ७ कहइ (अ), कहे (इ)। घरौ ७ घरउ (आ)। 


शब्दार्थ - मूवी हो 5 मर हो गई, ढंक गई है। सुधि बुधि ७ होश 
हवास, चेतना । भुयग ७ भुजंग, सर्प । सम ७» समय । सेजडी « शथ्या । खू दी 
हो ८पैयों से रोंदना, पैरो से दबा दबा कर श्रस्तव्यस्त करना। +ोयन ऋ 
भोजन कथा * बात । सूधी ८ सीधी, सच्ची । जीउ 5 जीव, प्राण । झ्रास ८ 
आशा | विलू धी ८ नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। नवनेजा «नौ खडे भाले की 
लम्बाइ जितना गहरा, नौ रस्से की लम्बाई जितना गहरा । हबीब » मित्र । 
तबीब « हकीम, वैद्य, चिकित्वक । करक » कसक, रुक रुक कर होने वालो 
पीडा। सुर सिन्धु ७ दुख स्वर का समुद्र, शोक समुद्र । समेली हो ८ मिल गई, 
हब गई । कर बेली ८ हाथ रूपी बेल । बीज ७» बिजली । भबुका हो « चमकती 
है। सरिता # नदी | सर न" तऊाब | 


भ्रथं“-सुमति कहती है--पति देव (चेतन स्वामी) बिना मेरी 
सुधि-बुधि अच्छादित हो गई है जर्थात्‌ मेरे होश हवास ग्रुम हो गये 
हें- खो गये है । मेरा सुमतिपना मद हो गया है। रात्रि के समय 
विरह रूपी सपं ने मेरी शण्या को रोंद करअस्त व्यस्त कर दिया है। 
चेतन की विभाव दह्ा ने यह भयकर दशा उत्पन्न करदी ॥१॥ 


खाने पीने की बात ही जाती रही | किसे खाना पीना अच्छा 
लगता है ? अपनी व्यथाकी सीधी सच्ची बात किस पर प्रगठ करू ? 
आजकल में ही घर आने की बात थी, वह सब आशा मेरे 
मन से लुप्त हो गई । अर्थात्‌ चेतन देव स्वामी के आजकल में ही 


[ ७४ |] 


अपने घर (निज स्वभाव में) आने की बात थी किन्तु उनके निजभाव 
मे न आने से वह सब आशा विलुप्त हो गईं॥२॥ 


नौ नेजा गहराई के समान मेरी विरह वेदना अथाह है। 
ऐसा कौनसा मित्र वंद्य है जो मेरे हृदय की कसक (पीड़ा) को दूर 
करे ॥३॥ 


इस पद के द्वारा योगीराज ने सद्गशुरु की दुलंभता बताई है। 


गाल पर हाथ लगाकर (विचार मग्न होकर) शोक समृद्र में 
गोते खा रही हू, डूब रही हूं। नेत्रों से आंसूओं को बहाकर गाल पर 
लगे हुए हाथ रूपी बेल को सींच रही हूं। अर्थात्‌ अत्यन्त दुखी हो 
रही हूँ ॥४॥ 


श्रावण-भाद्पर की घनघोर घटा के बीच कभी कभी 
बिजली चमक जाती है। (श्रावण-भाद्रपद की घनघोर घटा रूपी 
विरह दह्शा मे चेतन की विभाव दशा में कभी कभी मेरी ओर 
उन्मुख होने रूपी बिजली चमक जाती है)! ऐसे श्रावण भाद्र पद मास 
में सत् नदियें व सरोवर (तलाव) भर गये है किन्तु भेरा हृदय रूपी 
तलाव सूखा ही है। (चेतन की विभाव दशा में अशुभ कर्म रूपी 
नदिये तालाब आदि तो भर गये किन्तु मेरा समभाव रूप तलाव तो 
सूखा ही रहा)।॥५॥ 


सुमति को इतनी दुखित देखकर उसका परम हितकारी मित्र 
अनुभव सुमति की इस विरह दजा के दुख की बात चेततरात से 
उसकी रुचि अनुसार अनुकूल भाव से, अवसर दे वकर कहता है और 
उसे समभाता है। समझाने के परचात्‌ अनुभव को आशझ्ञा होती है 
ओर वह सुमति के पास आकर कहता है-हे सुमते ! तनिक धैर्य 
रखो, आनन्दघन प्रभु अब (तेरे पास) आने वाले ही है॥६॥॥ 
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बिरह में प्र सदशा व झनुभव ३३ राग-काफी 
का आश्वासन 


हठीली श्रांख्या टेक न मिटे, फिरि फिरि देखस चाहूं ॥ 
छल छबीली पिय सबी, निरखत तृपति न होइ। 
हठकरि टुक हटक॑ कभी, देत निगोरी रोइ ॥ह०॥१॥। 
मांगर ज्यू' टगाइ के रहो, पिय सबो के हवारि । 

लाज डांग मन में नहीं, कानि पछ वडा डारि ॥ह०॥२॥। 
झटक तनक नहीं काहू की, हटक॑ न इक तिल कोर । 
हाथी श्राप मते भ्ररह पावे न महावत जोर ॥॥ह०१३३॥ 
सुनि भ्रनुभव प्रीतम बिना, प्रात जात इहि ठांहि । 

हेज न श्रातुर चातुरी, दूर 'श्रानंदघन' नांहि ॥ह०॥।४:। 


पाठान्तर--आख्या > आखे॑ (भर) । टेकन # टेकति (अ) मिट 
मेटे (इ., उ) । चाहु ७» जाहु (अर), जाई (३), जाय (उ) | छैल > छयल 
(इ उ) | छबीली ८ छुबीला (आ) | सबी * छबी (इ)ठृपति >तृपत (अ)। 
हुठब्न्हट | (आ) हटके # हठके (अ, इ, उ)। 'कभी' यह शब्द 'इ, प्रति भे 
नही है। मागर ७» मारग (झरा)। टगाइच-- टगाइ (श्र), द्ुगाय (इ.उ)। 
डाग ७ डाग (श्रा) मन मैं ७» माने । पछेंवडा - पच्छेरा (अ), पिछेडा (३) 
पिछेबडा (उ) | डारि > टारि (आ) | डार (इ)। टार (उ) । तनक # तटक 
(आरा), तनेक (उ) | इक तिल > नहि तिल । मर्ते ७ मतह (अभ्र)। श्ररइ ऋ झरे 
(३), यरे (उ) । पावे > पावइ (आला) । महावत ७ मावत (इ 3) । इहि ७ इन 
(आर), नवि (इ)। ठाहि  ठावहि (अञ्रा), श्राहि (इ) | हैज न « हजीन (इ.उ)। 
आतुर चातुरी व चातुर आतरी (इ)। दूर «७ दूरि (अ.उ) । 

शब्दाथ--टेक «» जिद, हुठ। सबी ७» तसबीर । हटक॑ ७ हटाता. मना 


करना । मांगर ७ मकर, मछली । डांग ७ लकडी, डंडा। कानि «मर्यादा । 
पछचेवडा » भौढने का चादरा । ठांहि > स्थान 
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भ्रथं--सुमति की हठीली आंखें अपनी हठ (जिद) 
छोड रही है, बार बार प्रियतम को देखना चाहती है। 

अपने मौजी प्रियतम की सुन्दर छवि को देखते हुये दृध्ति नहीं 
होती है। यदि जबरदस्ती से रोका जाता है तो ये निगोषी आंखें से 
देती है ॥१॥ 

जल वियोग होने पर (काँटे मे फंसी हुई) मच्छलो की हृष्टटि 
जिस प्रकार पॉतगी की ओर लगी रहती है, उसी प्रकार भेरी दृष्टि 
प्रियतम के द्वार की ओर लगी रहती है। मुझे प्रिवतम की छवि की 
ओर देखने मे किसी की लज्जा रूप डडे का मन में भय नहीं है। और 
मैने मर्थादा रूप चादर को उतार कर अलग डाल दिया है॥२॥ 

अब किसी की जरा भी रोक नही है इसलिये थे हठीली 
आंखें एक तिल भर तो क्या, तिल के अग्रभाग जितना भी हटना नहीं 
चाहती है। हाथी जब अपन मते (मत माना) हो जाता है तब महा- 
वत के अ कुश का जरा भी वश नही चलता है ॥३॥। 

हे अनुभव मित्र ! मेरी स्पष्ट बात सुनलो, प्यारे प्रियतय के 
विना मेरे प्राण इस ही स्थान पर यह देह छोड देंगे। यह सुनकर 
अनुभव राज कहते हे--हे सुमते ! जल्द बाजी करना बुद्धिमानी नहीं 
है | तू धेय रख--विश्वास रख कि आनंदघन चेतन तेरे से दूर कहां 
है ? अर्थात्‌ दूर नही है ॥४॥ 

इस सम्पूर्ण पद मे आध्यात्म अर्थ भरा पडा है। चित्त वृत्ति 
रूपी हठीली आंखें शुद्ध चेतन्य स्वरूप प्रियतम की ओर लगरही है। 


बिरहोदे क व अनुभव ४ राग-बसंत० 
का धेर्यवान 
भावु की राति कातो सो बहइ, छातीय छिंन छिन छोन ॥॥ 


&8प्रलग अ्रलग प्रतियों मे ग्रछलंग अलग राग है। श्र प्रति में “नटमलार! 
श्रा! प्रति मे “बसंत,” 'इ,उ! और मुद्रित प्रतियों मे 'धमाल' है । 
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प्रीतस सवी छवि निरख कड, पिउ पिउ पिउ पिठ कीन । 
बाही चवो चातिक करे, प्राण हरण परवीन ।भा०॥१॥ 
इक लिसि प्रीतम, नाउकौ, विसरि गई सुधि नीौउ । 
घातक चतुर चिता रही, पिउ पिउ पिउ पीउ ॥मगधरा। 
एक समइ झालाप कं, फोन्हट्‌इ भडाने गाव । 

सूघर पपीहा सुर धरइ, देत है पीउ पीउ तान ॥मा०॥३॥। 
रात विमाव विलात ही, उदित सुभाव सुमानु। 

समता साच मतइ मिले, झाए 'झानंदघन मानु ॥भा०॥४॥ 


वाठान्तर--छातीय - छाय (अ), भ्रा छातीय (आ) छिन # छिन्न 
(उ) | सवी छवि ७ छवि सवि (३). छवि सव (उ)। निरख कइ « निरखि 
के हो (३), निरखि कहै (उ)। 'पिउ” हाग्द “प्र! प्रति मे तीन बार ही है। 
चवी>-वाची (श्र), वी (इ) वित्त (बु वि)। चातिक--चातक (इ)॥ करे-करइ 
(अ), करैहो (६. 3)। हरण » हरे (उ) । परवीन » परचीन (उ)। चिता «« 
बिना (बु वि) | पिउ"” पीउ 5 पिउरे पीठ (श्र) । समइ ७ सामों (३), रुमै 
(3) | कैब कइ (अर), के हो (३), के है (उ) | कीन्हइ « कीन्हे (अ), कौने 
(६. 3) । पपीहा ७ वपीहा (झ्र. आ) | घरइ ७» धर हो (इ.उ)। देत है 
देत हुई (अ), देत है (इ), देत हो (उ) पीउ पीउ « पिउ पिड (प्र) पीऊ पीऊ 
(३) । रात राति (आ) । ही 5 है (भ्रा), ही हो (६ उ)। मतइ मिले « 
मतइ मिलइ (श्र), मते मिले हो (इ. उ3)। आए ७ आइ (अ)। 


शब्दाथं--काती रू कटा र, करोत, आरा | बहई » बहती है, लूगती 
है । छातीय ८ सीना, छाती । छिन छिन « क्षण क्षण मे । छीन # क्षीणा करती 
है, छील डालती है। चवी ८ कथन, बोली, हाब्द । नाउकी «* नाम की। 
विसरि गई-नभूल गई । सुधि £ स्मृति । नीउ #ू नीव से ही, भूल से ही, बिल। 
कुल ही। आलापके « आलापलागा कर। श्रडाने ८ झाडे समय पर, बेवक्त, 
दुख के समय पर । (यह मराठी शब्द है) । रात विभाव विलात ही र् विभाव 
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रूपी रात्रि के विलीन होने पर । उदित सुभाव सुभानु « स्वभाव रूपी सूर्य का 
उदय होगा । साच मत्तइ « सच्चे हृदय से, सचमुच, सत्य ही, सम्यक्‌ ज्ञान 
पूवंक । मानु ७ मानो, जातो । 


इर्थ--सुमति कहती है कि प्रिय चेतन स्वामी को विभाव देर 
रूप भाद्रपद की घनघोर अंधेरी रात्रि मेरी छाती को क्षण-क्षण में 
करोत के समान छेद रही है--विदीर्ण कर रही है । 


प्रिय चेतन की छटा (शोभा) देखकर हृदय प्रेम से विभोर 
हो उठता है और मुख से “पिया, पिया” शब्द निकल पडता है। 
पपीहा भी 'पिउ पिउ' छाब्द ही बोला करता है। इससे विरहणी को 
पति की स्मृति ताजा हो जाती है। इसलिए कवियों ने उसे (पपीहे 
को) वियोगनियों के प्राण हरण करने में चतुर कहा है ॥१॥ 


एक रात्रि को प्रियतम के ध्यान में में ऐसी तल्‍लीन हुई कि 
प्रियतम के नाम की स्मृति ही खो बेठी । हे चातक [ पिउ पिउ 
पिउ की ध्वनि से क्‍या चेतावनी दे रहा है ? मेरे हृदय में तो पिउ 
(पति) ही बस रहा था, मुझे तो वति ही का ध्यान था और पति 
ही का विचार था, केवल मुख में पति का नाम नहीं था ॥२॥ 


ध्यान में बहुत बार ऐसी समाधि लग जाती है और दीं 
अभ्यास से इस ही भांति ध्येय और ध्याव की एकता सिद्ध होती है, 
फिर ध्याता, ध्यान और ध्येय वे तीनों एक रूप हो जाते है । 


ऐसे आडे (दु:ख) वे. समय फिसी ने अछाप लगाकर गायन 
किया । जब ध्यान टूटा तो मालूम हुआ कि चतु र पपीहा मुझे ध्यान 
मग्न देखकर 'पिउ पिउ! की तान लगा रहा है॥३॥ 


सुमति के साथ यह तान पूरने वाला मन के अतिरिक्त और 
कौन हो सकता है ? मन और बुद्धि जब एक दिशा में कार्य रत होते 
हैं तो सफलता निश्चित है । 


|, मेक 


सुमति को-मन के इस परिवर्तन से--अनुमान होता है कि 
विभाव दक्शा रूपी पूर्थ उदय होने वाला हैँ जिससे आनंद के समह 
चेतन सचमुच स्वेच्छा से आकर रू भसे आ मिलेगे [॥४॥ 


झ्रात्मानुभव रस, विरहोद्रेक, ३५ वसंत-धमार 
व सखि का धेयंदान 


साखो-भ्ातम भ्रनुमव रस कथा, प्याला पिया न जाइ। 
मतवाला तो ढहि परे निमता परे पचाइ ॥& 


छुबीले लालन नरम कहे, ग्राली गरम करत कहा बात ।। 
मांके ब्रागईइ सामू को, कोद वरन न करत गवारि । 

झजहू कपट के कोथरा, कहा कहे सरधा नारि ॥।छबी ०१ ११) 
चौगति माहेल न छारही, फंसे आ्राए भरतार। 

खानो न पीनो वात में हसत भानत कहा हार ।(छुबी० ॥२५ 
ममता खाट परे रमे, झोनीदे दिन रात । 

लेनो न देनो इन कथा, भोरे ही श्रावत जात ॥छबी ०॥। २।। 
कहे सरधा सुनि सामिनी, एतो न कीजे खेद । 

हेरइ हेरइ प्रभु आवही, बढ़े आननन्‍्दघन' मेद ॥छबी ०।।४।। 


कभी ज्ञानना रजी ने इस साखी को अलग रखा है | यह आनन्दघनजी 
के मर्मे को समभने में एक ही है । इन्होने आननन्‍्दनथ' चौबीसी पर बड़ा ही 
मामिक टब्बा लिखा है। इन्होने 'आनन्दघन बहुत्तरी! पर भी टब्बा लिखा 
है। केवल १४ ही पदों पर टब्बा मिलता है। या तो इन्होने १४ कठिन पदों 
पर ही ठब्बा लिखा है या और पदो का टब्बा नष्ट हो गया हो । लोग इन्हे 
ल ६८ आनन्दघनजी कहते थे । 
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पाठाम्तर--ढहिं ७ ढाई (प्रा) परै र परेइ (प्रा) । निमता परे पचाई 
बम निमिता परिचाद (पा), निमता परे पचाय (इ.उ)। भाली ७ आलीरी 
(इ,उ)। कहा बात #अह॒वान (उ)। गवारि ७०गवार (अ), गिवार (६), 
गमार (3)। कोघरा ७ कफोघेरा (उ)। नारिब्ण्तार (इ.,उ3) | चौगति «ु 
घठगति (प्र), *इ* प्रति में पद संख्या दो नही हैं। 'पीनो शब्द” के आगे बु.वि. 
भ्रतियों में 'इन” शब्द और है। श्री ज्ञाननारजी महाराज के टब्बे में भी 'इन 
शब्द है। रमै « रमैहो (आ) । ओनींदे ७» दित दिन (आ), ओनीदे (अ), श्ोनीदे 
(३) ऊनीदे (उठा) उलीमदे (3/), और नतिदे (वि, बु, क)। कथानजथा (5) । 
कहै « कहद (भरा) । सामिनी » स्यामिनी (अ), सांमिनी (इ)। हेरइ हैरई ० 
हेरैर (इ,उ.क,बु), हरे हरे (विं)। घढ़ें ८. बढइ (अ), वदे (बु.क)। (पद दूसरे 
मै)-हार ८ हाड (दु,क.वि.) !' 


शब्दार्थ---रस कथा ७० सरस कथा । मसतवाला मस्त, मताग्रही । 
ढरि परे «» जुढ़क पड़ता है। निमता # निर्ममत्वी, मस्त न होने वाझा । छुबीले 
न शोभायमान । लालन «_ पति, आत्मा । गरम करत कहा बात # किस लिये 
मुझे गरम करती है, क्रोध दिलाती है। कोथरा »थैला । न छारही « नहीं 
छोडती है। हसत म्न्हेंती करके। भानत कहा «किस लिये तोढ़ता है। 
हार « हाड, हड्डी । 


झर-आत्मानुभव रूप रस कथा का प्याला पिया नहीं जा 
सकता, इसे पीना अत्यन्त दुष्कर है। जो मताग्रही लोग हैं जिन्हें 
अपने-अपने मत का महत्व है, जो सत्य को न पकड़कर अपने मत का 
दुराग्रह रखते हैं अथवा सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं, वे तो 
इस प्याले को पी नहीं सकते, अथवा पीकर लढक जाते हैं और जो 
मताग्रह से रहित हँ--सांसारिक बातों से जिन्हें प्रीति नहीं है, जो 
मेरा, वह सच्चा, यह न समझकर, सच्चा जो मेरा, ऐसा समभत्षे हैं, 
वह इस आत्मानुभव रस कथा का प्यारा पीकर पचा लेते हैं--जीवन 
में उतार लेते हैं और अपनी आस्मा में तल्‍लीन हो जाते हैं। कोई इस 
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रस का इच्छुक आता है तो उसे भी पान करा देते हैँ वरन्‌ अधिकतर 
आत्मानंद में ही मरन रहते हैं। ऐसी अवस्था में जतसाधारण को 
आत्मानुभव रूप रस वार्ता का पान दुल्ंभ ही है ॥साखी ॥। 


सुमति और श्रद्धा मे वार्ता हो रही है। सुमति कहती है--हे 
श्रद्व ! तू छबीले लाल को-मेरे पति चेतन को नरम कहती है और 
झास्त्र की साक्षी भी देती है कि आत्मा महा समरसी है पर यह तो 
सब निदचय नय की बात है, किन्तु जहाँ तक विभाव दश्ा है वहाँ 
तक तो यह कषायों से तप्त है-गरम है। है सखि ! बता, छबोले 
आत्माराम का मोह-ताप रूप गरम बात करने का अन्य क्या कारण 
है ? हे सखि ! मां के सामने मामा का-मां के भाई का ग्रुण-दोष वर्णन 
कोई गँंवार (मूर्ख) ही किया करता है क्‍योंकि भानजे की अपेक्षा 
उसकी बहिन उसे अधिक जानती है। इसी ही भांति हे श्रद्ध ! में 
तैरी अपक्षा अपने पत्ति के गुण अधिक जानती हूं। तेरा तो प्रत्येक 
बात पर विश्वास करने का स्वभाव सा हो गया है पर मे ग्रुण-दोष 
का भली भाति परीक्षण करती हूं। वह नरम-गरम जैसे भी है, में 
अच्छी तरह जानती हूं। अरे भोली ! वह अब भी कपट का थला है। 
तू उसका सर्व विरति रूप देखकर उन्हें नरम कह रही है, यह तेरी 
भूल है। वे अब भी कपट (कषाय आदि) की गठरी बांधे हुए हूँ । 
इसलिये हे श्रद्ध ! तू अपने स्त्री सुलभ स्वभाव वश ही मुझे बार- 
बार यह कह रही है कि छबीले लाल नरम है। मुभसे उनके लक्षण 
कहां छिपे हे । तू तो विश्वास करना जानती है । परीक्षा करना तूने 
सीखा ही नहीं, इसलिये तू भेरे बिना अन्धी है। संसार में मेरे अभाव 
में ह अन्धश्रद्धा कहलाती है। यह बात सुन, श्रद्धा अब क्‍या 
कहे ॥१॥ 


हे श्रद्ध ! मेरे भरतार--छबीले छाल चतुर्गतिरप महल को 
छोड़ नहीं रहे हैं फिर भेरे पास कैसे आ सकते हैं। इन विरह की 


[ बरसे ] 


बातों में मुके खाना पीना कुछ अच्छा नहीं छूगता है | है सखि ! 'लाल 
नरम है' इस तरह हँसी करना मेरी हड्डियों को चकनाचूर करना 
है। पति विधोग में रुत्रिर मांस तो पहिले ही. जाता रहा, तेरी 
इस हँसी से अब हाडों का नाश हो रहा है ॥२॥ 


सुमति कहती है--मेरे लाल (पति) रात दिन ममता की सेज 
(ब्या) पर क्रोडा करते हुए युख मना रहे है फिर भी उनींदें ही रहते 
है अर्थात्‌ रात दिन माया में लिप्त रहने से कभी दवृप्त नहीं होते, 
हमेशा अह्प्त ही बने रहते है ।, 


कई प्रतियों में औरनिदे दिन रात” पाठ है, जिसका अर्थ है-- 
ममता की सेज में अत्यन्त लुब्ध है, दिन रात उसी मोह निद्रा में पड़े 
रहते है। 

इन बातों मे कुछ लेना देना नही है भर्थात्‌ ये सब बातें व्यर्थ 
है| प्रातः:काल होता है और चला जाता है अर्थात्‌ काल (समय) यों 
ही बीता जा रहा है ॥३॥ 


श्री ज्ञानसारजी ने इस तीसरे पद का रहस्यार्थ किया है उस 
का सार यह है--विभाव रूप रात्री के जाने पर स्वभाव रूप सूर्य के 
उदय होने से ही चेतन देव आवेंगे | हे सखि श्रद्ध ! तेरा यह कहना 
कि 'लाल! नरम है, अभी आवेंगे, इस बात में कुछ सार नहीं है-- 
कुछ लेने देने जेसी बात नही है ॥३॥ 


सुमति को इतनी अधीर देखकर श्रद्धा उसे आश्वस्त करती 
है कि हे स्वामिनी ! तनिक मेरी बात सुनो, आप इतना खेद न 
करो । आनन्दधाम आत्माराम उद्यम करने से अवध्य आवेंगे। आप 
यों शोक करके बेठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा । आप ममता की 
अनुपस्थिति (मंदता) में चेतनंजी के पास जावो, उधर की निस्सारता 
दिखाओ | इस प्रकार प्रमाद त्यागकर सर्वंदा पुरुषार्थ करती रहोगी 


[ बडे ]] 


तो शने शन (धीरे धीरे) चेतत निजस्वरूप में अवश्य आजावेंगे। 
आपकी सफलता धीरे घीरे उद्यम में ही है। इस प्रकार स्वरूपानन्द 
रूप-मेद (मोटापन) की वृद्धि होगी अर्थात्‌ आपसे (युमति से) प्र मं 
बढ़ता जावेगा ॥४॥ 


मनुहार व प्रिय मिलन ३६ शग-गोडी 


रिसानी श्राप सनावोरे, बीच बसीठ न फेर ॥ 

सोदा प्रगम प्रेम का रे, परिल न ब॒स्दे कोह । 

लें दे वाही गम पड़े प्यारे, झोर दसाल न होय ॥ रि०॥ १॥ 
दोइ बातां जियकी करउ रे, सेटोन सनकी झ्रांट । 

तन की तपत बुभाइये प्यारे, बचन सुधारस छांट ॥रि०॥ २॥ 
नेक कुनजर निहारिये रे. उज़र न कीजे नाथ । 

मेक निजर मुजरइ मिले, झ्जर प्रमर सुख साथ ॥रिं०॥३॥ 
निसि झ्थियारी घन धटारे, पाउ' न वाट के फद । 

करूरणा कर तो निरवहू रे. देखु तुक सुख चंद ॥रि०४॥ 

प्रेम जहां दुविधा नहीं रे, नहि ठकुराइत रेज । 

“शानन्दधन प्रभु भ्राइ विराजे, आप हो समता सेज ॥रि०॥५॥। 


पाठान्तर--झाप ० आय (3) । मनावोरे « मनावउरे (प्र) । बसीठ & 
बसीछि (3) । फेर ७ पेश (अं) । फेरा (६) | प्रगम ०» आगम (अ)। परिख «» 
परीख (अ), पारख (इ) । कोइ «_ कोय (इ,उ) | लै”““प्यारे «ले दे या ही 
गम पड़इ प्यारे (आ), के दे वाही गम पड़ेरे (इ.3)। और७और (झा)। 
होई » होय (इ.उ) । दोई « दो (३). दोय (उ) | बातांस्वात (आ), बतई' (प्र), 
बातां (६.उ) | जिय ० जिये (आ), जी (इ), जीय (उ)। करउरे>करोरे (उ)। 
मैटोन रू मेटठन (अ), मेटो मनकी (हइ.उ)। तपत «» तपति (झा)। बुझाश्ये 
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न बुकाइयइ (अ), बुकार (३) (३), बुकाइएरे (35)। नेक कुनजर « नेकु कुत । 
जरि (तर), नेकुसुनजर (अ), सेक नजर (३), नेक निजर (उ) | निहारिये रै*- 

निहारीय:रे (अ, आ), निहारिएरे (3)। कीजै ७ कौजइ (प्र, भा)। मुजरह 

मिलै छ मुजरा न लै प्यारे (इ), मुजरो मिलेरे प्यारे (3)। निश्चि ७ तनिस (भ) 
निश्चि (उ) ज'धियारी | अधिआरी (अ)। अधारी (3)। फंदि ७ फंदा (जा 
फाद (अ)। तिरवहु रे निरवहौ (ब, हे चद » चाद (अ)। प्रेम « पेमे 
(अ,३) जिहाँ ० तिहां (उ) । नहीं «» न (आ) । नहिरेज मेट कुराही तरेज 
(६), नहीं ठकुराइ तेज (उ) । समता  सुमता (द) 


शब्दायं---रिसानी ७ क्रोधित, रूसी हुई रुष्ट हुईं । सताबो » राजी 
करो, प्रधतत करो । वसीठ-दुत, दलाल, वध्यस्थ । न फेरनन फिर, फेरना नहीं, 
लाना नहीं । अगम # झगम्य । बुकेन् जानता हैं परिख ७ परीक्षा । वाही ७ 
उसको ही । गम «खबर । आट «आदी, उलजन, गाठ | छाट «» छिड़क 
कर, डालकर । नेक तनिक, थोडी सी। उजरे«उच्च, विरोध । 
मुजरइन्‍्अभिवादन करते हुये । वाट «७ मार्ग, राह । निरवहु' ७ निर्वाह करलु, 
पाछत कहू ।ठकुराइत » पड़प्पन । रेज « जराभी रजमात्र भी । 


झर्थ--माया के फेर में पड़े हुये चेतन को अपनी गठती का 
कुछ भान होता है | वह श्रद्धा से समता को प्रसन्न करने को कहता है। 
श्रद्धा उसको बहुत ही सुन्दर उत्तर देती हैं। वास्तविकता यह है कि 
बजैतन जब स्वय राग-हं ष विषम भाव छोड़ेगा तब ही उसे समत्व 
प्राप्त होगा । राग द्वष छोडने से ही आत्म साम्राज्य मिलता है। 
श्रद्धा होने पर भी जब तक ये विषम भाव छोडे नहीं जाते तब तक 
मात्र यह विश्वास रखने से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। जीव को 
पुरुषार्थ करके रागादि भाव न्यून करते हुये समत्व प्राप्त करने का 
प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। योगीराज ने श्रद्धा के मुख से टवयं 
पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है । ममता वश वह अपनी समता को 
स्वयं मूला है। अब उसे स्वयं ही प्रसन्न करना होगा । 
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श्रद्धा कहती है-हे चेतनराज ! रुष्ट हुई समता को आप ही 
मनावो-प्रसन्न करो । पति को अपनी पत्नी के व अपने प्र म के बीच 
किसी विश्लिष्ठ ( मध्यस्थ ) पुरुष को भी नही छाना चाहिये क्‍यों कि 
यह प्र म का सौदा (व्यापार ) बडा ही अगम्य है-बड़ा गहन है। 
इसे कोई विरला ही पुरुष परीक्षा पूवंक समझ पाता है। जो हृदय 
लेता है व देता है। वही इसके मर्म को जानता है। अहो चेतनराज ! 
बयाअपनी पत्नी के पास कोई दूती या दलाल भेजे जाते है ? अतः 
आपइस फेर-चक्‍्कर मे न पड़ें, अपनी पत्नी के लिये किसी मध्यस्थ 
की आवश्यकता नहीं है। दूती व दलाल तो उप-पत्नियों के लिये होते 
है ॥१॥ 

श्रद्धा फिर कहती है- है चेतनराज ! आप यह ने समभो कि 
सुदीर्ध काल से समता से अलग रहे हो, वह मकंसे प्रसन्न होगी ? 
आपको ध्यान रखना चाहिये कि समता महान पतिक्रता है, वह पति 
का कभी तिरस्कार नहीं कर सकती है, न कभी उसको निराश कर 
सकती है। चेतन फिर प्रश्न करता है कि मुझे क्या करना चाहिये। 
उत्तर मे श्रद्धा संक्षेप में कहती है कि हे चेतनराज ! आप अपने मन 
की आंट-ग्रंथी को क्‍यों नहीं मिटा कर समता से अपने हृदय की 
दो दो बातें कर लेते ? अथवा आप अपने जीव के सबंध में दो बाते 
करिये। प्रथम तो यह कि आप अपने मन की परभाव रमण रूप 
ग्रंथी को खोल डालिये और दूसरी यह कि विषय काषाय जन्य शारी- 
रिक तपत को (अग्नि को) स्वरूप ज्ञान रूपी अमृत रस की बु दे छिड़- 
कर बुरा डालिए-शांत कर दीजिये ॥२॥ 

चेतन फिर श्रद्धा से प्रघन करता है--इन पंचेन्द्रिय के विषयों 
को कंसे छोडा जाय। परभाव रमणता कंसे दूर हो, यह कषाय जन्य 
मानसिक ताप कंसे दांत हो ? 

उत्तर में श्रद्धा कहती है--हे चेतनराज ! आप अनन्त शक्ति- 
शाली है। इस प्रभाव रमणता व विषय वासना की ओर थोड़ी भी 
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टेही हृष्टि रखोगे तो हे स्वामी ! ये कुछ भी विरोध न करके अछग 
हो जावेंगी अथवा हे नाथ ! इस विषय वासताओं को कुहृष्ठि से 
देखिए, इसमें आप कुछ भो उच्च न करे, ये सब पलायन कर जावेंगी। 
आपकी शक्ति के आगे कौन ठहर सकता है। फिर आपको तनिक 
हृष्टि मात्र से ही समता अक्षय व एक रस रहने वाले अव्याबाध सुख 
के साथ आपका अभिवादन करती हुईं, आमिलेगी ॥३॥ 


श्रद्धा द्वारा यह संवाद पाकर समता कहती है-हे सखि ! 
स्वामीनाथ ने स्मर्ण किया है तो में तेयार ही ईं किन्तु अघेरी रात है 
और घनघोर घटा छाई हुई है, ऐसे समय में में मार्ग कैसे प्राप्त करू 
है स्वामी | यदि आप ही दया करें तो मेरा निर्वाह हो जाबे और 
आपके चन्द्र मुख का दर्शन हो जावे ॥४॥ 


योगी राज ने यहां अत्यन्त गम्भीर व मारमिक बात कही है । 
उक्त पद का तात्पय यह है कि चेतन के पुरुसार्थ से ही सम भाव 
प्राप्त हो सकता है। अविरति रूप रात्रि प्रत्यास्यान व अप्रत्याख्यान 
कृषयों की घनघोर घटा में अप्रमत्त मार्ग कंसे जाना जा सकता है। 
चैतन जब तक अविरति परिणाम, प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यान 
कषायों को न त्यागे तो समता कंसे प्राप्त हो सकती है। 


समता का यह संदेश चेतन को तनिक भी नहीं अखरता है। 
मेरे बुलाने पर आप न आकर मुझे ही बहां बुराती हूँ ऐसी द्विधा 
चेतन को थोडी सी भी नही होती हे । जहां प्रेम होता है वहां जरा 
भी द्व॑त भाव नहीं होता। बडण्पन का तनिक भी अभिमान नहीं 
होता । आनन्द के समूह चेतन्य प्रभु स्वयं ही समता की सेज (शब्या) 
पर आ बिराजे अर्थात्‌ अविरति परिणामों को त्याग कर अप्रमत्त 
भाव ग्रहण कर लिया ॥५॥ 
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प्रियवस का समायार व मिलन १३७ राग-बसंत, धमाल 


पूछीद ध्राली ख़बरें नई, ध्ाए विवेक बचाई ॥ 

महानंद सुखको वरनिका, तुम्ह भावत हम गात । 

प्रात जोबन झ्राघार कु, सेम कुशल कहो बात ॥प०॥ १३ 
झचल प्रमाधित देव कु, खेम सरीर लखत। 

विवहारी घट बढ़े कथा, निहचे शरम प्रनंत ॥पु०॥२॥ 

बंध सोख निहचे नहीं, विवहारी ललि दोइ । 

कुशल लेस प्रनादि ही, नित्य प्रबाधित होइ ॥पू०॥३॥ 

सुनि विवेक मुखते नई, बानो ध्रमुत समान । 

सरधा समता दोइ मिलो, लाई “प्रानंदघन” तान ॥पु०॥४॥४ 


पाठास्तर--पूछीइ ० पूछीयइ (श्र), पूछीये (६)। खबरिं « खबर (इ. 
उ) | बधाई « बधाय (३) वरनिका ७ वरनिकारे (3) । नोट-उ प्रति में सब 
ही पंक्तियों मे प्रक्षम विराम में 'रे! है । झाधार कु #ग्राधार की ही (इ) । 
देवकु > देवकु हो (इ) । बढ़ि » बढ़ (इ)। वध (क. बु. वि) कथा » करा 
(उ) । निहचे रू तिहचइ (इ) शरम ब्ण्सरम (३) परम (3)। मोख «मोक्ष 
(3) । निहचे « निहचइ (भ्र) । विवहारी » विवहारे (इ) लखि « लखी (प्र) 
लख (६) | मुख « सुख (आ) । दोइ « दुइ (अ), दो (३), दोय (3)॥ मिलीऊ 
मिलि (अ, इ), मिलरे (उ)। तान » तान (६). ताम (उ) । 

शब्दा्ये--महानंद «« पूर्रानंद । वरनिका » वर्णन । गात « गाती हैं, 
शरीर | अचल ८ जो चलायमान न हो, स्थिर । अबाधित & जिसे कोई बाघा 
(रुकावट) न हो-पीडा न हो। खेस > क्षेम कुशल । विवहारी » व्यवहार नय 
से | घट बढि कथा ः घटने बढने की बात। निहचे » निषवय से | छारम 
शांति, समभावी । श्री ज्ञानसारजी ने शरम के स्थान पर समर पाठ रखा है 
झौर उसका प्र शांत किया है । 


क्लैत्री शानसारजी ने इस पद पर दब्बा! लिखा है। 


का । 


झर्य-श्रद्धा कहती है-हे सखि समता! विवेक महोदय 
पधारे हैं। उनको बधाले--स्वागत करले और कोई नये समाचार 
हो ता पूछले । 


विवेक के पास जाकर कहती है कि आपके आगमन से हमें 
व हमारे मन व शरीर को जो महा आनद प्राप्त होता है, उस 
म्हान सुख का वर्णन नही किया जा सकता है। आप प्राणनाथ, 
प्राणघार के कुशल समात्रार बताईये ॥१॥ 


समता का प्ररइन सुनकर विवेक महोदय उत्तर देते हैं-- 
अचल व अबाधित देव के तो सवंदा ही कुशल्-क्षेम देखी जाती है। 
वास्तव मे तो उनका असख्य भ्रदेशात्मक शरीर तो बाघा रहित 
निशचल है । व्यवहार से घटाव बढाव को, सुख-दुख की, लाभ अलाभ 
की बात है किन्तु स्वरूप से तो अनत शाति विद्यमान है ॥२॥ 


नि३चय से तो बध मोक्ष नही है, व्यवहार से ही बध और मोक्ष- 
इन दोनो का विचार देखा जाता है--कहा जाता है। जब निश्चय 
से बध मोक्ष हे ही नही, तब अनादि से आनन्द ही आनन्द है-क्षेम 
कुशल है अबाधितपन है। यह आत्मदेव शाश्वत है, बाधा रहित है, 
फिर बधन कंसा ? दुख कसा ? सकट कसा ? पीडा कसो ? अपने 


आपको-अपने आत्मा को भूल हुषो के लिए ही यह सब विध्न हैं। 
धभीमदुराज चन्द्र जी ने कहा है-- 
छूटेदेहा ध्यासतो, नहि कर्ता तु कम | 
नहिं मोक्ता तु तेहनो, श्रेज धर्म नो सर्म ॥॥११५॥ 
प्रेज धर्मथी मोक्ष छे, तु छ मोक्ष स्वरूप । 
झनत दर्शन ज्ञान तु , प्रव्याबाध्य स्वरूप ॥११ द।। 
(भात्मसिद्धि) 
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देह को ही सब कुछ समभनेवाले बिभाव परिणामियों को 
ही सस्तार बधम है। आत्मा की ओर लऊक्ष देने बाले तो सत्ता 
-असाता से परे (दूर) रह कर अव्याबाध सुख के अधिकारी होते 
हैँ ॥३।। 


इस प्रकार विवेकके मृख से यह अमृत समान नवीन वाणी सुन 
कर श्रद्धा और समता दोनौ ने मिलकर आनंद स्वरूप अपने स्वामी 
आत्मदेव कौ निज स्वरूप की ओर खेच कर ले आई ॥४॥ 


प्रिय श्रागलन पृष्छा, झ््द राग-वसंत,धमाल 
वे परिचोर सम्मेलन 


शखने साहिब भ्रावते, मेरे वोर विजेक कहोस ध्ांच ।। 

मोसू सांच कंहो मेरी सु , सुख पायो के नांहिं 4 

कहानी कहा कह उहां की डोले चतुरगति मांहि ॥स० ॥१॥॥ 

भली भई इत प्रावही, पंचम गति कौ प्रीति । 

सिद्धि सिद्धि रस पाक को, वेखे भ्रपुरब रोति ध्स७ धरा। 

बीर कहे एतो कहा, झ्ाए झाए, तुम्ह पास । 

कहे सुमत परिवार सों, हम हे अनुमवदास ॥स० रे 

सरधा सुमतो चेत्तना चेतन प्रनुभव वरंहि १ 

सकति फौरि निज रूप को, लोन “झानन्वघन' मांहि ॥स० ॥॥४॥॥ 
पाठान्तर --मेरे » मेरे आलौरो (इउ)। सु «सौ (अ)। उहा की ७ 

वहा कौ (आ), कहा कहूँ कहांनो अंहो कौ [उ । अंविहौ«आवही हो (३), 

आवही हूं (3) । सिंडि" *पतक की - सिद्धि सिर्घस रस वौक की हो (६), सिद्ध 


सिद्ध रस पाक की:डी ई3)१ कहा «कही (६), कहा होर॑उ)। भाए श्राए 
«ममता झाए (उ)। पास«पासि (झा)। सुमता “समता (श्र.इ) । 


[ ९१] 


सौ « सु [अ), सौही (ह), सु हौ (3)। चेतन “चेतना हो [इ उ), चेत (बा) । 
वाहि रभाहि 5) । सकति 5 संत ($)। रूप की “रूप की हो (इ.उ)3 
लीमे » दीजै () । 


शब्दार्थ -संलुने ७ सुन्दर । मेरी सु »मेरी शपथ है। उल्ढहां की ७ 
यहा की । चतुरभधति » चारगति (तर्क, तियँच्, मनुष्य तथा देव) पचमगति रू 
मोक्ष । सिद्धि सिद्धि रसंफाक़ की « पारे (पारद) के रस की सिद्धि, चछोदम, 
मकरघध्वंज जादि'रस की ६४ प्रहरी अग्नि देकर जो सिद्ध किया जाता है उसे 
रसंपाक की सिद्धि कंहते हैं। सौना (स्वर्ण) प्रारा व गधक का एक-एक्र अपूर्व 
ही रूप बने जाता है। यह थोग बहुत प्रभावश्याली होता .है । मृत्यु के मुझ मे 
पड़े हुए को भी थोडे समय के लिये मृह्यु मुख से बचा लेता है। कहा » कया । 
चाहिषबह्ी पर + संकलि » बाक्ति । फोरि + फोडकर उपयोग क्र, छगाकर । 

अर्थ--सुर्माति अपने भाई "विवेक से पूछती है--मेरे सलोंने 
साजने (प्रियतभ) आत्माराध यहाँ आधेगे या नहीं? हैभाई विवेक | 
सच-सच बताओ आपको मेरी शपथ है गरभसे सत्य कहो कि वहाँ, 
उन्हें कुछ आप हुआ क्या ? 

सुमति के वचन सुनकर प्रत्युत्तर में विधेफ कहुता है--है यभते/ 
चहाँ की कहानी तुम्हें क्या कह कहने जंसी चही है हा -वे नेहन) 
माया कै वश हौकर चारो गतियो में भटक रहे है ॥।। 

विवेक फिर कहता है'कि यह अच्छा हुआ कि अब आत्मराम 
इधर तेरे सयम रूप महल में आकर | उधर जामास्वाने गत्तियों में 
भटकना है ओरहइधर आमप्र मोक्षरूप मज़न्न अंत्ति की प्रीति है ।हे 
सुमते | तुम्हारी प्रीति स्वरूपानुभ्रव कप फ़्यम सिद्धि रुस-के परिषाक 
की सिद्धि है। जो समता की धारण क्र रताहै--इसको वरणज़-करद्वा है 
वह तदाकार कृत्ति रूप अपूर्व परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है । 


श्री ज्ञानसार जी महाराज के टब्बे मे सिद्धि सिद्धात प्राठ है । 
उसका श्र्थ किया है--सिद्धान्त से जी घिद्ध हुआ है ऐसे स्वरूपा- 
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नुभव संबंधी जो परम रस है उसके परिपाक की पूर्णंता प्राप्ता करता 
है अर्थात आत्म स्वभाव के अनुभव से आत्म स्वरूप की तदायजार 
वृत्ति की परिषाक अवस्था को अपूर्व रीति से प्रत्यक्ष करता है ॥२॥ 


विवेक सुमति से कहता है-में तुम को बेवल इतत्ता ही 
कहता हूँ कि तुम्हारे भरतार चेतत तुम्हारे पास आ गये है। अरी 
भोंली |! इधर उधर क्या देखती है वह तेरे ही है। जब तू सुमति से 
मति होकर नाना प्रैकार की कल्पना जल्पना मे रहती है, वह तैरे से 
दूर प्रतीत होते हैं अन्यथा वह तेरे पास ही है | विवेक से ऐसे मर्म की 
बात सुनकर सुमति अपने परिवार-दश्वद्धा, क्षमा, मार्दव आदि से 
कहती है कि अपन सब वास्तव में अनुभव के दास है ॥३॥ 


श्रद्धासुमत्ति और चेतना वही होती है जहाँ चेतत अनुभव 
होता है। अपनी स्वरूप सबधिनी शक्ति लगाकर यहू सारा परिवार 
ज्ञानानद की सघनता मे लीन हो गया अर्थात आनदबन रूप हो 
गया ॥५॥ 


जब तक चेतन को अपनी शुद्ध शक्तियों का वियोग है उसे 
परमानद प्राप्ति नही हो सकती। 


उपालम्ब व प्रीतम प्राप्ति ३६ राग-बसंत-धमाल 
विजेकी बोरा सझो न परे वरजों न झापके मीत ॥। 
कहा निगोरी मोहनी मोहक लाल गॉँवार । 


वाके घर मिथ्या सुता, रीऋ परे तुम्हे यार ॥ वि० ॥१॥ 
क्रोध मान बेटा भऐ, देत चपेटा लोक । 

लोभ जमाई माया सुता, एह बढ़्यो परिझोक ॥बि० ॥२॥। 
गई ्थ कौ कहा बामणो पूछे समता माव। 

घर को सुत तेरे मते, कहा लु करू' बढाव ॥,वि० ॥३॥ 
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सब समता उदिस कियो, सेट्यो पूरव साज । 
प्रोति परम सु जोरिक॑ं, दोन्‍्हों 'प्रातंदघल' राज ॥वि ० ॥डंगे 


पाठान्तर-विवेकी 5 विवेक (झा) | संहो ७ सहनो (उ) । परै 
परि (रा), परैजालीरी (इ उ)। प्रापके > रातके (उ) मोहनी « मोहनीहों 
(६ १) । मोहक ८ मोह कछाल (झा) | गँगर ०» गिमार (६)। धर ७ पर (३) 
सुता# सुताहो (इउ)। तुम्ह & कहा (इ)। भय रू भवेहों (इउ)। जमाई 
# जवाई (प्रा) सुता «» सुताहो (इ.उ)। परिमो; « परिकोक (६), परिफोक 
(उ) । तिथकौ « तिथिको (प्र), तिथकु (3), तिथ (इ) । बाभरणों « बाभणाहों 
(३) कभणाहो (उ) । मत>मतंहो (इ.-उ)। कहालु &कहालों (इ) 
करू » करत (इ)। क्ियो > कियोहों (इउ) + श्रीति> रीतम (उ)॥ 
जोरिक॑ » जेरिकहो (इ-उ) । दीन्हो « दीनौ (भ), छीनौ (5) । 


शब्दार्थ--वीरा » भाई । सह्यौ थे परे » सहन नही होता है, वरदाइत 
नही होता है। वर्तो ७ रोको । मोहनी » मोहनीय कम प्रकृति । मोहक «७ 
मोहित करने वाला गुण, लुभावना। लाल «चेतन रूप। मिधथ्यासुता « 
मिथ्यात्त मोहनी नामक कन्‍्या। यार मित्र चपेटा ७ तमाचा, थप्प्ड । 
परिमोक रू परिवार, (ट्व्बेकार श्री ज्ञानपारजो के अनुसार) विस्तार, परमस- 
पद मोज्ञ | गई तिथ « गये हुये मुह॒तें को । बाभरों ७» ब्राह्मण, ज्योतिषी । घर 
को सुत » स्वरूप घर का पुत्र, ज्ञान गुणा । करू बढाव » इससे श्रधिक बढाकर 
क्‍या कहूँ । 


ध्र्थ-मुमति विवेक से कहती हँ--हे विवेक भाई! मुझे 
अब्र सहन नहीं होता है। स्त्री को सोत का दुख मृत्यु से भी 
अधिक होता है। इसजडिये आप अपने मित्र को रोकते क्यों नही 
हो ? 


तिगोडी मोहनी का क्‍या माजना है--साहस है ? उसमें 
कौन सा ऐसा मोहूक ग्रुण हूँ ? हे भाई विवेक ! तुम अपने भिन्र 


| 


चेतन को समभाते क्‍यों नहीं किंचूवारंबुद्धींन ही 'स मौहेनी के 
चक्कर में फँखते हैं। उसका परिकर भी कोई, अच्छा बही हैं 
इस मोहनी के मिथ्यात्व मोहनी नामक कन्या है । क्‍या देखकर 
उम्र पर तुम्हारे मित्र चेतन मोहित ही गये हूँ ॥१॥ 


इस भोहनी के क्रोध औरं मार्न दौपेत्र है। थैदौनी ही 
पुर्ज॑ संसार के लोगों को प्रिय नहीं है। ये जहाँ जाते है लोगों से 
तिश्स्कृत होते हैं, लोग इन के थप्पड़ लगाते हैं $ इंस मीहमी ने अपनी 
मिंथ्यात्व॑ +स्णिति रूपी कन्‍या का लौभ के सौंथ 'पोणिप्रहेण करे 
दिधा है। लोमे जवाई (जांमाता) तथा मिथ्थात्व भीहनी कै संयाभ 
से माया नामक वैष्या उत्पन्त हुई हैं। ईस प्रकार इस मोहंनीं के 
परिवार का विरुतार फैठा हुआ है। (7ह बढ्यों परिमोर कैं स्‍थान 
पर यह चढ्यो फ़रिमोक! पाठ रखा जावे तो यह अथे झोेक्म- स 
मोहनी ने परम प्रदम्रोक्ष कं भभिकछाबियों पर अपन फररिवार सहिब 
अढाई कैर रखी हे । हे विवेक बन्धु | मोहनी के परिवार पर बुम्हारे 
मित्र सैंमे हुये है और व्यर्थ ही जजाछ बढ रहे है। यह मुफ्े 
सहन नहीं होता ॥३॥ 


योगीराज ने इस पदमे बड़े सुन्दर ढग से जीव की विभाजन 
दशा का वर्णन किया है। कषायों का यथाथ स्वरूप दिखाकर जिज्ञप्रसु 
को चिन्तन के लिये तथा अपने सुधारके लिये सरल शब्दो मे प्र रक 
साकओी दी है । 


के यह वाक्य छुनकर विवेक कहता है-हे सुमते ! 
विगत तिथि का महूते ब्रह्मग से क्या पूछती है अर्थात बीते हुये समय 
का वर्णन ज्योतिषी से क्‍या पूछती है। होना था, वह हो चुका । 
तेरे 'फसिये यह मफितना कड सौभाग्य हैमकि सेखे पेज वेरम्य तौ तरे 
आधीन है उम्रकी' प्ररसा कहाँ शक बरढाकर वंर्षते करू । टब्जे में 
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क्री-आलसा री से यह क्षर्य किया है-- तेरे स्वकूप रूफ श्र का पुत्र 
जञाभगरण हरे तल का ही हे-सेरे ताबे है इसछिये जय तचेततवर' का तेरे ते 
मिलाप होगा-खब ही ब्रह कंबल श्ञांग्र रूप पुज का सुख देख सकेय । 
इसलिये हुं खेदत जर। वित्तन कहा ताक मोहनी” का बशिंबार 
बढावेगा यदि उन्हे केवल ज्ञान रूप पुत्र का मुश्नदेखना होगा, हरे तेरे 
पीस आना ही होगा ॥३॥ 


नोढ--श्री ज्ञावसार जी महाराज ने 'घर को सुत' का कर्य 
बेवल ज्ञान” किया है। इसलिये तीसरे पृद के अ तिम पृक्ति की 
व्याख्या उनके अनुसार ही वी गई है । हमने घर का सुत” का अर्थ 
वेराग्य किया है । 

विवेक के उपदेश से समता ने आत्म रूप पति से मिलने का 
उपाय किया' और आंत्या में रमकर उसके सम्पूर्ण पूव कै साथ को 
दूर कर दिया (छुडादिया) अंर्थात्त मोहती और उसके परिवार का 
साथ छुडा दिम्रा १ रम तत्व आस्माराम से निरूपाधिक प्रीति जोड़कर 
आनदघन रूप मृक्ति नगरी का राज्य देदिया। तात्पर्य यह है कि 
विवेक प्राप्त होने पर आत्मा में समत्व आ जाता है और उससे 
कषाय व मीह दूर हो ज।ता हैं। इससे परम पद की प्राप्ति हो जाती 
हैं $४॥॥ 


उपफ़ालस्त व सिलन है रफाग-सारंग 
प्नुभो तू है हितू हमारों । 


झाउ उपाउ कसे चतुराई, और को संग निवारो भश्ननुस्ता श्श 
तिसना संद सांड की जाई, कहा अर कर सवारो 4 

सठ ठम कपट कुटंधहिं पोषत, मत्र भे क्यू मे क्िज्रासे अ्चुठासा 
कूलड़ा कुटिस कुख॒धरि संत चेश्सकि, सपने फ़्त क्‍यु हारी । 
'प्रानन्द्घन ,सक्रत्त घर बताये, बाज श्रीत्रततरो ॥श्नुण#शा 
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पाठान्तर--प्रनुशो » प्रनुमव (इ)। तू हैल्तुदि (उ)। हितू « हितु 
(प्र), हेतु (इ.उ) । भ्राउ-प्राय (इ) । उपाउनउपाव (प्रा), उपाय (इ) । भौरकों 
,  ग्रोरन (इ) । घर» घरद् सवारी (प्रा), धरि (उ)। मनमे“““विचारो «७ 
वाकों संग निवारों (६) । में # मई (भरा) । संग € संगि (भा) । अपनी « 
धरापनी (भा)। क्यू >वयू (६)। 


शब्दार्थ--हितू 5 हितेच्छु, भलाई चाहने वाला। उपाड़ « उपाय 
और «७ अन्य, माया-ममता । निवारो « दुर करो । तिसना » तृष्णा, संग्रह की 
झालसा । जाई » उत्तन्न हुई, पैदा हुई, पुत्री । सवारी ८ सेवारना, संभौना, 
कल्यांश । सठ « शठ, दुष्ट । पौषे « पोषण करती है, पालती है । पति ८७ पत, 
प्रतिष्ठा, इज्जत, विश्वास । 


झ्रथं-हे अनुभव ! तुम तो हमारे (मेरे व चेतन दोनों के) 
हितेच्छुहो-भलाई करने वाले हो। चेतन (मेरे स्वामी) कै पास 
जाकर ऐसी चतुराई या ऐसा उपाय करो जिससे वह (चेतन) माया- 
ममता का संग (साथ) ने करे ॥१॥ 


यह हृष्णा रांड तो भांड की पुत्री है जो नकल करके लोगों को 
प्रसन्‍न किया करती है। इसने किसके घर में प्रकाश फैचायाहे ? 
क्सिके घर को सजाया है ? यह तो दुष्ट, ठग, कपट आदि अपने 
परिवार का ही पोषण करती रहती हूँं। इस स्पष्ट और सीधी 
सच्ची बात को आप मन मे क्‍यों नही विचारते हो, सोचते हो ॥२॥ 


इस कुलटा,दुष्ट, कुबृद्धि के साथ खेलकर इस के हाथों का 
खिलौना बनकर, आप अपनी प्रतिष्ठा क्‍यों खोते हो अथवा आप में 
हमाश जो विश्वास हे (आप हमारे हितेच्छुहों यह विश्वास, क्‍यों 
नष्ट करते हो ?) आनंद के समूह चेतन समता के घर आ जावे तो 
विजय के नगारे बजले लगें अर्थात सब कार्य सिद्ध हो जावें ॥४॥ 
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प्रिया विवशता, व ४१ राग-धन्यासिरी 
प्रियतम का मिलन 


बालूडी श्रबला जोर किसौ करे, पी3डो पर धर जाइ। 

पुरव दिसि तजि पच्छिम रातडो, रवि झस्तंगत थाइ ॥बा०॥१॥ 
पुरण शशि सम चेतन जाणिये, चन्द्रातप स+नाण ! 

बादल भर जिम दल थिति श्राणिय, प्रकृति झनावृत जारप |।बा०॥॥२॥। 
पर घर ममता स्वाद किसो लहै, तन धन जोबन हारि । 

दिन दिन दीसे अ्रपजस, बाधतो, निज सन साने न कारिए "बा ०॥। ३॥॥ 
कुलवट लोपोी ब्रवट ऊबठ पड़े, मन महुता ने धाट । 

श्रांघे ग्रांधो जिम जग ठे लिये, कौ दिखावे वाट ॥बा० ॥४॥ 

बंधु शिवेक पोणडो बूभव्यो, वार॒यो पर घर संग । 

हेजे मिलोया चेतन चेतना, वरत्यो परम सुरंग ॥बा० ॥५॥ 


पाठान्तर--पीउडो ७ पियडौ (भ्र)। घर >घरि (पञ्र)। जाइ «» जाय 
(इ3उ)। तजि>जप तप (इ,उ) थाई « थाय (इ.उ)। प्रण न पूरब (इ) 
पूनम * (ब वि.) जारतौये & जारीइ (इ.उ) । नाण * भाण (इ)। प्रनावृत « 
अनाहत (अ) भमता ७ भमता (आ) ; भमत (अ)। जोबनण्क्योत्रत (इ.उ) 
मन ७ जन (अ)। माने ०मांनइ (झ)। लोपी ७» खोइ (इ)। अवंद ऊवट पड़े 
ब्ग्रवट उबट पड॒इ (उ)। नैल्नई (आ)। मन महुताल्मान महुआ 
(इ), मन में हुआ (वि) आधे 5 आधइ (भर) जिम जग ठेलिये ७ जिम दठेलिये 
(इ,उ) । मिले बे जण (ब.वि.क) | कौण & कुण (इ), कुण (उ)। दिखावे ७ 
दिखएडे (इ) । बार्‌यो छः चारयो (आ)। हेजै'"सुरंग « होजइ मिलिया चेतना, 
वरत्थयौ परम सुरंग (आ)। हेले मिलिया चेतन चेतनां, वरत्यौ परम सुरंग 
(अ) श्रानंदधन” समता घर आणे बाघें नव नव रंग (ब. वि. क) | 
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नोट-हमारी चारों प्रतियों में ही आनंदधत जी की नाम बाली पंक्ति 
नहीं है। श्रौर छपी हुई प्रतियों मे हमारी अंतिम पक्ति नहीं है, यह भागे 
शोब का विषय है। जब तक कोई अ्रन्य प्राचीन प्रति १८ वी शताब्दी की 
न॑ मिले तब तक कहा नहीं जासकता है । 


शब्दाये---बालूडी ८ बाला, अल्प वयस्क । अस्तंगत ७ अस्त । चंद्रातप 
न्‍ू्चांदनी। नाश ७ज्ञान । बादल भर ७ बहलों का घिराव। दल थिती « 
कर्म दलों की स्थिति। आणिये ८ जानिये। प्रकृति ८ स्वभाव | अनावुत ८ 
बिना ढकी हुई, छुली । भमता «« भ्ूूमते हुपे, भटकते हुये । तन ७ स्वरूप । 
हाशि ७ हानि । बाधतौ # बढ़ता हुआ। काशि “मर्यादा । कुलबट « 
कुल की मर्यादा, वंश गौरव । श्रवट 5 उलटे रास्ते। ऊवट «* ऊबड खाबड, 
असमतल । महुता « महता, मंत्री । घाट # चवकर मे आना, वजीभूत होना । 
ठेलिये ७ धकेलना । वाट मार्ग । बुभव्यौ >समभाया । वारयों « छुडा 
दिया, अहूग कर दिया । 


झर्थ-बेचारी बाला स्त्री कया जोर (अधिकार) दिखवि-- 
किस प्रकार क्रोध दिखलाकर अपने पति को पर घर (ममताकेघर) 
जाने से रोके । पूर्व दिशा को त्यागकर पश्चिम दिशा से अनुरक्त 
सूर्य अस्त हो जाता है और अंधकार छा जाता हूँ । अथीव्‌-- 
चेतन जब समता रूपी स्व परिणति को छोडकर ममता रूपी पर 
परिणति मे चला जाता हे तो उसका ज्ञान प्रकाश अस्त हो जाता हैं 
अज्ञानान्धकार छा जाता है ॥१॥ 


पूणिमा के चन्द्रमा के समान चेतन को समभना चाहिये और 
उस की चांदनी के समान ज्ञान को जानना चाहिये। चन्द्रमा जिस 
प्रकार बादलों से घिर जाता है उसी प्रकार यह चेतन कर्म दलिकीं 
से आवृत्त हो जाता है - ढक जाता है ॥२॥ 


दूसरों के घर भटकने से क्या स्वाद मिलता है ? क्‍या आनंद 
आता हे ? केवल मात्र धन, योवन और शरीर की क्षति हु और 


कि 


दिनों दित अपयश बढ़ता जाता हैँ तथा मत अपनी मर्यादा को नहीं 
मानता है। बेकाबू हो जाता है। लाज-शव्म छोड देता है ॥३॥ 
अपने कुल की मर्यादा लोपकर मन रूपी मंत्री के चक्कर में 
पडकर उल्टे और उबड-खाबड मार्ग में-उन्मार्ग में (बुरे रास्ते) चेतन 
रौज जा पडा हैं। अन्धा मनुष्य अधे मनुष्य का ही सहारा लेकर चले 
तो संसार मे रास्ता कौन दिखा सकता है। नेत्र हीन व्यक्ति यदि 
नेत्रवाले का साथ करे तबही वह मार्ग पर कर सकता हैं ॥४॥ 


समता की बाते सुनकर, विवेक बन्धु ने चेतन स्वामी को 
समभाया और पर परिणति रूप पर घर का साथ छुडाया । उस समय 
चेतन व चेतना सहज ही मिलगये जिससे सहजानंद रूप परम सुरंग 
रंग प्राप्त होगया । 


झ्राश्वासन व प्रियतम केलि ४२ राग-तोडी (टोडी ) 


मेरी तु मेरी तु काहे डरे री । 

कहे चेतन समता सुनि श्राखर, और देढ़ दिन भूठो लरे री ॥ 
भेरी०॥१॥ 

एती तो हैँ जानु निहचे, री री पर न जराव जरे रो । 

जब अपनो पद श्राप संमारत, तब तेरे परसंग परे री ॥भेरी०॥ २७ 

झौसर पाइ भ्रध्यातम सेली, परमातम निज जोग धरे री । 

सकति जगाइ निरूपम रूप की, 'झानन्दघन' सिलि केलि करे री ॥। 
मेरो ०१३॥। 

पाहान्तर--मेरी''”'“डरेरी « मेरीतु, मेरी तु, मेरी तु मेरी तु' 
मेरीतु' काहै डरैरी (अ.उ)। कहै ८ कहि (६)। समता ८ सुमता (इ.उ)। 
देह ब्स मेह (६) | लरै ८ लरइ (भ्र)। तो €तउ (अ), तौ (इ.उ)। पर न & 
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परत (भ्रा) | जरे ८ जरइ (अ) | ;पर संग ७ पद संग (इ)। परै« परइ (अ)। 
औसर » अवसर (प्र) । जोग » योग (इ)। धरे >धरइ (भ्र) । सकति « 

सगति (इ)। जगाइ ७ जगावे (इ)। मिलिकेलि ७» मिलकेल (३), पद केव (उ)। 
करे ८ करइ (अ), करी (5) । 


शब्दा्थ --.कूठी > व्यथ, भूठमूठ ही। निहचे 5 निश्चय । री री ७ 
पीतल । पद ४ स्वरूप । संभारत » सभालेगें, याद करेगे। परसंग » प्रसग, 
संगति । औसर « भ्रवसर, समय | श्रध्यातम # आत्ना सम्बन्धी । सैली ७ 
शैली, रीति, ढंग । निरुपम ० अनुपम, अनोखा । केलि & क्रीडा, आनन्द । 


भ्र्थ--चेतन कहता है-हे सुमते ! तू भेरी है, तू भेरी है, फिर 
क्यों डर रही है, तेरे भय का क्‍या कारण है ? ममता का और मेरा 
सुदी्धकाल का सम्बन्ध है, इसको वह (ममता) हटता हुआ-दूटता 
हुआ देखकर एक डेढ दिन (एक दो दिन) अर्थात्‌ कुछ समय तक तो 
तुभसे मुभसे व्यर्थ ही भगडा करेगी, परन्तु तू विश्वास रख, मैंने 
उसे अब अच्छी तरह से पहिचान लिया है। उसने मुझे बहुत भटकाया 
है। उसके फेर (फदे) मे मैनें अनन्त वेदनायें सही हैं। उसके चक्कर 
में (फदे में) में अब नही आऊ गा-तही पडू गा। इसलिये एक दो दिन 
में बह निराश होकर सदा के लिये स्वतः पलायन कर जावेगी ॥१॥ 


इतना तो में निश्चयपूर्वंक जानता हूं कि चतुर जौहरी पीतल 
पर कभी हीरे पन्‍ने आदि बहुमूल्य रत्न नहीं जड़ाते हैं ओर यह भी 
में अच्छी तरह जानता हूं कि तेरी ही संगति से में अपने स्वरूप को 
पहिचानता हूँ। (सुमति की संगति से ही चेतन अपने स्वरूप को 
प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बनता है) ॥२॥ 


भाध्यात्म शैली अर्थात्‌ जिसमें आत्मा की ओर ही लक्ष रहे, 
उस ही की घुन रखे और समय पर परमात्मा योग धारण करे--- 
परमात्मपद प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार महापुरुषों ने प्रयत्न 
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किया था उसे यथार्थरूप से जानकर, उसी प्रकार आचरण करे। 
इस प्रकार परमात्मपने का योग धारण कर अपनी अनुपम शक्तियों को 
जो सुदी्ध काल से सुप्त पड़ी है, उन्हें जागृत करे । अपने में गुप्त 
वीय॑ शक्ति से ज्ञानानंद प्राप्त कर समत्व भाव में रमण करे ॥।३॥ 

नोट--जब जीव पुरुषार्थ करते-करते थक जाता है तब उसे 
काल लब्धि का सहारा लेना ही पडता है। समय पर ही सब कुछ 
होता है। समय पर ही सूर्य उदित होता है, समय पर ही वर्षा होती 
है; समय पर ही सर्दी व गर्मी पडती है। इस प्रकार काल का महत्व 
सिद्ध होता है | ज्ञानियों ने पांच कारण मिलने पर कार्यसिद्धि बताई 
है । वे पंच समवाय कारण ये है-(१) काल, (२) स्वभाव, (३) नियति, 
(४) पूर्व कृत्य और (५) उद्यम। काल लब्धि का परिपाक कब 
होगा यह तो सर्वज्ञ के सिवाय कोई नहीं जानता । इसलिये जीव को 
पुरुषार्थ करने में कभी कमी नही करनी चाहिये । 


प्रियतम को ४३ राग-सारंग 
उपालम्ब ब प्रार्थना 


झनुभो हम तो रावरी दासी । 

प्रा कहाँ ते साया ममता, जानु न कहा की वासी (। प्रनु ०१३१॥॥ 

रोकि पर वाके संग चेतन, तुम्ह क्‍्यु रहे उदासी । 

वरजों न जाइ एकंत कत कु, लोक में होवत हांसी ॥प्रनु ०३२॥ 

समभत नांहीं निदुर पति एती, पल इक जात छ॑ मासो। 

'आ्रानन्दघन' प्रभु को धर समता, भ्रटकलि और लिबासी ॥भ्रनु ०५।३॥। 
पाठान्तर--हम तो # हम है (६)। रीकिण्'्रीक (इ.उ)। तुम्ह ८ 


तुम (इ.उ)। रहे & रहत (६). रहै (3)। वरजों « वरज्यों (इ.उ) । होवत #« 
होत न (आ)। पल इक ब्व्पलक (इ)। आलनन्दघन"“"“““समता « आरानन्दघन 
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प्रभु घर समता के (आ), आनन्दघन प्रभु घट की समता (उ) आनन्दघन प्रभु धर 
की समता (क.बु.वि.)। अटकलि 5 अटकल (इ)। लिवासी « निवासी (3), 
लवासी (झा), (क.बि), लखासी (ब)। 


शब्दा्थं--रावरी - श्रापकी । रीकभि परे ७ आशक्त हो गये, मोहित 
हो गये । एकंत ८ संवंधा । अटकलि ७» काल्पनिक, आनुमानिक । लिबासी # 
छक्मवेशी । 


भ्रथं--सुमत्ति कहती है--में तो आत्माराम की दासी हूं। हे 
अनुभव ! बताओ, यह माया-ममता कहां से आ गई। में तो यह भी 
नहीं जानती कि.यह (माया-ममता) कंस देश की रहने वाली 


है ॥१॥ 


अनुभव कहता है--चेतन उस्त माया पर मोहित हो गये है । 
इसलिये उसी के साथ रहते है, पर इससे तुम उदास क्यों रहती हो ? 
तुम अपना स्वभाव क्‍यों छोडती हो ? 


प्रत्युत्तर मे समता कहती है-' हे अनुभव !' पति को सर्वथा 
रोका नहीं जा सकता, क्‍योंकि इससे मेरी लोक मे हँसी होती है। 
लोग कहेगे कि पति को वश मे कर रखा है, न मःलूम कोन से वशी- 
करण का प्रयोग किया है। इस प्रकार लोग बातें बनाकर मेरी हँसी 
करेगे, वह कंसे सहन की जा सकती है ? लोग पति के लिये कहेंगे क़ि 
यह स्त्रण है--स्त्री का दास है। पति का यह उपहास मुभे स्वंधा 
असद्य होगा ॥र। 


निष्ठुर पति इन बातों को सम नहीं रहे है। इसलिये मेरा 

एक एक पल छे छे वास के समान व्यतीत होता है। आनदं के 

मूह भ (चेतन्य) का घर (घर वाली) तो समता ही है। अन्य तो 
(माया-ममता) आनुमानिक है काल्पनिक उप्नवेषी है।।रे!! 


[ १०३ ] 
प्रेमोपालम्ब, सि संवाद ४४ राग-कान्हरो 


पिया तुम निठुर भये क्‍्यु ऐसे । 

मैं तो मन क्रम करी राउरो, राउरी रीतो प्रनैसे ॥पि० ॥६॥ 

फूल फूल भंवर की सी भांउरी भरत हो, निवहै प्रोति कयु प्रेसे 

मैं तो पिय तै भ्रेसी मिली श्राली, कुसुम वास संगि जैसे ॥।पि० ॥२॥ 
श्रठी जात कहा पर एती, नीर निबहोये भेसे। 

गन प्रौगुन न विचारों अ्रानंदधन', कीजीय तुम हो तेसे ॥पि० ॥३॥ 


पाठान्तर--पिया # प्रीया (०) । ऐसे > असे (अ)। करी ७» करि 
(ग्र), कर (इ.उ) | राउरी ७» रावरी (3)। रीति & रीत (इ उ)। नोट-'उ” 
प्रतिम “मेतो““राउरी” के स्थान पर ई तेषिय वे भैत्ती मिली याली” है। 
सी ७ सो (3) । अज्ासे (3) | प्रिय ७ प्रिय (अ) । नोट-उ' प्रति भे मै तो 
““आली के स्थान पर “मै तो मन बच क्रम करो रावरी” है। वास संग 
> वासि संग (प्र), वास सग (इ उ) अठी > अठी (३), एसी (उ) । जात ७ यान 
(३) नीर निवहीये >नीर न वहिये (श्र), नारी नवहिइ (3)। नोट-ड! 
प्रति में यहाँ पाठ इस प्रकार है। “ऐसी भैजात कहा पर येती, नारी न वहिद्द 
भेसे (उा)ग बीया न कहा पर एती, नित निरवहिये भेसे” | ओऔगुन-अवशुन 
(श्र) औग्रन विचारों (आ)। 


शब्दाथें--निठुर » निष्ठुर, कठोर। क्रम ७०कर्म। अभैसे «बुरी, 
झनिष्ट कारक, और ही तरह की। भंवर की सी ७ भ्रमर जैसी । भांउरी 
मरत हो 5 चक्कर काटते हो । 


भ्रथं--सुमति अपनी सखी श्रद्धा को साथ लेकर अपने 
स्वामी चेतन को उपालम्ब देती हुई प्रसन्न करने का प्रयत्न 
करती है। 


[ १०४ ] 


सुतति कहतो है-है नाथ! आप ऐसे कठोर हृदय क्‍यों हो 
गये, जो मेरो खोज खबर हो नहीं लेते हो। में तो मन, वचन और 
कमे से (काया से) आपकी हो हू । सदा आपके स्वभावानुसार चलने 
वाली हूं किन्तु आप की रीति (व्यवहार) और ही तरह की है- 
अच्छी बहीं है, अनिष्ट कारक है ॥१॥ 


जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर फिर तीसरे पर 
चारों ओर चक्कर काटा करता है (घूमता है) उसी प्रकार है चेतन- 
राज ! आप ममता के वश होकर चारों ओर भटक रहे हो ! इस 
प्रकार प्रीति (प्रेम) कैसे निभ सकती है? जब आप पर भाव में 
रमे हुये हो तो मृझ से प्रीति केसे कर सकते हो । 


फिर श्रद्धा की ओर देख कर सुमति कहती है-हे सखि | में 
तो अपमे प्रिय चेतन के साथ इस प्रकार एक रग हो रही हूं जिस 
प्रकार फूल में सुगंध बसी रहती है ॥२॥ 


सुमति की यह बात सुनकर श्रद्धा कहती है - है सुमते | फूल 
का और सुगंध का जो संबंध है वह तो तेरा और चेतन का 
नही है, वह संबंध तो चेतना का है तू यह अभिमान की बात क्‍यों 
करती है? किस बल पर इतनी अकड दिखाती है? बेल के न 
होने पर क्या भेसे पर पानी नहीं लाया (ढोया) जाता ? है सुमते ! 
तेरा व चेतन का संबंध उपशांत मोह ग्यारहवें ग्रुण स्थान तक ही 
है। यथाख्यातचारित्र जो, १२वें, ११वें गुण स्थानों में होता है, 
वहाँ तेरी गति नहीं है। वहाँ तो चेतना ही का साथ है। इस 
चेतावनी को सुन कर सुमति तनिक लज्जित होकर चेतन से कहती 
है कि आनंद रूप चेतन प्रभु! में आगे गुणस्थानों मे नहीं पहुँचा 
सकती-इस अवग्रुण का, तथा चेतना अत तक पहुँचा सकती है-इस 
गुण का विचार न कर के मुझे आप जैसे हें वेसी बना छोजिये ॥३॥ 


[ १०५ ) 


श्री ज्ञासारजी महाराज ने अपने टब्बे में इस प्रकोर इस 
पद का अथे किया है। सुमति श्रद्धा सखी सहित आत्म भरतार से 
उपालम्भ के रू से विनतो कर मनाने की इच्छा करती हुई कहती 
है - हे भरतार ! आप कठिन हृदय किस कारण से हो गये ? में तो 
मन्र कर के, वचन कर के, काया कर के आप ही की रीति-चाल को 
ग्रहण किये हुये हे, फिर भी आप ऐसे निष्ठुर क्यो हो ॥१॥ 


हित भँवरा जिस प्रकार फल पर बार बार फिरता है, उसी 
प्रकार में फिर रही ह किन्तु आप को मेरी गिनती नहीं है। गिनती 
रखे बिना प्रीति कंसे निभ सकती है। सुमति ने जब ऐसे वचन 
भरतार से कहे तब श्रद्धा सुमति से कहती है-हे सखि ! तुम 
“गउरी रीति अनंसे' ऐसा मुख से कहती हो, पर कोई भी रीति से 
तुमने भरतार से दुभांत दिखाई होगी तभी भरतार निष्ठुर हुए होंगे- 
मन फेर लिया होगा । इस पर सुमति #द्धा से कहती है--हे सखि ! 
में तो फल और सुवास के मिलाप के समान भरतार से मिल रही हूं 
विन्तु मालूम नही भरतार किस्त कारण निष्ठुर हो रहे है ॥२॥ 


युमति फिर कहती है-हे सखी श्रद्धा ! में तो जितनी बात 
कहती हू--सीख की कहती हूं, और वह अंठे जाते हें-अवगुण 
मानते है। इस का क्या कारण है ? पाल (पानी भरने का चमड़े 
का बडा थेला) के पाणी का निभाव बलद (बल) से होता है पर 
वह हाजिर न हो तो भेसे से ही निभाना पडता है अर्थात्‌ शुद्ध चेतना 
रूप बलद के अभाव मे ४8% सुमति भेसे से ही निर्वाह करें। मेरे और 
शुद्ध चेतना अवशुण ग्रुण न विचारें। मेरे से दशम गुणस्थान के ऊपर 
नहीं चढा जा सकता है। इस अवग्ुण को तथा घुद्ध चेतना से बारहवें 
तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान अरोहग रूप ग्रुण का विचार न कर 
के है आनंद के समूह आत्माराम ! आप आनंदघन हो, इस भांति 
मुझे भी अपने चेतन स्वभाव में मिला लीजिये ॥३॥। 


( १०६९ ] 
बिनती ड्र्प्रू राग-जैज बनती 


ऐसी कंसी घर बसी, जिनस श्रनेसो री । 

याही घर रहसी वाही श्रापद हैसो री ।।ऐसी०॥॥ १॥। 
परम सरम देसी घर मेउ पेसो री । 

याही ते मोहिनो सैसी, जगत संगेसी री ॥ऐसी०॥२॥ 
कौरी की गरज नेसी, गुरजन चखसी री । 

झानत्वघन' सुनौसी, बंदी अरज कहैसी री ॥ऐती ०॥ ३॥। 


पाठान्तर--ऐसी ८ अइसी (आ), जैसी (अ), इसी (3) । घर ७ घरि 
(अ3उ)। है सी री > है इसी री (झ्र)। मेउ ७ मठ (ज), मैहु ($)। मैवीक 
मइसी (उ) । जगत संग्रैसी री ७ जग जस गैसी री (अ.३), जस रहसी री (उ) । 
ग्रजन ऋ ग्ुरज (आ) । सुनौसी « सुनेसी (आ)। बदी « वादों (3) | कहैक्ती री 
» कहिसीरी (उ3)। नोद-'भ्रा! प्रति मे न० २ का पद नही है जबकि अ.इ उ 
तीनो प्रतियों में है । 


शब्दार्ध--घर बसी > घर मे बस गई,-रह गई। जिनस « जिन्स, 
वस्तु । अनेरो ७ अमंगलकारी, अनिष्टकारी । पैसी ७ घुसकर, प्रवेशकर । 
परम सरम--अत्यन्त लज्जा | मैसी « मेपी, मादा भेड । कौरी ७ कोठी । गरज 
प्रयोजन, मतलब | नेसी »बुरी। चखसी » चखने वाली, खाने वाली, 
नाश करने वाली । 


झर्थ--सुमति कहती है--यह ऐसी अनिष्टकारी माया किस 
प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन के घर में बस गई है। यह जिस के घर 
में रहती है वहाँ अनेकानेक संकट व विपत्तियां पेदा करती है ॥१॥ 


घर में प्रवेश कर यह अत्यन्त लज्जा दिलाने का कारण होती 
है। लोग अनेक प्रकार से उपहास करते हे जिस से लज्जित 


[ १०७ ] 


होना पड़ता है। मेड के समान यह मोहनी माया संतषार से संबंध 
रखने वाली है ॥२॥ 

इस ही लिये इससे एक कौडी की भी गरज सरनेवाली नहीं 
है । अनुभव विवेक आदि ग्रुब्जनों को यह नाश करने वाली बडी 
बुरी है। यह बदी (दासी) सुम्ति माया के सब ग्रुण वर्णन कर रही 
है। हे आनद स्वरूप चेतन ! इन्हे सनिणे, और माया का साथ छोड 
दीजिये ॥३॥ 


विभय ४६ राग-सारंग 


नाथ निहारो न श्राप मता सो । 

बंचक सठ सचक सी रोते, खोटों खातों खतासी ॥ताथ ०॥।१॥॥ 

श्राप बिगूचन जग की हांसी, सेरसप कौरप बतासो । 

निज जन सुरिजन मेला श्रेसा जेसा दूध पतासी ।नाथ०॥२॥। 

ममता दासी झहित करि हर विधि, विविध मांति सतासी । 
“झ्रानन्दधन प्रभु बीनती मानो, झौर न हितू समता सी ।नाथ०॥३॥ 


पाठास्तर--नाथ“” मतासी छः नाथ निहारो आप मत मतासी (इ), 
नाथ निहारू आप सनासी (उ)। संचक ७ चचक (3) । रीते ऋ रीतइ (उ)। 
निज “अता ७ निज जन मेला अैता (प्रा) ममता ७ समता (६) ॥ करि «*« 
करे (अ)। हर # हरि (३) । 


शब्दाथ--आप मता सीब्ज्भाप के मतानुयायी । बंचक ण् ठग, 
घूत्त । संचक ७» कृपण, संचय करने वाला, जमाखोर। खाती » हिसाब, 
खाता ! खतासी > खताया जायगा, लिखा जायगा । बिग्रूबन » बुराई 
करता, असमंजस, डबना। सेराप «“सयानापन, बुद्धिमत्ता। बतासीछ 
बतायेगा। सुरिजन व सज्जन लोग । पतासी € पताशा, बताशा। संतासी 
ब् सतायेगी, दूख देगी । 


[ १०८ ] 


झर्य--सुमति कहती है--हे चेतन ! आप विश्वास क्यों नहीं 
करते कि मैं आप की इच्छानुसार चलने वाली हूं। घृूत्त , कपटी 
और कृपण ममता बुरा खाता खताने वाली है भर्थात दुर्गति में 
लेजाने वाली है ॥१॥ 


ममता का साथ अपने आपको दुखों मे डालना या डुबोना है, 
साथ ही संसार में अपनी हसी कराना है। ऐसे कार्य को कौन बुद्धि- 
मत्ता (समभदारी) कहेगा ? अपने सगे सबंधियों व सज्जन पुरुषों 
का मिलाप तो दृध-बताशे के समान है जिससे मधुरता की वृद्धि होती 
है अर्थात्‌ सयंम-सतोष विवेक आर्जव औरमादंब आदि चेवन के स्वजन 
है। इनके सयोग से अनेक गुण प्रकट होते है और उनकी वृद्धि 
होती है ।।२॥। 


इनके विपरीत ममता दासी व उसका परिवार हर प्रकार से 
अहितकर है और अनेक प्रकार के संतापों को (दुखों को) उत्पन्न 
करनेवाला है | योगीराज आनंदघनजी कहते हे-हे आनद के 
समह चेतन ! मेरी विनय सुनो, समता के समान आपका हितकारी 
और कोई नहीं है॥ ३ ॥ 


सपत्नी दोष बरॉन ४७ राग-सो रठ 


बारो रे कोई पर घर ममवानों ढाल, नान्‍्हीं बहु नै पर धर भमवानों 
ढाल । 

पर घर भमतां भूठां बोली थई देस्ये घनीजी ने झाल ।।बा०॥१।॥ 

प्रलवे चालो करतो देखी, लोकड़ा कहिस्ये छिनाल । 

प्रोलंसडा जण जरा ना झ्ाणी , हीयडे उपासे साल ॥वा ०॥२॥। 

बाई पडोसरा जोबो ने लिगारेक, फोकट खास्ये गाल। 

'आनंदधन' सु रंग रसे तो, गोरे गाल भबूकइ भाल ॥वा०॥३॥ 


[ १०६ ] 


वाठान्तर--भमवानों ७» रमवानों (अ.३.) भमनांवों (3) । ढाल न 
टालो (3) । भमतां & रमता (अ,इ)। भूझां « क्रूटो (उ) देस्ये » देसइ (झ्रा.उ.) 
धर्ीजीने न धणीने (६), धगीजीने (अ.उ.)। चालो & चाला (आ) | देखी # 
हीडे (६) | लोकडाउडोकडला (प्र) । काहस्येन्कहिसद (आ), कहसी (अ), कहिसे 
(3) | जण जण « जिण जिण (अ)। हीयडे « हौयडइ (शा), हियडे (अ)। 
उपासे ० उपासइ (आ), उपास्थे (अ.ह.)। बाई «वाई (प्रा) बाह रे (उ) 
लिगारेक » लगारेक (आ)। खास्ये ७» खासइ (आ), खासी (उ)। यु «स्यु' 
(अ,इ), सु (3) । रंग रमे 5 रंगे रमे (3), रंग रमइ (प्रा)। गाल »गालि 
(आ) | भबुकइ «» भबूके (अर) । 


शब्दाथ --वा रो « रोको । भमवानों ७» प्रमण करनेका, घूमनेका । 
दाल » आदत । नान्‍्ही ७ छोटी । थई * होगई । धनीजी > पतिदेव, स्वामी । 
आल < कलक । अलवे # इधर उधर की व्यर्थ बाते । चाठो ऊ काम, रुपाल, 
तमाजा । लोकडा # लोग । छिनाल # बरेचलन, ब्यभिचारिगी । ओलंभडा « 
उपाल्म्भ । जरा जण ना ् प्रत्यक व्यक्ति के। हियडे « हुदय मे । उपासे « 
उतलन्‍न्‍न होता | घाव * छेद, छाप, रडक, काटा । जोवो « देखो | लिगारेक « 
तनिक | फोकट « व्यर्थ, मुफत ॥ गारू » गाली, अपशब्द | रग रमे तो «» रंग 
में क्रीडा करे तो; ज्ञानानद मे मग्न हो जाय तो। भबुके ७» चमके, चमकने 
लगे। भाल ४ ज्योति । 


प्रथं--समता अपने सम्बधी अनुभव, विवेक, श्रद्धा आदि से 
बात करती हुई कहती है-- चेतन की इस छोटी स्त्री-अधुद्ध चेतना 
की पर घर-पौद्गलिक भावों मे घूमने की कुटेव (बराब आदत) पडी 
हुई है अरे कोई भी इसकी पर घर घूमने की आदत को छुडावो | पर 
घर घूमने से यह भूठ बोलने वाली हो गई है राग॑द्वेष वश होकर 
कत्य को अक्वेत्य और अकृत्य को कृत्य कहने लगी है इस प्रकार यहु 
अपने स्वामी चेतन को बहकाती है जिससे पति को कलकित होना 
पडता है ॥१॥ 


0] 


इसकी इधर उधर की फाल्तू प्रवृति को देख कर लोग इसे 
घुश्चलि (छिनारु) कहते है । स्वाभाव परिणति को छोड कर जब 
चेतना राग-ह ष पर भावो मे भटकती है, तब बुद्धिमान इसे छिनाल 
कहें तो कोई अयुक्त नहीं | यह प्रत्येक से उपालम्भ लाती है जिस से 
हृदय में छेद हो जाते है ॥३॥ 

समता, श्रद्धा, सुमति आदि को कहती है, हे बहिनो |! जरा 
इधर तो देखो--यह (अधुद्ध चेतना) व्यर्थ ही गालिये क्‍यों खाती है 
क्यो बदनाम होती है। यदि यह आनदधन चेतन के रग मे रमण 
करे तो इसके स्वभाव रूप गौरे गालों पर उपयोग रूप तेज चमकने 
लगे और सब दुगुण नष्ट हो जावे ॥३॥ 


प्रेम लक्षणा भक्ति ड्८ राग-केदारो 


प्रीति को रीति नई हो प्रोतम, प्रीति की रोति नई । 

में तो प्रपनो सरबस बार्‌यो, प्यारे कीन लई ॥।प्री०१॥१॥ 

में बस पिश्न के पिश्व संग श्रोर के, या गति किन घिखई। 

उपकारी जन जाय मिनावो, ग्रब जो भई सो भई ॥। प्री ०४२॥॥ 

विरहानल जाला श्वति प्रीतम, सौ पे सही न गई । 

झानंदघन' ज्यु' सघन घन धारा, तब ही दें पठई ॥।प्री०।।३॥। 
वाठान्तर--मैं * मे (इ$,3)। बसमू"वसो (आ), वसु (अउ)। 

पिश्न के पीग्र ७ प्रीअ के पीय (प्र), पिय के प्रिय (इ उ) | भिखई ल्‍* सखई (ग्र), 

सिखाई (उ) । उपकारी सह उपगारी (इ) । अब जो भइ > जो कछु भई (६) | सो 

म्सु (अ), जाला ८ काला (इ), ज्वाला (उ)। अति प्रीतमन्ञ्र्षिम (॥) 

प्रति हि कठिन है (इ) | ज्यु «»जु (झ), यु (इ), यू (3) | धन » रस (अ) । 
शब्दाधं--सरवस «» सर्वेस्व | वारयो » निछावर कर दिया । मिनावो 

७ मनावो, प्रसक्ष करो । पठई ८ भेजी । 
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प्र्थ--हे प्रियतम ! आपने यह तो प्रीति की नवीन ही रीति 
अपनाई है। यह प्रेम-पंथ तो नही है। हे प्यारे ! में ने तो अपना 
मर्बस्व आप पर निछावर कर दिया है और आप किसी दूसरी को ही 
अपनाये हुये है ॥१॥ 


समता श्रद्धा ब विबेक' से कहती है--मैं तो अपने प्रियतम 
चतन के वश मे हुं और प्रियतम ममता के संग रगरेली कर रहे हैं। 
समझ में नहीं आता कि यह ढग किसने सिखाया है। हे श्रद्धे ! है 
तिवेक ! आप ही मेरे परम उपकारी है। आप लोग चेतन को 
जाकर समकावो-प्रसन्न करो और कहो कि जो कुछ होना था वह 
हो गया । स॑मता इन गई ग्ुजरी बातों का तुम्हें उपालम्भ नहीं देगी । 
आप बीती बातों की पिन्‍ता न कर उस के पास पधारो ॥२॥ 


विवेक और श्रद्धा चेतत से कहते है-है प्रिय चेतन ! आप जानते 
हो कि विरह-अग्नि की ज्वाला बडी दाशरण होती है, उस से 
(समता से) सही नही गई इसलिये आप को लेने के लिये हमें भेजा है । 
विवेक और श्रद्धा के मिलन से चेतत का हष्टि-मोह हटता है और 
स्वरूप-ज्ञान प्रगट होता है। तुरंत ही आनंद्घन चेतन समता की 
विरह ज्वाला को बुझाने के लिये सघन भेघ की धारा (आनंद की 
घारा) देकर श्रद्धा व विवेक को भेज दिया ॥३॥ 


तात्पयं यह है-श्रद्ा और विवेक होने पर ही यह जीव ममता 
के वश नही होता, उसे समत्त प्राप्त हो ही जाता है। सुमति मन की 
दशा है। वह केवल ज्ञान होने के पहिले ही रहती है और चेतना 
तो जीव का लक्षण ही है। वह सदा सर्वदा जीव के साथ है। जैसा 
कवि ने स्वयं कहा है - 


“चेतनता परिणाम न चुके, चेतन कहै जिनचंदजी”' 


[ ११२ ] 
प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा ४६ राग मारू 


सनासा नट नागर सु जोरी हो, सनसा नट नागर सु जोरो। 

नठ नागर सु जोरों सखि हम, और सबन से तोरों ॥म० ।।१॥। 
लोक लाज नाहिन काज, कुल मरजादा छोरी । 

लोक बटाऊ हसो विरानो, झ्रापनो कहत न को री ॥२।। 

मात तात सज्जन जात, बात करत सब भोरी । 

चाखे रस की क्‍्यु करि छूटे, सुरिजन सुरिजन टोरो ॥३॥ 
झोरहानों कहा कहावत शौर पे नाहिन कीनी चोरो। 

काछ कछ यो सो नाचत निबहै, और चाचरि चरि फोरी ॥म०॥।३॥। 
ज्ञानतिन्धु मथित पाई, प्रेम पीयूष कटोरो । 


मोदत 'झ्रानंदधन' प्रभु शशिधर, देखत हृष्टि चको री ॥म०॥४५॥। 


पठाग्तर--सु ७ से (आ), सु (झ्र.इ)। सबन »सबनि सौ [झ), 
सवन सु (इ.3)। तोट-नटनागर"“हम यह पक्ति “उ' प्रति मे नहीं है। 
लाज «लाज हम (इ3)। काज >काजे (उ), काजा (वि)। हसो रू 
हम से (3), कहत ८० कहू (3) । कोरी «७ कोई (इ,उ.)। तात सज्जन रू 
अरु सजन (इ.3)। जात «>तात (3)। बात भोरी « बात कहत भोरी 
(आ), बात करत है भोरी (३), ॥त सब भोरी (3)। रस की ७ इस की (ह)। 
भओोरहानो 5 ओरहनी (भा), औराहनो (अ), ओराकहनों (3) । कछुयो ७ कछे 
(3)। निव्रहैब्प्नोवहै (ण)॥ चाचरि चरि » चाचर चर (इ), चावर चरि 
(उ) | ज्ञान ०» ग्यान (६) । मथिन ७ मथत (इ), मुकत (उ)। पीयूष « पीउष्य 
(3) भोदत « मोदित (उ)। दशिधर ७ शहाधर (अ), ससिधर (इ.उ)॥ 


शब्दाध्रा्थ --मनसा-इच्छा । नटनागर » सर्वे कला कुदल। जोरी «« 
जोडी दी । तोरीनतोडदी | छोरील्‍छोड दी । बटाऊन्‍नराहगौर, यात्री । विरानोऊ 


[ ११३ ] 


पराया । को ८ कोई । जात & जाति । भोरी # भोली | चारये रस वी «७ 
जिसने एकबार रसास्वादन कर लिया है। सुरिजन «सज्जन लोगों 
वी सत्समति। टोरी०टोल, समुह। औरहानो रू उपालम्भ । और पे 
« दूमरो से। काछ कछुयो ७ जिसने कच्छा पहिन लिया है, जो हर प्रकार से 
सज कर तंयार होगया है। निबहैछ निर्वाह करना ही होगा । चाचरि+> 
हठबल ।मोद्तत > प्रसन्न होते है। शशिधर - चन्द्रमा 


ध्रथं-कवि की सदबुद्धि कहती है-हे सखी श्रद्धा! मेने 
अपने मन को चतुर नटनगर (चेतन) की ओर लगाया है। उस 
नटनागर (चेतन) से अपने मन को लगाने के पश्चात्‌ और सम्पूर्ण 
हृश्य-प्रथत्र से अपने मन को हटा लिया है ॥१॥ 


मुझे लोक लज्जा से कोई संबंध नही है। कुल मर्थादा की 
आड मे बनी हुई जो बाड़े बंदी है उसे मैने त्याग दिया है। रास्ता 
चलने वाले अन्य लोग (विभाव परिणतियें) भले ही मेरी हँसी करें, 
इसको मुृभे. चिन्ता नही है क्‍यों कि लोगो का स्वभाव दूसरों की हँसी 
उडाने का हो होता है। अपने अवगुण कौन देखता है ? और देख 
भी ले तो दूसरों पर कौन प्रकट करता है ॥२॥ 


माता पिता स्वजन तथा जाति वाले सज्जन ये सब भोली 
भोली बातें करते हे जिस सत्संगति का एक बार पान कर लिया है 
उन अत्यन्त श्रेष्ट जनों (स्वभाव परिणितियों) के समुदाय का साथ 
किस प्रकार छूट सकता है ॥३॥ 


अन्य लोगों के द्वारा (प्रलोभनों द्वारा) मभे (सद्‌ बुद्धि को) 
क्यों उपालंभ कहा रहे हो (दूर हटा रहे हो)। मैंनें किसी की चो री 
तो की नही है। बुरा कार्य तो किया नहीं है। जिसने कच्छ 
पहिन लिया है उसे तो नाचना ही होगा। अर्थात्‌ जो कार्य जिसने 
करना विचार लिया है उतते तो वह करेगा हो। अब नाचे बिना 
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छुटकारा हो नही है-अब उससे कंसे दूर हटा जा सकता है। अर्थात्‌ 
जिपने चैतन्य शक्ति से मन लगा रखा है उसे तो स्वसत्ता-चेतन को 
अनावरण करना ही होगा। आत्मानुभवी का हृदय अपने रुक्ष से 
कैसे च्युत हो सकता है। इसलिये मुझे उपालक्भ देना व्यर्थ है। 
मेरा लक्ष एक मात्र उस नटनागर (चेतन) की ओर है ॥४॥ 


ज्ञान रूपी समुद्र के मंथन से विश्व प्रेमहूपी अमृत से भरी 
कटोरी प्राप्त हुई है। आनदघनजी कहते है कि मेरी दृष्टि रूपी चकोरी 
आनंदधाम चेतन रूप चन्द्रमा को देखकर अत्यन्त मोद मनाती है-- 
प्रसन्न होती है ॥५॥ 


पति रंजन प्रू० राग-अ्रासाउरी 


सीठो लागे कंतडो ने, खाटो लागे लोक । 

कंत बिहुरी गोठडी, ते रन मांहि फोक ॥सी ०॥ १॥। 
कतड़ा में कामर, लोकडा में सोक । 

एक ठामें किस रहे, दूध कांजी थोक ॥मी ०१२॥ 
कंत विण चोगति, पश्राणु मांनु फोक । 

उचराणी सिरड फिरड, नाणों खर रोक ॥मी ०॥३॥। 
कंत बिन मति म्हारो, भ्रवहाडानी बोक । 

धोक धा' 'झानन्दधन' श्रवर ने ण्‌ टोक ॥सी ०॥४॥ 


पाठास्तर--मीठो > मिठो (आ), मीठा (उ)। छाग्ै ७ लागइ (आ)। 
खाटो « खारे (६), खारा (3)। बिहुएणी ७ बिन (आ), बिना (३),, रन « 
नर (प्र.इ) वन (उ)। मेज््मइ (आ)। सोक »सोग (उ)। ठामें० 
ठांसमि (आ)। विरा ७ बिनु (प्र), विना (इ.उ)। आंखु “” फोक »मानु ते 
कोक (६), भानु ते फोक (3)। सिर्‌ड फिरड ७» सरड फरड (अ), नांणों ७ 
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नागा (अ.इ) । खरू» तेजे (3)। मतिण्ू गति (श्र) यो मती (६), जो मति 
(3)। अवहाडा ७ अवडाहा (3) । ७, «धु' (आ)। 'भ्र'ं और 'उ! प्रतियों 
में 'आनंदधन' के वाद प्रभु शब्द और है। अवर नै”“टोक «अचरने दोक 
(आठ) । अवबर ने धु ढोक (3) । 


शब्दायं--कंतडों * कत, पति । खाटो * खट्टा । गोठडी « गोष्ठी । 
रन माहि ७ जगल में | फोक # एक जगली राजस्थानी पोदा जो सुखा कर 
साग आदि में खाया जाता है, सत्वम हीन | कामरा। ७ कामिती, जादू, मोहंन 
वक्ति। लोकडा ८ लोगो मे । ठामेज्स्थान मे । थोक « समूह, एकत्रित । आर 
ब््समभती हूँ। उघराणी & उगाई, उधारी रकम । सिरड फिरड ७» धक्का 
खिलाने वाली, पागलपन । नांणो ७ रूपया, रकम | खरू ८ खरा, श्रेष्ठ ॥ रोक 
रोकडी । अवहाडानी बोक «» कुवे से पानी निकाल कर डालने के स्थान (ढारो) 
के पास बना छोटा कुड। घोक-प्रणाम । अवर ने ७ अन्यको | टोकलरोक, 
बज॑न, मनाही, इनकारी । 


श्रथं--सुमति अपनी सखी श्रद्धा से कहती हैँ -मेरे आत्मी राम 
भरतार मे अत्यन्त प्रिय लगते है। मेरे स्वामी के अतितिक्ति अन्य 
लोग झस्े; प्रिय नहों लगते हैं--रूचिकर नहीं लगते है। स्वामी 
(आत्माराम) के बिना गोष्ठी, जंगल में फोक के समान है अर्थात्‌ 
निस्सार है ॥१॥ 


मृभे; पति में आकषंण लगता है, अन्य लोगों में शोक संताप 
दिखाई पड़ता हूं, क्यों कि ममता के वश सदा आर्त रौदु ध्यान रहते 
है। दूध और कांजी किस प्रकार एक स्थान में रखी जा सकती है ? 
एक ही हृदय में समता तथा ममता साथ कंते रह सकती है ? जहाँ 
समता है वहां प्रमता नही रह सकती है, जो ममता के वश्ी मूत हैं 
उन्हें समता कंसे प्राप्त हो सकती है ॥२॥ 

सुमति कहती हे--हे सखी श्रद्धा! मेरे पर्तिदेवं बुद्ध चेतन के 
बिना प्राणियों ने चारों गतियों में भ्रमण किया है, वह संब भ्रमण 


[ ११६ ] 


व्यथं ही मानती हूँ-समझती हूँ। पेसा तो वही है जो नकद अपने पास 
हो, उगाई (उधारी) के पैसे को अपना पैसा मातना पागलूपन है । 
जगह जगह घधवके खाना है ॥३॥ 

समता पुनः अपनी सखी श्रद्धा से कहती हे-हे सखी ! 
आत्माराम भरतार बिना मेरी अवस्था अवहाड़े की बोक - कुवे के 
हारे के पास बनी छोटी खेल (कु'ड) के समान संकीर्ण हो गई है । 
अनुभव ज्ञान बिना भेरी मति की ऐसी अवस्था है, अर्थात जिस भांति 
कुवे से संबंध होने पर पानी की कमी नहीं रहती, उसी, प्रकार मति 
का अनुभव से संबंध होने पर चेतन धारा हटती नहीं हैँ अन्यथा 
मति की गति तो अवहाडे के बोक़ के समान हैँ । आनंदघन प्रभु को मैं 
बंदन करती हूँ--प्रणाम करती हूं तथा आत्मभाव के अतिरिक्त अन्य 
भावों पर रोक देती हूं ।।४॥ 


शपथ पूर्वक पतिरंजन प१ राग-जेजवंती 


मेरी सु मेरी सु मेरी सु मेरी सां सेरी री । 
तुम्ह ते जु कहा दुरी कहो ने सवेरी रो ।॥सेरो ० १४ 
रूठे देखि के मेरी भनसा दुख घेरी री । 
जके संग खेलो सो तो जगत की चेरी रो ॥मेरी ०१२१ 
सिर छ दी झाग धर धह्लोर नहीं तेरी री । 
'ग्रानस्दधन' की सू जो कहु हूं भ्रनेरो री ॥मेरी ०॥ 

पाठान्तर--सु <सों (भर) | 'मेरी सु” की भआरादृंति “इ,उ' प्रतियों मे 
तीन ही बार है। तथा मुद्रित प्रतियों मे-क.व.वि” मे पाठ इस प्रकार है-- 
“मेरी सु तुम ते जु कहा दुरी के होने स वैरी री (क.ब)। मेरी सू तुम ते जु 
कहा दुरी कहो न सबे बैरी री (वि)। दुरी #दुरा (अ.उ)। सबेरी री ७ 
सचेरो री (3) । रूठे ७ भूठे (3) । देखि 5 देखा (इ.उ) । जाके ७ जागे (भा) । 
यू »सु' (प्रा), सौँ (से) । 


[ ११७ ] 


शब्दार्थ--सु .या, सौं « सौगंघ, शपथ ।दुरी » दूर रहने के लिये, भ्रलग 
रहने के लिये। सवेरी ७ शीघ्र । चेरी 5 दासी | छेदी « काटकर । अनेरी ८ 
अन्य, दूपरी । 


झर्-सुमति अपने पति (स्वामी) चेतन से कहती है-मेरे 
से दूर रहने के लिये आपको जिसने कहा है उसका नाम कृपा कर 
शीघ्र बताइये, आपको मेरी शपथ है। अरे आप चुप चाप है, में 
बार बार अपको सौगंध (शपथ) दिला रही हूं, पर आप बोलते क्‍यों 
नहीं है ?।१॥ 


आपको छूठे हुये से देखकर मेरा मन दुख से घिर गया है--में 
बहुत दुखी हैं। जिसके साथ आप खेल रहे हैे--रगरेलियां कर रहे 
है वह (ममता) तो संसार की दासी है ॥।२॥ 


जो अपना सिर काट कर आप के आगे रखदे उस ही को 
अपनी समभनी चाहिये और जो ऐसा न कर सके, वह अपनी नहीं 
है। अर्थात्‌ जो अपना सव्वेस्व आपके अपण न कर सके वह आपकी 
नहो है। मैं अपने स्वामी आनंद के समूह की शपथ खाकर कहती 
हैँ कि जो मे कहती हूं, वही कर बताने वाली हूं। मैं ऐसी नहीं हूँ 
जो कहे कुछ और करे कुछ और । हे चेतन देव ! मे आप की ही हूँ 
अन्य किसी की नही हूं ॥३॥। 


उत्साह दशा व श्रवोर-युद्ध ५९ राग-तोडी (टोडो) 


चेतन चतुर चोगांन लरी रो। 

जोति ले मोहराज को ल्हसकर, मसकरि छांडि भ्रनादि धरी री 
॥चे ०१ १३ 

नांगों काढ़ि लताड़ ले दुसमरण, लागे काचो दोड घरी री । 

इचल भ्रबाधित केवल सुनसफ, पाव शिव दरगाह भरों री ॥चे०॥२॥ 


[ १६८] 


झौर लराई लरे सो बोरा, सूर पद्दाड़े भाव झरी री । 
धरम मरम कहा बुक भौरे, रहि 'भझानन्दधन' पद पकरी री ॥चे ०॥। ३े॥। 


पाठान्तर--ले मोहराज > लीये मोहराय के आ्रागे की पंक्ति बहुत गड- 
बड़ है (उ)। काढि रू काढ (६), काटी (उ) । लताड # लरूताडि (आ) | दोट « 
दोय (इ.उ)। मुनसफ ७ मुनसभ (अ), मुनसुफ (३)। भिव दरगाह & सिव- 
पदगाह (इउ)। बोरा दौरो (अभ्र)। भाव रनांव (इ)। मरमण्ल्करम 
(आ), भरम (वि)। श्रौरे » ओरइ (अ), उरे (3) | रहि « रहे (इउ)॥। 


शब्दा्थ--चौगान & मैदान । ल्हसकर-सेना । मसकरिम-हँसौ, दिल्लगी 
प्रमाद। श्रनादि धरो रीब््अन।दि काल से धारण कौ हुई | नागी « नगी 
तलवार । काढि_ निकाल कर । लताड लै «“्ू पद्धाड दे, गिरादे। काची 
कच्दी। दोइ घरो& दो घटो, ४८ मिनिट । अचल » निरचल । मुनसफ «७ 
न्यायाधीश । दरगाह « सिद्ध पुरुष की समाधि, दरबार, कचहरी । बौरा 
पायल | सूर » शूरवौर । 


झ्र्थं-चेतना अपने पति चेतनराज से कहती है-हे चतुर 
चेतनराज ! आप अनंत शक्ति शालो हे क्या सोचते हो मेदान मारलो 
भोहराज की सेना राग्र-हे ष, काम, क्रोध, माया लोभ मोह आदि से 
गुद्ध करके विजय प्राप्त करलो। काल लब्धिका-भवस्थिति के 
परिपाक का-बहाना बनाना छोड कर,अपने पर लगे हुये मोह-पाश 
को तोड़ दो-नाश करदो ॥१॥ 


तीक्ष्ण रुचि रूपी नंगी तलवार निकाल लीजिये, और मोहरूपो 
शत्रु को परास्त कर दीजिये। यदि आप प्रबल वेग से आक्रमण करेंगे तो 
मोहके घुटने टेकने में पूरी दो घडी भी नही छंगेगी और आपको आवि 
ध्याधि और उप|धि रहित निएचल केवल ज्ञान प्राप्त हो जावेगा। वह 
केवल ज्ञान सत्यासत्य का निर्णायक सब से बडा न्यायाधीश है जिसे 
प्राप्त करने पर परिपूर्ण सुखों से भरा हुआ मोक्ष रूपी पवित्र स्थान 
प्राप्त होता है॥२॥ .. 


[ ११९ 


प्रमख शत्रुओं से न लडकर जो औरों से लडाई लडता है वह 
तो मूर्ख ही है- पागल ही है। क्‍यों कि अन्य मनुष्यों से तो लड़ाई 
क्रोध व द्वेघ वश ही की जाती है। क्रोधी और हंषी मनुष्य अपने 
होश-ह॒बास खो देता है। इस कारण वह पायल ही है परन्तु जो 
सच्चा पुरुष होता है वह तो भावों -उच्च श्रेणी--में चढकर राग-द्वे व 
रूप सम्पूर्ण शत्रुओं को परास्त करता है। यदि राग-द्व ष पर विजय 
नही पाई तो नित्य नये गत्रु पैदा होते रहेगे। चेतन के मूल शत्रु राग 
दइंष ही है जिसने इन पर विजय पाई, उसने त्रिशुवन पर विजय 
पाई, जिसने इन को जीता, वह त्रिभुतत नाथ होगया-जगत पूज्य हो 
गया। है भोले चेतन ! धर्म का मर्म (रहस्य) औरों से क्या पूछता 
फिरता है। तू तो इन आनंदधन प्रभु के चरण कमछों को पकड़े रह 
अर्थात्‌ तू अपने प्रत्येक कार्य में आत्मा को न भूल, प्रत्येक प्रवृत्ति में 
हा देख कि में आत्म-भात र मे हु या अनात्म-भावर में हुँ-पुद्‌ गठ भाव 

रत ॥ ३ ।। 


ग्रवंड स्वरूप ज्ञान ५३ राग-तोडो (टोडी) 


सालो -प्रातम श्रतुमो रस कया, प्याला भ्रमव विचार । 
श्रमली चाखत ही मरे, घूर्मे सब संसार ।।&# 
झ्रातम अ्रनुमो रीति बरी रो 
मोर बनाइ निज रूप प्रतुपत, तोछन रूबिकर तेग करी री 
धष्मा०१७ 


फ् यह साखी भ्रा' और ह! प्रति मे नहीं है। 'श्रँ और “'उ' प्रतियों 
में है। मुद्रित प्रतियों मे भी नहीं है । 


[ १२० ] 


टोप सनाह सूर को बानो, इकतारी चोरी पहरी री 

सत्ताथल मे मोह बिडारत, एए सुरजन मुह निसरी रो 
प्रा०४२॥ 

केवल कमला झ्पछ  सुदर, गान करे रस रग मरी री । 

जीति निसाण बजाइ बिराज, “भ्रानंदधत' सरयंग धरी री 
॥प्रा०॥३॥। 


पाठान्तर--चाखत ८ चाखती (3) । हो मरे ८ हा मरे (3) | धूमै० 
धूमरइ (उ)। अनुभौ «७ ग्रनुभव (अ्र.श्रा.3)। तोछिन ८ तीछन (श्र उ) । तेग 
करी ८ नेग करी (आ उ) तेगधरोी (क ब वि.)। इकतारो चोरी ७ इकताली 
चोली (उ)। मुह «मोह (उ)। गान « ग्यान (उ)। रंग » रीति (आ)। 
विडारत ७» विदारत (क.ब.वि) । 


शब्दार्थ-अमली  नद्देब्राज, अमल में (आचरण मे) लाने वाला । 
अनुभौरस्वरूप प्राप्ति से होने वाला श्रानन्द । वरी » वरण कर लिया, स्वीकार 
कर लिया । मोर « मुकुट । तीछिन # तीक्ष्ण, तेज । तेग € तलवार । सनाह ** 
कवच । बानो & भेष । इकतारी चोरी « एकाग्रता रूपी चोली । सत्ताथलू में 
“सत्तारूप युद्ध क्षेत्र मे । विडारत « छिन्‍्न भिन्‍न करना, दूर करना । सूर- 
जन ८5 पंडित लोग । केवल कमला 5 केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी । अपछर « भ्रप्सरा 
रस रंग भरी री ७ प्रेम मे लवलीन होकर | सरवग > मस्तक । 


झथं-आत्म अनुभव-रस-कथा का विचार अद्भूत है। इस 
रस का प्याला अमली-नशे बाज चखते ही मर मिट जाता है अर्थात्‌ 
जो उस पर अमल (आचरण) कर लेता है वह उस पर मिट जाता 
है-आशक्त हो जाता है। अन्य लोग घूमते ही रहते है। साखी । 


श्रद्धा सुमति से पूछती है-आत्म ने किस प्रकार अनुभव दक्षा 
से लग्न किया है। इसके उत्तर में सुमति कहती है-हे सखी ! सुनो-- 


[९१२१ ] 


चेतन ने निज स्वरूप रूपी अनुपम मुकुट धारण क्रिया फिर 
स्वरूप प्राप्ति के लिये गहरी रुचि रूप तेज तलवार को हाथ में 
ल्‍वी है ॥१॥ 


विशेष-इस पद में अनेक महत्वपूर्ण बातें है । यदि इस एक ही 
पद का लक्ष्य जीव (चेतन) को बना रहे तो उसे सिद्धि प्राप्त करने में 
विलम्ब नही लगेगा। जिसे आत्मानुभव प्राप्त करना हो, उसे सबसे 
पहिले अपना आदह्गं-ध्येय स्थिर करना होता है। यहाँ साधक का 
लक्ष्य है-/निज स्वरूप प्रकट करना'। कायरो को-क्म हिम्मत वालों 
को-ढिल मिल (अस्थिर) विचार वालों को इस मार्ग मे सफलता नही 
मिलती, यह तो वीर पुरुषों का मार्ग है। जो यह विचार रखता हो 
कि या तो सफलता प्राप्त करू गा या मर मिट्ट गा, (देह पातय।मि वा 
कार्य साधयामि) वह ही इसमे सफलता प्राप्त करता है। बे वल इच्छा 
से ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। धूप की गरमी से भात (चांवल) 
नही पकता, चूल्हे मे डालने मात्र से ही सोना नही गलता। उस ही 
भांति इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता है। तीक्षण रुचि, हृढ़ सकल्प 
के बिना किसी कार्य मे सफल्ता नहीं मिलती। तीक्षण रुचिवाला 
विध्न-बाधाओं से नहीं घबराता, उसे मरने का भय नहीं होता | 
मरने का भय रख कर युद्ध विजय नही किये जातै। जिसने अपने 
स्वरूप को समभ लिया है, वही मृत्यु का भय छोड सकता है। यह 
आत्मा तो अविनाशी है और शरीर तो एक दिन नाश होने वाला 
ही है। ऐसे विचार प्रकट करना सरल है पर इस पर चलना कठिन 
है। जबतक अभ्यास नही किया जाता है प्रत्येक कार्य कठिन लूगता 
है किन्तु अभ्यास के बल पर कठिन से भी कठिन कार्य आसान 
होते देख जाते है। यदि मरण भय जीतने का अभ्यास किया जाय तो 
एक न एक दिन सफलता प्राप्त की जासकती है। हमने अनेक समय 
स्वकल्याण की इच्छा की, जिन्ञासु बने, मोक्षाभिलाषी कहलाये किन्तु 
इस इच्छा रूपी यथाप्रवृत्ति करण में हीं रहे, कार्य-सिद्धि देने वाली 
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तोक्षण रवि रूप अपूर्वकरण को प्राप्त नहीं किया! अपूवेकरण 
बिना किसी को कभी भो स्वरूप ज्ञान नतो प्राप्त हुआ और न 
होगा । इस तीक्ष्ण रुचि रूपी तलवार से ही मोद का नाग किया 
जा सकता है, सम्यकदृष्टि प्राप्त को जासकती है। 


श्रवीर का भेष धारण करके अर्थात्‌ समता रूप टोप 
(शिरस्त्राण), त्याग व ब्रह्मचयं रूप कवच तीज भावना रूप चोला 
पहन कर मोह को सत्ता सेही इस प्रकार छिन्न भिन्न किया कि 
अनुभवी पंडितों के महूँ से प्रशंसात्मक शब्द निकल पड़े। जिस प्रकार 
युद्ध क्षेत्र मे निज रक्षार्थ कवच, टोप आदि पहिरे जाते है उसी प्रकार 
पोहराज से युद्ध करने के लिये समता, त्याग, एकाग्रता की आबण्य- 
कता है। मानसिक, वाचिक और कायिक चचलता के त्याग पिना 
मोह-शन्रु के आक्रमण सहने की शक्ति कभी प्राप्त नही होतो। इसके 
लिये एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यता है। यही शक्ति सर्व सिद्धिदाता 
है। आत्म-शत्रुओ को नाश करने वाली है ॥२॥ 


कर्म अनेक प्रकार के है किन्तु ज्ञानियों ने उन को आठ 
श्रेणियों मे विभक्त कर समभने में सुविधा करदी है। इन मे से चार 
कर्मों ने जीव के मूल स्वरूप को ढक रखा है । इस डिये इन्हे घातो कम 
कहा जाता है । ज्ञान व दर्शन को ढकने वाले कर्मों को ज्ञानावरण 
व दशेनावरण कहते है। आत्मा को अनन्त शक्ति को रोजनेवाले 
कर्म को अन्तराय कम कहते है । यह सारी विकृति मोह के कारण 
होती हूँ। इस मोहनीय कर्म को ही सबसे प्रबल माना हैं । इस 
प्रबलता से ही यह 'मोहराज' कहलाता हैँ । इस के नाश होते ही, 
जश्ञानावरण दर्सनावरण और अन्तराय ये तीनों कर्म स्वतः ही नष्ट 
हो जाते हैं। 


प्रत्येक कर्म की चार अवस्थायें हैँ-बंध, उदय, उदीरणा और 
पत्ता। रागद्वेष प्णामों के कारण कर्म पुदूगल का आत्मा से 
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संबंध होने को बंव कहते है। कमे की फजप्रद शक्ति को उदउ, उदय 
मेन आये हुये कर्मों को ध्यान-तप आदि के बल से उदय मे लाने 
को उदी रणा, कहते है । जो कर्म तो बध चुके है किन्तु उदय-उदीरणा 
में नही आये है, आत्मा के साथ हगे हुये है उन्हें सत्तागत कर्म कहा 
जाता है । 

कवि ने इस पदमे मोह को सत्ता में ही नाश करने की बात 
बही हैं । मोह का बंध नवें गुणस्थान तक होता हेँ। क्षपक श्र णी- 
वालो के दशम गरणस्थान के अत मे मोह को सत्ता का नाश हो जाता 
हैं। यहाँ सुमति का साथ भी जाता है अर्थात्‌ वह सुमति वीतराग 
परिणति रूप छुद्ध चेतना का रूप ग्रहण कर लेती ह जिसका साथ 
कभी नही छूटता हे । 


इस प्रकार दसवें गुणस्थान मे मोहराज का ध्वंस करके 
विजय दु दुभी बजवा कर बारहवे गुणस्थान मे ज्ञानावर ण, द्शनावरण 
व अन्तराय कर्मों का नाश करके तेरहवें ग्रणस्थान में चेतन राज 
विराज मान हुये | चेतनराज के विजय प्राप्त करने पर रसरंग से 
भरी हुई केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी सु दर अप्सराओं के समान सुमघुर 
शब्दो से सारे विश्व की बाते बताती हें और आनंद स्वरूप चेतन, 
ज्ञानलक्ष्मी रूप शुद्ध चेतना को असंख्यात भ्रदेशात्मक निज शरौर के 
प्रत्येक प्रदेश मे घारण कर लेता हे ॥३॥ 


पराभक्ति की पूर्णता ५४ राग-विलावल सूहो 


सुहागनि जागी ध्तुमो प्रीति । 

नींद प्रनादि प्रज्ञान को सेटि गही निज रीति ॥सु०॥१॥ 
दीपक घट भंदिर कियो, सहंज सुजोति सरूप । 

झाप पराई भ्रापु हो, ठानत वस्तु प्रनप ।सु ०॥२॥। 
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कहा दिखाव और कु कहा समझावु भोर। 

तीर न जूक प्रेम का, लागे सो रहै ठोर ॥सु ० 0३।। 

ताव जि नृत्रो प्रान कु, विने न त्रिण मुगलोइ । 
'प्रानंदधन  प्रभु-प्रेंम की, श्रकथ कहानो कोइ ॥सु ०।४३। 


पाठान्तर--अनुभौ » अनुभव (प्र,झ्मा 3) । दीपक "” ४ कियो * घट 
मंदिर दीपक कियो (क.ब) सहज“““सरूप ७ सहज सहज ज्योति सरूप (उ)। 


प्रानकु न प्रेमको (श्र) । अकय # अकह (६) । 


शब्दार्थ -सुद्रागति ७ सौभाग्यवती । अनुभ्ते >मति-श्रुति ज्ञान की 
परिपक्व भ्रवस्था । सरूप ७ निजरूप, चेतन स्वरूप । ठानत+-हैंढ सकलल्‍प करना, 
स्थापित करना । भोर ऋ# भले मनुष्यो को । ठोर स्थान । बिलूथों *« चुब्ध 
हुआ, आसक्त हुआ। त्रिगा ७तठृण, घास। अकथ » अकथनीय, जो कही ने 
जा सके | 


झ्र्थ--कवि आनन्दघनजी कहते है-छुके सौभाग्यवतो अनुभव 
प्रीति जागृत हो गई है। इस के जागृत होने से मैंने अनादि कार की 
मोह निद्रा (अज्ञान निद्रा) का नाशकर, स्वाभात्रिक दशा रूप निज 
परिणति ग्रहण कर ली है ॥१॥ 


इस पद से ऐसा घ्वनित होता है कि श्री आनंदघन जी को 
इस समय शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका था। 


श्रीमद्राजचन्द्र जी ने अपनी दशा का स्पष्ट शब्दों में इस 
प्रकार वर्णत किया है-- 


ओगणीसे' ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाइ्यु रे 
श्रूत अनुभव बधती दक्ा, निज स्वरूप अवभास्यु रे॥ 
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समग्रसार ताठक के कर्ता श्री बनारसोदास जी ने भी अपनो 
दशा का वर्गत इस प्रकार फिया है -- 


अब सम्ण्क दरसन उनमान प्रगठट रूप जाने भगवान । 
सोलहसे तिरातवे वर्ष सवेत्तार नाटक धारे हषे॥ ३८॥ 
(अधंकथानक) 


हृदय रूपी मद्िर मे निज स्वरुप की सहज ज्योति का दीपक 
प्रज्वलित हो गया है जिस के प्रकाश मे अपनी व पराई वस्तु का 
निर्णय अनुगम रीति से हो रहा है। तात्पय यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त 
होने पर हेय-उपादेय, आत्मभाव व जड भाव का निर्णय अनोखी 
रीति से स्वयं तुरत हो जाता है ॥२॥ 


इस सहज ज्योति स्वृहूप आत्मा को क्रिस प्रकार दूपरे को 
दिखाऊँ व भोले (स्त्रो, पुत्र | धन में आसक्त) प्राणियों को कैसे 
समभाऊ; यह सौभाग्यवती अनुभव प्रीति आँखों से दिखाई नहीं 
देती तथा वाणी द्वारा इसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
जिस प्रकार शक्कर प्रत्येक प्राणी खाता है किन्तु शक्कर के स्वाद 
का वर्णन करना कठित है, चखने से ही उसके स्वाद का अनुभव 
होता है। उसी प्रकार इस अनुभव प्रीति का स्वाद जिन्होंने आस्वादन 
नहीं किया ऐसे भोले लोगों को इसका स्वरूप केसे समझाया जा सकता 
है, परन्तु एक सामान्य से उदाहरण द्वारा यह कहा जा सकता है कि 
इस अनुभव-प्रेम का तीर अचूफ़ है-रामबाण है, जिसे यह तीर लग 
जाता है, वह स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ परिणामों की चंचलता मिट 
जाती है । उसकी वृत्तियें विषय-वासना में न जाकर आत्मध्यान में लीन 
रहती है, मन बहिरात्व भाव में नहीं जाता और सब किपायें सहज 
भाव से होती है, बल प्रयोग वहीं करना पडता । छोक लाज या कीरति 
प्राप्त करने के लिये या लोगों के दिखाने के लिये यह स्थिर भाव नहीं 
होता, बल्कि जो कुछ होता है सहज भाव से होता है ॥३॥ 
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जिस प्रकार नाद (गायन) पर लुब्ध हरिण अपने प्राणो की 
तृण के टुक्डे क॑ समान भी परवाह नहीं करता उसो प्रकार आनंद 
स्वरूप प्रश्ु प्रेम मे लीन व्यक्ति अपने प्राणो की तनिक भी परवाह 
नही करता । इस प्रभु प्रम की कथा ता अनिवचनीय है--अक्थ है । 
इस लोक में इसे कोई विरल भाग्यजाली ही जानते ह। शब्द शक्ति 
भी क्तिनी बलवती होती है कि हररण उस पर लब्ध होकर अपन 
प्राणो की परवाह नही करता फिर चेतन्य सत्ता तो उस शब्द जक्ति 
से अनतगरुणी बलवान है। उस मत्ता मे सम्पूण वासनाओ को होमकर 
अपनी वृत्ति का लीन होना स्वाभाविक है परस्तु धन कुटुम्ब की 
ममता मे फँसे लोग इस स्वाभाविक दशा को भी नहीं समझ सकते । 
जिन्हे इस सत्ता की अनभूति हो जाती है प्राण जाने पर भी इसे नहीं 
छोडते ॥४॥ 


अ्रभेद अ्रनुभव भर राग-कान्हडो (भझाशावरी ) 


देख्यों एक अपुरब खेला । 

झ्राप ही बाजी श्राप बाजीगर, झ्राप गुरू शाप चेला ॥दे०।।१॥ 

लोक श्रलोक बिचि भाप विराजत, ग्यान प्रकाश भ्रकेला । 

बाजी छाड़ि तहाँ चढि बेठे, जहाँ सिन्धु का मेला ॥दे०॥ १॥। 

बाग बाद घटवाद सहु में, किस के किस के बोला । 

पाहुण को भार कहा उठावन इक तारे का चोला ।॥।दे०॥३२॥। 

घट पद पद क जोग सिरीष सहे बयु करि गज पद तोला । 

प्रानदघन' प्रभु श्राइ मिलो तुम्हे, मिटि जाइ मन का भो रा ॥दे०॥४॥ 
पांठान्तरं--देख्पो ७» देखो (इ उ) | आप & ग्रापटी (3)। लोक अलौक 


» लोकालोका (उ) पिराजत ७ विराजित (उ) | चढ़ि « चढ़ (इ उ)। भार-भर 
(झा)। कहा ७ कहो (इ 5) । जोग सिरिष ७» >ोौग सरीक्षी (” उ) करि कल कर 
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(इ 3)। (तुम्ह!ं शब्द 'उ' प्रति मे नहीं है। मिटि जाइ «७ मिट जाय (इं.उ)। 

शब्वार्थ -अपूरब « प्रपूर्षं, ग्रलौकिक । बाजी ब््खेल, संसार प्रपच | 
बाजीगर > पादू के खेल दिखाने वाला, जादूगर । छोक अलोक # ये जन पारि 
माषिक इब्द है लोक--जहाँ पचास्तिकाय हो, अलोक--जहाँ केवल आकाश 
हो, और पुदूगल और जीव ग्रादि जहाँ न हो । सिन्धु ७ समुद्र । मे ठानमिलाप । 
बागवाद « वारपी-विलास, तकं-वितर्क | षटवाद > षट्दर्शन । पाहरा « पत्थर । 
घटपद ७ अमर, भोरा। भोला ७ सशय, चचलता, परदा | 

नोट--यह पद श्र, ग्रा, इ! प्रतियो में दो पदो में है और 'उ' प्रति में 
एक ही पद है । अथम दो पद--देख्यो""सित्र का मेला ॥२॥ “अर! प्रति में 
६? वा पद, अ्र।! प्रति मे ५१वा पद, और “३ प्रति मे ४शेवा पद है। ग्रतिम 
दो पद--बागवाद “* * मनका भोला ॥४॥? “अ” प्रति मे २७वा, आ' प्रति 
मे ५०वा और 'इ! प्रति मे ४४ग पद है। मुद्रित प्रतियो मे दोनो भागो का 
एक ही पद है जैसा ऊपर है | वास्तव मे दो पद ही होने चाहिये । ऊपर जो 
दो भाग बताये गये है, उनके 37 प्रथक-प्ृथक है, सम्बन्धित नहीं हैं | दोनो 
के ही एक-एक पद य अधिक, सम्रह कर्त्ता के दोव से अलग हो गये हू जिनकी 
खोज गअमसम्भव है । 

भ्र्थ--कवि श्रभेद ज्ञान वों बताते हुये कहता है-ससार मे 
एक अपुर्व-अछोकिफ खेल देवा है। इस खेठ की अलौकिकरता यह 
है कि खेल और खल दिखान वाडा पृथक पृथक नहीं है। जब अन्य 
खेलों मे खेल अलग होता है और खेल दिखाने वाला--यूत्रधार 
अलग होता है। इस खेल में (जो देवा है) खेल भी स्वयं है और 
ओर सूत्रधार (खेल दिखाने वाला जादूगर ) भी स्वय ही है। आप 
ही गुर हैं और आप स्वय ही शिप्य है अर्थात चेतन स्वय ही ग्रुरु है 
और स्य ही शिष्य है। ग्रुद शिष्य मे अभेद है-खेल खिलाडी में 
भेद नहीं है ॥१॥ 

अटोकाकाश में लोकाक्राश स्थित है, उस लोकाकाश मे 
यह चेतन सब्र स्थान में बतंमान है--विराजमान है। जहां केवल 
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मात्र ज्ञान का ही प्रकाश है। जहां पर राग-द्वे ष रू वाजी--जैड को 
त्यागकर चेतन उस स्थान पर चढ जाता है जिस स्थान पर अपने 
सहृश ही झुक्‍त आत्माओं के घुख समृद्र का मिलाप होता है ॥२॥ 


कवि ने इस पद मे मृक्तात्माओं के स्थान का सक्षिप्त में बहुत 
ही सुन्दर वर्णन किया है। अलोकाकाश में लोकाकाश की स्थिति है । 
जहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल हैं ओर आकाश हें 
तथा इन पाँच द्वथ्यो के प्रदेश एक दूसरे से संलग्न है अतः ये अस्ति- 
काय कहलाते हू किन्तु काल द्रव्य के प्रदेश जुड़ हुये नही है--संलग्न 
नहीं है इसलिये यह द्रव्य होते हुये भो »स्तिकाय नही है। काल के 
लिये इसीलिये यह ५रसिद्धि है--'गया वक्‍त फिर हाथ नहीं आता ।” 


लोकाकाह्य के अंत मे मृक्तात्माओं के ठहरने का स्थान है। 
जहाँ अनत सुख अनत ज्ञान दशेन और »नत शक्ति का मिलाप होता 
है । ऐसे स्थान पर चेतन पहुँच कर फिर कभी भी नीचे नही आता है । 


भागे कवि कहते हे--षड्‌ दर्शन व सब मत मतान्‍्तरों में तो 
अनेक प्रकार के तक वितक भरे हुये है। इस वाणी विछास के पृथक 
पृथक राग की गहनता का थाह पाना बड़ा कठिन है। किस किस के 
बचनों को (मान्यताओं को) प्रामाणिक माना जावे । एक तार का- 
एक तत्व का--एक स्वास का यह चोला- दरीर इन षडदर्शन रूप 
पव॑तों का भार (बोभा) कंसे उठा सकता है ? अर्थात अल्प आयु मे 
अनेक दर्शनों की जानकारी करना पव॑त के समान भारी है। कहने 
का तात्पयं यह है कि इस छोटे से जीवन मे आत्मानुलक्षी बनकर ही 
सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ॥३॥ 


(यहां षट्पद मे इलेष है--अथे हैं-- (अ्रमर और षड दर्शन) 
घटपद-अमर के परों के समान षड्दद्शनों के ज्ञान की आत्मज्ञान 
रूपी गजपद से कंसे तुलना को जासकती है ? षडदर्शनों का ज्ञान 
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प्राप्त हो जाने पर भी आत्म-ज्ञान नहीं होता है। तब समानता 
कसी ? 
है आनंद स्वरूप चेतन प्रभु! आपका साक्षात्कार हो जाय 


तो यह मन की सब उलभनें सुरुफ जावें अर्थात मन का संशय और 
चचलता नष्ट हो जावे । 


आत्मज्ञान-भेद ज्ञान-की प्राति ही मन को चचलता नाश 
कर देती है। 


चतुर्गति चौपड ५६ राग-धन्यासी 


कुबधि कूबरी कुटिल गति, सुबुधि राधिका नारि। 

ज्ञोपरि खेले राधिका, जीते कुबिजा हारि ॥ साखो 
प्रानो मेरो, खेले चतुरगति चोपर । ' 

नरद गजफा कौन गनत है, माने न लेखे बुधिवर ॥।प्रा०।।१॥ 

राग दोस मोह के पासे, श्राप बणाये हित धर । 

जेसा दाव पर पासेका, सारि चलाब॑ खिलकर ॥।प्रा ०॥२॥ 
पांच तले है दुश्ा भाई, छका तले है एका । 

सब मिलि होत बराबर लेखा, इह विवेक गिरवेका ।।प्रा०॥३॥ 
थौरासी मांवे फिर नीलो, स्यथाह न तोरे जोरी । 

लाल जरद फिरि झाव घर मैं, कबहुक जोरी बिछोरी ॥।प्रा०॥३४॥ 
मोर विवेक के पाउ न आवत, तब लगि काची बाजी । 

'आनन्दघन' प्रभु पाव दिखाबत, तो जीते जीव गाजी ॥प्रा०॥४।॥ 

वाठाम्तर--कुबधि « फुबद (इ), कुबुधी (उ)। कूबरी ७ कुव॒री्‌ (उ) । 

सुबुधि ८ सुबुद्धि (अ.उ) । नारि ७» नारी (उ) | चोपरि & चोपर (3).# ,कुबिजा 
» कुब्जा (अ), कुबज्या (३), कुबजाहारी (उ)। प्रानी'“““चोपर जुइै खेले चतुर 
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गति चोपरि, प्रानी मेरो (आ) | गंजफा ऋ गंजीफा (अ, ६) । माने ७ मोने (3) । 
बुधिवर « बुद्धिवरं (3) । राग दोस मोह के ऋ राग दोस दोई मोह के (अ)। 
बणाये ७» बनाए (३), विनाये (3)। हितधर ७ हितधर (3)॥ सारिण्_्सार 
(अ.इ उ) | खिलकर ष्न्खलकर (अर), खीलकर (क)। मिलिष्न्पिल (इ.उ) | 
माँव « मांचे (ग्र.ह.उ), माहे (क वि)। तररे#तोरी ((3)। जोरी « जोरि 
(६), जोर (उ)। भीरब>धीर (अ), भाव (क.बवि)। पाउ»पास (अ)। 
लूगि लग (अ.इ) । पाव « पौत्र (म्र), पाउ (उ)। 


शब्दाधं--चतुर गति ७» चारो गतिये-तरक, तियँच, मनुष्य और देव । 
नरद * चौपड की गोट, स्थार | गंज का «७ एक प्रकार का छोटे पत्तों का खेल 
जिसमे भाठ रंग और ९६ पत्ते होते है। दोस «दष | हितधर « प्रसन्न 
होकर | सारिब्ब्गोटी । खिलकर ७ खे उठकर । तले ७ नीचे । पाच # संझ्या- 
वाचक, पंचेन्द्रिय, पंचाश्रव । दुआ दो, राग-द्वप । छ॒का » छे, छे काय के 
जीव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्मर, छे लेश्या । एक ७» एक, मन, 
आत्मज्ञान । चौरासो ७» ८४ लक्ष योनिये । नीली « नीली गोट, नौलछेश्या | 
स्याह ७» काली गोटी, कृष्ण लेश्या । भोर & साफीदार । पाउ # | पासे का दांव 
पौ बारह, शुद्ध स्वभाव । गाडी ७ धर्मयुद्ध विजेता वीर । 


झ्थ - कवि ने चोपड खेल के माध्यम से जीवन चौपड की जो 
बाजी लग रही है उसे किस प्रकार जीता जासकता है, समभाया 
है । चौपड चार पट्टी और छियानवें खाने--घर की होती है। तीन 
चोकोर पासों से चौपड खेली जाती है। चार रंग-नीली (हरी) 
काली, (स्याह) छाल और पीली की १६ गोटियें-सारें होती हैं । 
प्रत्येक पासे में पांच! ०: के नीचे की ओर दो : का चिन्ह, और छ : : : के 
नीचे को ओर एक . का चिन्ह होता है । जिस तरह के चिन्ह के पासे 
सनन्‍्मख (ऊपर की और) होते है, उसी के अनुसार गोट चलती है। 
गोटी का जब तक तोड नहीं होता अर्थात्‌ वह दूसरी गोटी मारकर 
हटा नहीं देती तब तक वह अपने घर में नहीं जा सकती है। यह 
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बौपड के खेल का स्वरुप है। आत्मा ने चार गति वाली चौपड खेल 
के लिये सजा रखी है। वह इसे विवेक पूर्वक खेलती है तो चौपड में 
विजय प्राप्त कर लेती है, नही तो ६४ के चवकर में फसी ही रहती 
है । इसी भाव को कवि ने इस यद में बताया है। 


कुटिल--खोटी चाल चलने वालो कुबुद्धि-कृूबडी कुब्जा के 
ममान है और र॒बुद्धि सही चाल चलनेवाल्ये-राधिका के समान है। ये 
दोनो आपस में चौपड का खेल खेठती है। बहुत बार कुबुद्धि कुंब्जा 
के जीत के लक्षण प्रकट हो जाते हू परन्तु अन्त में सुबुद्धि राधिका की 
विजय होती है । कुबुद्धि कुब्जा हार जाती है। 

मेय प्राणी-आत्मा चतुर्गति--नरक, तियँच, मनुष्य और देवता 
रूप चोपड का खेल खेलता है। इस खेल की-गोटवाली चौपड़ और 
२६ पत्ते और आठ रग वाले गजफा का खेल वी क्या-समानता हो 
सकती है | चतुर्गति चोडड के सन्ट्रख इन खेलों की क्या गिनती है ? ये 
खेल इसके आगे तुच्छ है । विवेकशील इन खेलो को कोई महत्व नही देते 
है। बुद्धिमान कभी इन खेलों मे अपना समय व्यर्थ नदों खोते है । वे 
तो जीवन की चौपड को महत्व देकर उसमे विजयी होना चाहते 
है ॥१॥ 

इस आत्मा ने चतुर्गंति चौपड खेलने के लिये राग, द्वष 
और मोह के पासे बडे प्रेम से बनाये है । जैसा पासा आता है उसी के 
अनुसार गोट (सार) चलाई जाती है। इस चतुर्ग/त चौपड में आत्मा 
को राग हं ष और मोह के कारण ही परिभ्रमण करना पडता है। 
अर्थात्‌ रागढ्व ष मोह की प्रवृत्तियों मे जेसी जंसी बृतियाँ उभरी हूँ, 
उसके अनुसार ही आत्मा को गतियों और उत्पत्ति स्थानों में जाना 
पडता है ॥२॥ 


चौपड के पासों में पांच के चित्ह के नीचे दो का चिन्ह है और 
छे के चिन्ह के नीचे एक का चिन्ह होता है। पांच और दो सात होते 
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हैं और छे और एक भी मिलकर सात होते है, जीवन की चौपड में 
विवेकशील प्राणी अपने विवेक से काम ले तो वह बाजी जीत जाता है, 
वरना भटंकता ही रहता है। पाच का अर्थ है, पचाश्रव और दो 
का अर्थ है, राग और द्वं प की प्रवृत्ति, छे का 'अथे है, पटूकाय और 
एक का अर्थ है, असंयूम प्रवृत्ति । इन पासों की चालों से विवेक नहीं 
रखा गया-पताश्रवों मे और राग द्व ष की, प्रवृत्ति में और षपटकाय 
हिंसा और असयम मे लगे रहे--तों चार गति वाली जीवन चौपड मे 
पिटते रहे-मरते रहे, फिर बेठते रहे-जन्म लेते रहे तो बाजी हार 
की ओर चली जायगी ।<्यदि विवेक को ज.गृत रखकर पंचाश्नव, राग 
द्वेष पर अंकुश रख कर और षट्काय की हिंसा और असंयम से 
निवृत्त होकर जीवन गोटी चलाई गई तो निरचय पृव्रक खेल मे 
विजय होगी। अर्थात्‌ भव भ्रमण नष्ट होकर कक्ष की प्राप्ति हो 
जायगी ॥३॥ 

चौपड़ में चार रंग की गोटिया होती है। नीली (हरी), हाटी 
(स्याह), लाल, और पीली । इन्हे आत्मा की लेइ्या-अध्यवसाय का 
प्रतीक समझना चाहिये । चौरासी खानों मे--चोरासी लाख उत्पत्ति 
स्थानों में--नी ली (हरी) गोठ, स्पराह गोट से अपनी जोडी न तोडकर 
(छोडकर) फिरती रहती हैं। लाड और पीली गोटी कभी कभी 
अपनी जोडी तोड कर अपने स्थान-घर मे--आ जाती हे । 

जब तक कृष्ण और नील लेश्या के अध्यवसाय आत्मा के साथ 
है तब तक आत्मा चौरासी मे भ्रमण करती ही रहती है। जब छुभ 
लेश्या के अध्यवसाय वाली आत्मा अथ्युभ लेश्या का साथ छोड देती हूं 
तो आत्म स्वभाव रूप घर मे आ जाती हैं। और फिर वह अपने लक्ष 
को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हे ॥४॥ 

जिस प्रकार चौपड के खेल मे पौ नही आती है तब तक बाजी 
जीतने के आसार नहीं होते हे भर्थात गोटियाँ अपने गंतव्य की ओर 
नहीं जा सकती हैं। अतः वह बाजी (खेल) कच्चा (अघूरा) ही है । 
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उसी प्रकार आत्माके सिरी--साभीदा र-विवेक के शुभ अध्यवसाय रूप 
पौ नहीं आती तब तक वह चतुगति रूप चौपड जीत नही सकता है। 
उसका खेल कच्चा ही रहता हूँ । अर्थात्‌ आत्मा अद्युभ अध्यवसायों 
को त्याग कर ज्ुभ अध्यवसायी नही होती तब तक अपन ल्क्ष की ओर 
अग्रसर नही हो सकतो हैं । 


आनद की सूम्‌ह आत्मा शुभ अध्यवसाय रूप या सम्यकत्व 
रूप पौ को प्रकट करे-दिखावे--तो गाजी (बर्म युद्ध में विजय वीर) 
बन कर बाजी--खेल-जीत'लेत। है । राग हे ष मोह आदि शत्रुओ पर 
विजय प्राप्त कर गाजी--विजय वीर बन जाता है ॥५॥ 





के इसी प्राशब का महात्मा सूरदास क्वा एक पद श्री नन्दतुटारे 
बाजपेयी द्वारा सम्पादित 'सूरसरभ २” मे है। वह पद इसू प्रकार है-- 
चोौपरि जगत मड़े जुग बीले। 
भुन पासे क्रम भ्रक चार गति सरि न कबहू जीते ।। 
चारि पसार दिसानि मनोरथ, घर, फिरि फिरि मिलि झ्राने । 
काम क्रोष मद सग सृढ़ मन खेल हार न माने ।। 
बाल विनोद बचन हित भ्रनहित बार बार मुख भाख । 
सानो बग बगदाई प्रथम, दिसि प्राठ-सात दस नाखे ॥३ 
घोडष जुक्ति, जुवति चिति घोडष, घोड़ष बरस निहारे । 
षोडष झगतनि मिलि प्रजक पे छे दस अक फिरि डारे 
पत्रहू पिश्रकाज चोदह दस चारि पढे, सर सांधे । 
तेरह रतन कतक रुचि द्वादस भ्रटन जरा जग बांघे ॥| 
नहिं रुचि पथ, पयादि डरनि छकि, पच एकादस ठाने | 
नो दस श्राठ प्रकृति तृथना सुल सदन सात सधांने ।। 
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थराशा व प्रमाद जय पूछ राग-आ्रातावरो 


जग ध्रासा जंजीर की गति उलटो कुल मौर । 

जकर्‌यो धावत जगत में, रहे छूटो इक् ठौर ॥पाली।। 

झोघु षया सोदे तन सठ में, जागि विलोकन घट में ॥ 

तन सठ की परतीत न कीजे, ढहुइ परे एक पल में । 

हलहल मेटि खबरि ले घट को, चिन्हे रमता जल में ।।श्रौधू ०॥१॥॥ 
मठ में पंच मृत का वासा, सांसा ध्रत खबोसा। 

छिन छिन तोहि छुलनकु चाहै, समझ न बोरा सीसा ।।पगह्रौषु०॥२॥। 
निरपर पंच बस परमेश्वर, घटमें सुछिम बारी । 

शाप प्रम्यास प्रकार्स विरला, निरखे ध्‌ की तारी ॥श्रौध्‌०॥३॥। 
झासा सारि झआसरा घरि घट में, अजपा जाप जगावे । 
'झानंदधन' चेतन मैं मूरति, साथ निरजन पावे ॥प्ोधू। ०३३४॥ 


पाठास्तर--धावत व धात (श्रा)। रहै छुटै ८ बच छूटे ($), रहि 
छुटो (3) । ६क «» एक (उ)। कप » भ्रवचू (अ,उ)। सोवे «सोवइ (उ)। 
मठ ् मन (अ) | ढहइ ० दि (इ.3), देहे (भर) । एक ८४ इक (अ्र.इ) । चिन्हे 
रमता » त्रिचरे समता (3) रूुंप्ता व्ष्सासा (इ.उ), संमा (अ)। घूत «» भूत 
(उ) | खबोता न्खईसा (६ ) / खबासा (3)। सीसा ««ऋ सासा (आ)। निरफपर- 
सिर पर (क,ब.वि)। सूछिम ७सूछम (इ.अ)। प्रकासे विर॒लछाब«ब्ब्लिखावे 


पा पंच प्रपंच नारि-पर भजत, सारि फिरि मारी । 

घोक चबाउ भरे दुविधा छकि रस रखता रुजवि घारी । 

बाल किशोर तरुन लर जुयसों सुयक्ष सा ढिग ढारी । 

धर एक पो नाम बिता नर, छिरि फिरि छाछो धारो ॥६०॥ 
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कोई (3), लखे कोई (इ,क.ब.वि)। निरखे-निरखत (उ)। धृ « प्र, (अ.इ.उ) । 
घरिण्भ्घर (3)। मैन मय (अ.इ.उ) । 


शब्दाब--गति ब्ण चाल । कुल » उिलकुल । मोर »म्यूर, जीव । 
जकर्‌यो «ै बंधा हुआ । ठौर »स्थान। छूटौ ० खुला हुआ । जागि ७ जागृत 
होकर । विछोकन ७ देखता, पिचारता । परतीत » प्रदीति, विश्वास । दहईम- 
गिरना । बिन्है“जल मे ७ जल में खेलने वालों के चिन्ह (निशान) खोजना 
बाहता है। पंत्र भूत ७ पृथ्वी, जल, तेजस्‌ (प्रग्नि), वायु और आकाश | 
घूत «घु्त | सामा «श्वास । खबीपा«बुराइयो का घर, दुष्ट, दानव। 
निर पर » जो पर (अन्य) नही है | सूछिम # सूक्ष्म ॥ वारी ७» खिडकी | धू ७ 
प्रुव। तारी ७तारा। आशा मारि & आशा-टृष्णा त्याग कर | अआ्लासशा «७ 
ल्थिरता । अजपा जाप «ध्वनि रहित जाप, मन में चितन रहित होकर । 
चेतन मै ल्‍* उपयोग मय । निरंजन ७» कर्म नल रहित । 


अर्थ-संसार में आगशा-हुए्णा के बन्धन की और जंजीर 
(रस्सी) के बन्धन की चाल एक दूसरे से बिलकुल ही उलटी-विपरीत 
है। जजी र-रस्सो-से बंचा हुआ तो अपने स्थान से थोडा सा भो 
इधर उधर नहीं हो सकता है किन्तु आशा-हृष्णा से जकडा हुआ 
प्राणी संसार मे दौड ७छगाता ही रहता है--भ्रमण करता ही रहता 
है और इस आशा-ठृष्णा के बन्धन से छूटा हुआ--मृक्त हुआ--प्राणी 
एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। वह भव-भ्रमण से मुक्त होकर 
आत्म सुखों में स्थिर हो जाता है ॥साखी॥ 


है अवधघूत |! अ.त्मन्‌ ! इस शरीर रूपी मठ में सोता हुआ क्‍या 
पडा है ? अचेत क्यों हो रहा है ? जरा जागृत होकर--प्त चेत हो कर- 
अपने घट को (हृदय को) देख। विचार कर कि क्‍या हो रहा है ? 
इस शरीर रूपी मठ (आवास) का किचित भी विश्वास मत कर; 
इसका जरा भी भरोसा नहीं है कि न मालूम यहु कब ढहकर क्षण 
मात्र मे भूमिसात हो जावे-गिर पड़े । इसलिये अपनी सम्पूर्ण हल- 
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चल दौड़ श्रूप (मोह माया) को त्वागकर अपने हृदथ को टटठोड कि 
इसमें कया है ? इस घट रूपी सरोवर के जल मे रमण करने वाले 
आत्माराम को पहचान ॥१॥ 


इस शरीर रूपी मठ मे पंचभूत निवास करते हैं। जिस प्रकार 
शरीर पच भूतों का निवास स्थान है अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेजस्‌ वायु 
आकाश का स्थान शरोर है बसे हो मठ भो इनसे निर्मित हे । 
और इस शरी र-प्ठ मे श्वास रूप धूते, दुष्ट दानव भी हैँ । जो क्षण 
क्षण मे छलना चाहता है अर्थात्‌ बहकाता रहता है। है मठ निवासी 
भोले अवधूत शिष्य | तु इस बात को समभता क्यों नही है ? यह शरीर 
जड पुद्ूगलो से बना हुआ है और तू ज्ञान धन चेतन है। यह तुभमे 
विजातीय है। शरीर तो इन जड पदार्थों मे ही सुख मानने वाला 
हैं । इसलिये तू इनके सयोग से अनादि कार से ठगा जाकर अपने 
चतन्य स्वरूप को भूला हुआ है । इस भूल को अब सुधार ॥२॥ 


अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पंच परमेश्व रो 
का तेरे मस्तक मे वास (निवास) हैँ और तेरे घट मे सम्यक्त्व रूप 
सूक्ष्म खिडकी हे जिसके मारे से तू क्षायिक भाव रूप प्रूवतारे का 
दर्शन कर सकता हूं । परन्तु यह प्रकाश किसी (विरले) भाग्यशाली 
को ही दीघ॑ श्रभ्यास के द्वारा प्रकट होता है । 


हृदय जब तक अनेक कामनाओ मे फेंसा हुआ हे, जब तुक 
नाना प्रकार के सुखो की व भोगो की आशायें हृदय मे घर किये 
हुये हे, तब तक आत्म-चिन्तन नहीं होता हे। हृदय जब सब वास- 
नाओं को त्याग कर केवल आत्म लक्षी हो जाता है तो उसे भात्म- 
दर्शन हो जाता है ॥३॥ 


सम्पूर्ण आशाओं को मारकर (त्यागकर), मन मे दृढ़ स्थिरता 
रूप आसन जमाकर जो अजपा जाप अर्थात्‌ उच्चारण रहित-चिन्तन 
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रहित जाप-ध्यान, करता हैँ तो वह आनन्द स्वरूप ज्ञान दर्श तमय 
निएजन स्वामी--प रमात्मदेव को प्राप्त कर लेता है ॥४॥ 

आशायें त्यागे बिना कोई भी आत्म साधना में सफल नही हो 
सकता है। इस साधना मे आसन का भी बहुत बडा महत्व है। 
आसन से काया के योग पर अकुश रहता है। यदि शरीर ही स्थिर 
न रह सका तो मन का स्थिर होना असम्भव है। इसलिये यम-नियम 
के पश्चात्‌ आसन योग का ही स्थान अष्टांग योग में है। आसन में 
शरीर का शिथिलीकरण ही रुख्य है । ज्यों-ज्यों शरीर शिथिल होता 
जावेगा, त्यो-त्यों मन एक्राग्र होता जावेगा। मन की एकाग्रता ही 
आत्मप्तिद्धि का द्वार है। 


ग्राशा जय भ्र्ष राग-पमाशावरी 


ग्रासा शौरन की कहा कीजे, ज्ञान-सुधारस पीजे ॥ 

भटक द्वारि-द्वारि लोकनकं, कुकर श्रासाधारी । 

प्रातम श्रनुमव रसके रसिया, उतरइ न कबहु खुमारों ॥आ०॥१॥ 

भ्रासा दासो के जे जाये, ते जन जग के दासा । 

भ्रासा दासो कर जे नायक, लायक श्रनुभो प्यासा ।।श्रा०१२॥ 

मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अ्रगनि परजाली । 

तन भाठी अभ्रवटाइ पीये कस, जागे पनुभो लाली ॥।झ्रा ०।। ३१) 

अ्रगम पीयाला पी प्रो मतबाला, चन्हे प्रध्यातम बासा। 

'झानगबधन' हूँ जग में खेले, देखे लोक तमासा ॥ध्ा०॥४॥ 
पाठान्दर--कहा «» क्या (अ,आ) । ज्ञान ् ताते ग्यान (इ.उ)। झासा- 

धारी « आसाधारी रे (अ.इ)। उतरइ * उतरे (भ्रा), ऊतरे (इ.उ) । कबहू «व 


कबहू (आ), कबहु (३), कजहूँ (3) । जै ८ जग (ग्र)। भ्रनुभी ७ अनुभव (आ) | 
प्यासा » पियासा (उ), पिपासा (६) । अगनि » अग्नि (अ)। भाठी « माठी 


[ १३८ | 


(आ), भठी (उ) । अवटाइ र  अवटाई (अ उठ), औटाय (ह)। अगम ७ आरगस 
(3) । पीला रू पीआला (आ), पियाला (इ), प्याला (उ)। चिन्‍्हें ७ चीन्ह 
(आ), चीन्होीं (इ), चीती (3)। आनन्दघन"“खेले ७» आनंदघन वे जग मे खेले 
(उ), आनन्दघन चेतन हू खेले (क ब.वि)। लोक &# खलक (३) । 


शब्दां--ओरनकी > दूपरो की । द्वारिद्धारि >घर-घर, दरवाजे- 
दरवाजे । कुकर & कुत्ता। (मारी ७नशा । जाये जन्मे, जन्म लिया। 
नाथक ७ नेता, स्वामी । मनसा ८ भतको भावना। ब्रह्म शुद्ध स्थरूप । 
परजाली ०» प्रज्जलित करके, जलाकर | भाठी « भट्टी । अबटाइ ७ ऋौटाकर । 
कस » काढा, सत्व । ग्रगभ « अगम्य, गहन, दुलभ । 


झ्रथं-- श्री आनन्दघनजी उद्बोधन दे रहे है--दूस रों की आशा 
क्या करते हो ? दूसरे--जो अपने नही है, उनसे क्या आशा रखी जा 
सकती है ? पौदूगलिक सुखो से शाति एव सुख की क्या आशा को जा 
सकती है ? वे तो क्षणिक सुख देकर (भुलावे--भ्रम मे डालकर) फिर 
दुख और अशांति के दाता ह। इन पौद्गलिक सुखों की आशा-दृष्णा 
त्याग कर ज्ञान रूप अमृत रस का आस्वादन करो। इस अमृत रस 
के पीने से निरतर रहने वाले सुख ओर शाति की प्राप्ति होती है । 


जो पौद्गलिक युखों की आशा ठृष्णा के पीछे पडते है, वे उस 
इवान (कुत्त ) के समान है जो भू ठे टुकड़ों की प्राप्ति की आशा लेकर 
लोगों के घर घर भटकता फिरता है | पौद्गलिक सुखो की आशा- 
तृष्णा लिये हुये भटकने से, वे युख प्राप्त हो भी जाय, तो यह दुराशा 
मात्र है। इसलिये इन भूठे सुखो की आशा त्यागकर जो आत्मानुभव 
रस के रसिकजन है, वे उस आत्मानुभव (ज्ञानामृत) रस को पीकर 
इतने मग्न (मस्त) हो जाते है कि उसका खुमार (नशा) कभी दूर 
होता ही नही है। वे सदा आत्मानन्द मे गर्क--डूबे हुए रहते है ॥१॥ 


संसार में जीवन मे रस पैदा करने वाली आशा ही है। वह 
भविष्य के नये-नये स्वप्न संजोती रहती है। आशज्ञा-हृष्णा ही ससार 
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है ' (अतः आत्मोत्थान करने वालों को आज्ञा का त्यागकर भव- 
भ्रमण को घटाना चाहिये) जो संसार को --भव-भश्रमण--को घटाना 
चाहते है, उन्हें आशा रहित होकर अनित्य अशरग आदि भावनाये 
अपनाना चाहिये। ये भावनायें आशाओं पर अंकुश का काम 
करती है । 

आशजा-दासी की जो संताने है, वे संसार की दास है-गुठाम 
है क्योकि दासी के पुत्र तो दास ही होगे, किन्तु जिन्होंने आशा को 
अपनी दासी बना लिया है--आशा दासी पर नेतृत्व कर अपने 
नियत्रण मे ले लिया है, वे स्वरूपानुभव की प्यास को ढृप्त करने के 
अधिकारी है। आत्मानुभव के प्यासे, योग्य नेता है । 


सांसारिक सुखों की आशा रखने वाले, वास्तव में जगत के 
दास ही है। वे प्रत्येक को प्रसन्न रखने के प्रयत्न मे न मालूम क्या- 
क्या कर डालते है। दूसरों की खुशामद में लगे रहते है। अतः वे दास 
है। जो दास वृत्ति धारण कर लेते है उन्हें कह और अपशब्द सहन 
करने पह्ते है, और जिन्होंने आशा को दासी बना लिया है--अपनी 
आज्ञाकारिणी बना लिया है अर्थात्‌ पौद्गलिक सुखों की आशा को 
त्याग दिया है वे आत्मानुभव के अधिकारी बन गये है ॥२॥ 

आत्म शुद्धि की इच्छा रूप प्याले में स्वाध्याय रूप मसाला 
भर कर ब्रह्म-आत्म-तैज (तप) रूप अग्नि प्रज्वलित कर शरीर रूपी 
भट्टी मे औटाकर जो उस मसाले का सत्व (कस) पीते है उन्हें अनुभव 
ज्ञान रूप लालिमा प्रकट हो जाती है ॥३॥ 

इस पद में कवि ने रूपक द्वारा आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया को 
समभाया है। ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सगं के द्वारा आत्मा छुद्ध, 
शुद्धतर और अन्त मे शुद्धतम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अतिम 
अवस्था मे पहुँचने पर उसे ज्ञान रूप लालिमा--प्रकाश प्राप्त हो 
जाता है। 
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यह ऊपर बताया हुआ सत्व (कस) से भरा हुआ प्याला अगम्य 
है--उसकी विशेषतायें हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। उसे तो वे 
ही पहचानते है जो अध्यात्म में निवास करने वाले हैं। अर्थात्‌ जो 
बहिरभाव में नहीं रहते और आत्मभातव मे रमण करते है। ऐसे 
ही जन इस प्याले का आस्वादन कर मग्न हो जाते है। इसलिये 
इस रस के रसिको (--आत्परोद्धार के पथिको ! इसका आस्वादत 
करो-पीओ । जिसने इस रस का आस्वादन कर लिया वह अबाधित 
आनन्द समूह चेतन बनकर चौदह राजु लोक का तमासा देखता है 
अर्थात्‌ लोक में हुई, हो रही और होने वाली घटनाओ को देखता है । 
इस प्रकार घुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। 


त्रिपदी रहस्य ५९ राग-भ्रासावरी 
(द्रव्य, गुण और पर्याय ) 


श्रवध्‌ू नटनागर को बाजों, जाणें न बांभण काजो ॥ 

थिरता एक समय में ठाने, उपर वितर्से तबही । 

उलट पुलट ध्रुव सत्ता राखे, या हम सुनी नहीं कबही ॥।प्रव०॥। १॥ 

एक पग्रनेक भ्रनेक एक फुनि, कु डल कनक सुभावे । 

जल तरंग घट भाटी रविकर, झ्गनित ताइ समावे ॥प्रव ०0२४७ 

है नाहीं नही बचन भगोचर, ने प्रमाण सतभंगी । 

निरपलि होइ लखे कोइ बिरला, क्या देखे मतजगी ॥प्रव०॥। ३॥। 

सरब मई सरबंगो माने, न्यारों सत्ता भावे 

'ब्रानस्दधन' प्रभु बचन सुधारस, परमारथ सो पावे ।।झ्व०॥४॥ 

पठाग्तर--बांभणा ७» वांभणा (3) । समय ७ समे (आ), समे (इ) | 

उलट पुलट्उलट भ्रूव (आ) । यारूएह (उ)। सुतीन्सु गा (इ) । नहीून 
(६) । एक<एकहु (इ), एकही (उ) | सुभावैन्सुतावे(आ) । तरंगन्तरंगे (उ) । 
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घट» घर (आ)। है नांही नही «है नहि नही है (श्रा), है नाहीं है (६), है 
नाही है (उ)। नै «» नय (अ.इ.उ) । निरपखि ७» निरपख (इ.उ)। मत «मति 
(्रा)। मइ ७ माहि (अ) । न्‍्यारी ७ नारी (3) | सुधारस रू अगोचर (3) | 


शब्बा--अवधू « संसार से निर्लिप्त महात्मा । नागर ७ जतुर । 
बाजी ० खेल । बांभरा ७ ब्राह्मण, पंडित । थिरता ७» स्थिरता । ठाने  ठानता 
है, संकल्प करता है । उपजै # उत्पन्न दोत। है। विनसे « नष्ट होता है। उलट 
पुलट ध्रुव सत्ता राख > रूप बदलता हुआ भी श्रपना अस्तित्व रखता है। 
फुनि & पुनि, फिर | कनक « स्वर, सोना | वु डल ७ कान में पहिनतने का 
जैवर | कुडल कनक सुभावे * सोने के कुडल को तुडाकर फिर दूसरा गहना 
बना लिया जाता है किन्तु उसका स्वर्णंपना वैसा का वैसा ही रहता है। ताइ 
७ उममें । समावे ७ समा जाती है, प्रवेश कर जाना | ने ७ नय, नेगम, सं प्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, और एवंभूत ये सात नय हैं । सतभंगी 
* सप्तभंगी न्याय, स्थात्‌ अ्रस्ति, स्थात नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यात्‌ ग्रस्ति 
नास्ति, स्यात्‌ अस्ति ग्रवक्‍तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ अस्तिनास्ति 
अवक्तव्य । निरफखि ८ निरपक्ष, पक्षपात रहित। मतजगी « अपने मत में 
मस्त, साम्प्रदायिक विवाद की रुचि वाला। सरबंगी ७ सब नय प्रमाण, 
सप्तभगी नय । 


श्रथं--इस पद मे जन दशन के अनोखे सिद्धान्त-हद्रव्य-गुण 
और पर्याय का सुन्दर वर्णन है। द्रव्य सदा (त्रिकाल में) एक-सा 
रहता है चाहे उसके रूप सदा परिवतंत होते ही रहे । द्रव्य के द्वव्यत्व 
का कभी नाश नही होता है। रूप सदा परिवतंनशील होते है। 
आत्मा (जीव) पर्यायों के कारण सदा अन्य-अन्य रूप बदलता रहता 
है किन्तु फिर भी आत्मा-आत्मा ही रहता है । स्वर्ण एक रूप (कु'डल 
अंगूठी आभूषण आदि) से बार बार गलकर और-और रूप मे प्रकट 
हो जाता है किन्तु फिर भी वह स्वर्ण का स्वर्ण ही रहता है। इस 
बात का दिग््‌दशंन इस पद मे किया गया है। 


हर 


है अवधू ! शरीर रूप नगर में वाप करने वाला भात्मा रूप 
चतुर नट का खेल बडा ही वितित्र है। इसके रहस्य को वेदज्ञ 
ब्राह्मण और कुरानपाठी काजी जेसे बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान 
सके है । 


यह आत्मा एक ही समय मे उत्पन्न होता है फिर उसी समय 
नाश को प्राप्त हो जाता है, और उसी समय में अपनी निश्चचल सत्ता 
में स्थिर (अटल) रहता है। यह उत्पाद-व्यय की उथल पुथल सदा 
चलती रहती है किन्तु यह आत्मा अपनी व सत्ता को कभी नही 
छोडता है। उत्पन्न होना, विनाश होना एव उसी समय पध्रूव (स्थिर) 
रहना, यह बडी विचित्रता है। जो हमने कभो नहीं सुनी । हमने ही 
क्या, बडे बुद्धिमान वेदज्ञ ब्राह्मण और कुरान-पाठी काजी ने भी 
नही सुनी ॥१॥ 


जेन दाशंनिकों ने पदार्थ के स्वरूप का नाग न होना, नित्य 
का लक्षण माना हैं । इस लक्षण के अनुसार प्रत्येक द्वव्य मे उत्पाद, 
व्यय और श्रौव्य पाये जाते है। जैन दर्शन के अनुसार जो वस्तु 
उत्पाद, व्यय और ध्रौब्य से युक्त हो उने सत्‌ अथवा द्रव्य कहते है । 
आत्मा पूर्व भव को त्याग कर उत्तर भव ग्रहण करती हूं और दोनों 
ही अवस्थाओं मे आत्मा समान रूप से रहती हैं। इससे आत्मा में 
उत्पाद, व्यय और ध्रौब्य सिद्ध होता है । 


“उपन्नेइ वा विगभेइ वा ध्र्‌ वेद वा? इन तीन पदों पर ही-- 
सिद्धान्तों पर--ही जेन दर्शन की नींव स्थिर है। 


एक के अनेक रूप हो जाते है, अनेक फिर भी एक ही है। 
स्वर्ण का कु डल हो जावे, अनेक प्रकार के अनेक आभूषण बन जावे 
फिर भी स्वर्ण तो स्वर्ण हो रहता है। स्वर्ण का स्वर्णत्व सब आभू- 
षणों मे विद्यमान रहता है। वह कभी नाश नहीं होता है । 
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उसी प्रकार आत्मा एक द्वव्य तथा मनुष्य, गाय, बेल, कबूतर, 
शुक्, पिक, दैव नारक आदि उसके पर्याय है। इन पर्यायों मे आत्मा 


सदा, सर्वदा वसा का वसा ही रहता है। 


जल तरंग में भी पूर्व तरंग का व्यय, नवीन का उत्पाद है, 
किस्तु जलत्व तो दोनो मे भ्रूव रूप से देखने मे आता है। वंसे ही 
मिट्टी का घट आकार रूप उत्पाद, टूटने पर ठीकरे रूप मे व्यय, 
किन्तु इन दोनों अवस्थाओ में मिट्टी का रूप एक ही है। क्रय की 
किरणों में भी उत्पाद, ब्यय और ध्रवता देखने में आती है। अर्थात्‌ 
समर्थ की किरणे अनेक दिशाओं मे फंछकर अनेक दिखाई देती है किन्तु 
सु्य रूप मे वे एक ही है ।।२॥ 


है, नहीं है और वचन से जो कहा नही जा सकता, ऐसा स्यात्‌ 
अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्याद्‌ अवक्तब्य इन तीनो मेदों के चार उत्तर 
भेद--(स्थादू अस्ति नास्ति, स्थाद्‌ अस्ति अवकतव्य, स्थान्नास्ति 
अवक्तव्य, स्थात्‌ अस्ति तास्ति अवक्तव्य )--मिलने से सप्तभगी स्थादु- 
वादनय, द्रव्याथिक और पर्यायाथिक, निश्चय और व्यवहार नय 
और नंगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत 
नयों के प्रमाणों से परीक्षा करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को 
कोई भाग्यशाली ही अपना पक्षपात त्याग कर हो जान सकता है। 
लेकिन जो कद्राग्रही है, विवादी है वे इसके वास्तविक स्वरूप को क्‍या 
ज।न सकते है |३॥ 


कितने ही परमात्मा को सब जड-जगम और सब स्थानों मे 
व्याप्त मानते है किन्तु फिर भी उसकी अलग सत्ता स्वीकार करते 
है। श्री आनन्द्घनजी कहते है--आनन्द स्वरूप भगवान के अमृतमय 
बचनों को जानते है, उनके वचनों पर विश्व!य करते है, वे ही परमार्थ 
(मोक्ष) को प्राप्त करते है ॥॥8॥ 
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अनेकान्तवादी आत्मा को घुद्ध ज्ञान की अपेक्षा स्व व्यापी 
मानते हैं और वस्तु की अपेक्षा स्व व्यापी नहीं मानते हे। जाति को 
अपक्षा, आत्मा को एक और वस्तु की अपेक्षा से आत्माओं को प्रृथक- 
पृथक्र मानते है। जो इस रहस्य को जान गये है वे ही परमार्थ को 
प्राप्त करते है ॥ 


क्षायिक सम्यकक्‍त्व प्राप्ति ६० राग-श्रासावरी 


प्रवधू ! प्रनुमव कलिका जागी, सति सेरी श्रातम सुमरिन लागी ५ 
जाइ न कबहु भ्रोर ढिग नेरी, तोरी बनिता बेरी । 

माया चेरी कुटंब करी हाथे, एक डेढ़ दिन घेरी ॥।झ्रव०॥ १॥ 

जामन मरन जरा वसि सारी, प्रसरन दुनियां जेती । 

दे ढबकाय न वा गम सीयां, किस पर ममता ऐतो ॥प्रव०॥२॥ 
झनुभव रस में रोग न सोगा, लोक बाद सब मेटा । 

केवल झग्रचठ झनादि झ्रवाधित, शिव शकर का मेटा ॥श्रव ०३७ 
वरधा बू द समु द समाने, खबरि न पावे कोई । 

'ग्रानन्दघन' हूं जोति समावे, अलख लखावें सोई ॥प्रव ०॥४॥ 


! पाठास्तर--सुमरिन ७ सुभिरत (आ), सुमरन (इउ), स्‌ मिलन 
(क) । जाइ ४ जो (अ), जाये (६) | कब्रहु ८६ कहु (3) | तोरी * तेरो (इ.उ) । 
बेरी ७चेरी (अ)। चेरी ७बेरी (आउ)। करी हाथ «कडो हाथे (आा)। 
जामन « काया (उ) | दे ढबकाय'''मीयाजडेह वकाय न वाग से मीया (आ), 
डे ढब कायरा बागमे पीया (3), देढब काई न्‌ बाग में मौयां (3) । पर ७ परि 
(भ्रा)। ममता «* मनता (उ)। अनुभव रू अनुभौ (६)। रोग राग (3) । 
बाद व वेद (प्रा), बेट (3) । सब ब्व सत (उ3)। शकर का ७ संकर की (अ)। 
बूद «बुद (भा), समूद ८ समुद (अ)। समाने « समानि (आ) समानी (३), 
खबरि « खबर (६.उ) | हू र है (ग्रा) ।३! प्रति मे 'है! या हूं ' शब्द नही हैं, 
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की (उ) । जोति समाने & ज्योति समावे (श्रा), जोत जगावे (उ)। लखावै « 
कहावे (आ) | 


शब्दार्थ--जागी & जाग्रत हो गई, विकसित हो गई । मति छ बुद्धि । 
हिग « पास । नेरी # निकट । बनिता « विवशता | बेरी > बेडी । चेरी ७ दासी 
पघेरी » घेरा डालकर। वसि ७» वश में करके। सा री>-सब की । प्रसरन «० प्रभाव 
रहित, अशरण । दे ढबकाय « त्याग दे, दवा दे । न वा गमे ७» वो अच्छी नहीं 
लगती । लोकवाद ७ संसार के अन्यवाद, संसार के अन्य मत मतान्‍्तर। 
भेठा ७ मिलन । 


प्रथं--हे अवधू ! अब अनुभव ज्ञान रूपी कली विकसित हो 
गई है, इस कारण मेरी मति (बुद्धि) आत्म-स्मरण मे रूग गई है-- 
आत्म रमण में लग गई है। अब आत्म भाव के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी वस्तु मे--अन्य किसी भी भाव के निकट नहीं जाती है। उसने 
(मेरी मति ने) विबशताओं की बेडी (बंधन) को तोड़कर माया-दासी 
तथा उसके परिवार (लोभादि) को चारो ओर से एक डेढ़ दिन का 
घेरा डालकर अपने हाथ कर लिया है--अपने वश मे कर लिया है । 
अब ये (माया लोभादि) कुछ बिगाड नही कर सकते है ॥१॥ 


यह सम्पूर्ण ससार जन्म, मृत्यु वृद्धावस्था के वशीभूत हैं, इस 
लिये अशरण है, अर्थात्‌ संसार मे ऐसा कोई नहीं है जिस पर इनका 
प्रभाव न हो किन्तु अनुभव ज्ञान रूपी कलिका के विकसित होने से 
जन्म, मृत्यु और जरा का मे पर कोई प्रभाव नहीं है। मुझे तनिक 
भी भय नहीं है। म्भे ये तनिक भी अच्छे नहीं लगते है और न इन 
पर मेरा ममत्व ही है इसलिये मेने इन्हें दूर कर दिया है--छोड 
दिया है॥२॥ 


अनुभव के रसा स्वादन से शारीरिक रोग और मानसिक 
शोक-संताप नहीं रहते हे। आत्मा और शरीर के भेद-ज्ञान 
का नाम ही अनुभव है। आत्मा, ज्ञान स्वरूप और आनन्द 
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स्वरूप है। शरीर, रोगों का और मन शोक-संतापों का घर है। 
मेद ज्ञानी मानसिक व शारीरिक दुखों से कभी दुखी नहीं होता है । 
बह तो दर्शक बनकर देह और मन का नाटक देखता है और अपने 
ज्ञानानंद में मग्न रहता है। अनुभव ज्ञान होने पर निन्दा-स्तुति 
लोकापवाद दूर हो जाते हे--इनका कुछ असर नहीं होता है। यहाँ 
(अनुभव ज्ञान में तो) केवल अचल, अनादि, बाधा रहित कल्याण- 
कारण, मंगलदायक चृतन्य शक्ति का साक्षात्कार रहता है ॥३॥ 


वर्षा की बूद जिस भांति सम्र॒द्र मे समा जाती है--मिल जाती 
है और फिर उस बृ'द की किसी को खबर नही लगती है कि वह 
बूंद कौन सी है वह तो समुद्र रूप हो जाती है। उसी भांति अनुभव 
ज्ञानी आनंदराशी की ज्योति मे समा जाते हे--सिद्ध परमात्म स्वरूप 
प्राप्त हो जाते है, इसलिये अलख-अलक्ष्य हो जाते है क्योंक्रि इस 
विषय पर विचार एवं लेखनी की गति नही होती । मम॒द्र में वर्षा 
की बूद की खोज नही हो सकती क्योकि वह सम्द्रमय बन जाती है 
वेसे ही चेतन विशाल आनन्द स४द्र बन जाता है ॥४॥ 


नोट -इस पद मे द्वितीय द्विददी के दूसरे चरण “दे ढबकाय 
न वा गम मीया” का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। हमने इसका अर्थ 
पूर्वापर के सम्वन्धों को देखते हुये खेव्रतान करके लगाया है । इस पद 
का अर्थ 'आनन्दघन पद सग्रह', के विवेचन कर्त्ता श्लीमद्‌ बुद्धिसागर 
सूरीग्वर ने और ही दिया है, वह यहाँ दिया जाता है। उनका पाठ 
है--“देढब कांई न बाग मे मीयां किस पर ममता ऐती” उन्होने जो 
अर्थ क्रिया है उसका सारांश यह है--“सब जीव जन्म, जरा और 
मृत्यु के वश में पडे हुये है। संसार में उन्हे कोई शरण नहीं है। मृत्यु 
से उनकी रक्षा करने वाला कोई नही है | संसार मे दुखकारक पदार्थों 
को सुखकारक मानकर जीव उसमें फेस रहे हे। जीव सुख का 
उपयोग करने का प्रयत्न करता है परन्तु उसे दुख ही प्राप्त होता 
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है। फिर भी सांस।रिक जीव बाह्य वस्तुओं की ममता को छोडता 
नही है। इस पर हृष्टान्त देकर इसकी पुष्टी में कवि कहते हैं--कोई 
मीयां बाग मे मीठी व कड़वी निबोली (नीम का फल) एकत्रित 
कर रहा था। उस समय उसकी बीबी से किसी ने आकर पूछा कि 
मीयां कहां गया ? बीबी ने कहा बाग में गया है। मीयां निबौ्ली 
एकत्रित कर रहा है उसी प्रकार सांसारिक जीव दुख भोगते हुए 
मुख मानता है, परन्तु अज्ञान भ्रांति से मियां के बाग मे निबौली लेने 
की तरह वेदतीय कमंरूप कडवी निबौली एकत्रित की तो उसे कडवा 
दो स्वाद आयेगा। सांसारिक पदार्थों पर ऐसी ममता रखना योग्य 


नहीं है । 
अ्निर्दंचनीय रूप ६१ राग-गोडी 


निसाणी कहा बतावु रे, वचन भ्रगोचर रूप ॥ 

रूपी कहूं तो कछु नहीं रे, बधह कददसइ श्ररूप । 

रूपारूपी जो कहुं प्यारे, श्रेसे न सिद्ध अनूप ॥नि०॥ १॥ 

सिद्ध सरूपी नो कहें रे, बंध न मोख विचार । 

न धटे संसारी दसा प्यारे, पाप पुण्य प्रवतार ॥नि०॥२॥ 

सिद्ध सनातन जो कहूँ रे, उपजद् विशासइ कौन । 

उपजइ विश्सइ जो कहूँ प्यारे, नित्य भ्रबाधित गौन ॥नि०॥ ३॥ 

सरवंगो सच नइ धरा रे, साने सब परवान । 

मयवादी पल्‍लो गहे (प्यारे), करइ लराइ ठान ॥नि०्धडा 

झनुमव गोचर धस्तु को रे, जारिययों इह इलाज । 

कहर सुणरण कु कछु नहीं प्यारे, 'झानन्दघन' महाराज ॥नि०धश।। 
पाठान्तर--बता वु' «» बताउं (इ) बचन “रूप » ते रो अगम प्रगोचर 

रूप (श्र )। तोबन्तठ (आ, इं 3) । बधइ« बंधे (३) व (3) | कइसइ «« 
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कसदइ (आा), कैसे (६), के से (3)। असे ७ इसे (उ) । मिद्ध «सुद्ध (प्रा.3) । 
जो>जउ (आ)। उपजइ छऊ उपजे (अइ)। विशशसइ «७ विगसे (आ)। “उ! 
प्रति में पद संख्या २ के स्थान पर तो तीन पद संरुपा है और तीन के स्थान 
पर दो है । यथा--सुद्ध सहूपी जो कह रे, उपजे विसशो कौन । उपजै विणसे 
जो कहू प्यारे, नित्य अबाबित गोत ॥श॥ सिद्ध सनातन जो कहूँ रे, बंधन 
मोक्ष विचार । न घटे संसारी दसा, पुण्य पाप अवतार ॥३॥ नइ ८ ने (आ)। 
गहै-गहुइ प्यारे (अ), गही य्यारे (६) | करइ+करे (६), करे (3)। अनुभव 
अनुभौ (इ)। को रेजहे रे (3) | जाशिवो » जाणिवउ (प्रा), जाणवो (३), 
जाणवो (उ) ।इह इलाउन्इहै लाज (श्रा), एह इलाज (इ), एहि इलाज (3) | 

शब्दार्थ--निसाणी > पहिचान । वचन*“““रूप ७» वचनातीत, वचन- 
बाणी से जिसका रूप कहा न जा सके । रूपी ७ रूप वाला, साकार । अरूपर् 
रूप रहित, निराकार । सिद्ध सरूपी ८ सिद्ध भात्मा जैसा | सनातन # अनादि। 
नित्य * साइवत । अधाधित « बाधा रह्ित। गौन «*गमन, गति । सरवगी ७ 
सर्वे रूप अनेकान्तवादी । सब नह धरी रे # सब दृष्टियो के धारक । परवान * 
प्रमाण | नयव।दी « न्याय शास्त्री, तकेवादी, एक ही दृष्टिकोण को मानने 
बाला । पतलो 5 किनारा, अश । ठान » आयोजन करके, संकल्प करके । 

भ्रथं“-चेततन--आत्मा के स्वरूप की मीमांसा करते हुये 
श्री आनन्दधन कहते हैे--चेतन की क्‍या पहिचान बताऊ, उसका 
स्वरूप तो वचनातीत है। वाणी द्वारा उसका रूप नही बताया जा 
सकता है। यदि उसे रूपी--आकार वाला--कहता हूँ तो वह कही 
दिखलाई नहीं देता है और यदि उसे अरूपी--निराकार कहता 
हैं तो कर्मों के बंधत मे अरूपी कंसे बंध सकता है? यदि चेतन को 
रूपी-अरूपी-साकार, निराकार उभय रूप कहता हूं तो अनुपम 
(जिसकी कोई उपमा नहीं) सिद्ध भगवान का वह स्वरूप नहीं है 
अर्थात्‌ सिद्ध भगवान के लक्षण से मेल नही बैठता है क्योंकि सिद्धों 
के कोई रूप नहीं है ॥१॥ , 

यदि चेतन को सिद्ध स्वरूपी और (वर्ण, गंध, रस स्पर्श रहित) 
कहता हूं तो फिर बंध और मोक्ष का विचार ही नहीं हो सकता, 
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क्योंकि जो सदा शुद्ध है वही बंधन में पड़े तो मुक्त जीव भी बन्धन में 
पडेगे, फिर किसी आत्मा के लिये मुक्त शब्द चरितार्थ ही नही होगा, 
और सिद्ध स्वरूपी कहने से सांसारिक दशा भव भ्रमण सिद्ध नहीं होता 
है तथा पुण्य कर्म के अनुसार मनुष्य और देव रूप में जन्म लेना तथा 
पाप के फलस्वरूप नरक तिर्य॑च में जन्म लेना घटित (सिद्ध) नहीं 
होता है ॥९॥! 

यदि चेतन को अनादिकाल से सिद्ध कहता हूं तो पैदा होने 
वाला और मरने वाला कौन है ? जो उसे उत्पन्न और विनाश होने 
वाला कहता हूं तो उसके नित्यत्थ और अबाधितत्व का छोप हो' 
जाता है ॥३॥। 


चेतन सर्वागी रूप है, सब नयो का स्व्रामी है अर्थात्‌ इसमें 
सव नय सिद्ध होते है-घटते है। जो इसे प्रमाण ज्ञान द्वारा समभने 
का यत्न करते है वे इसके स्वरूप को समझ सकते हू, अर्थात्‌ अनेकान्त 
टप्टियों से चेतन का स्वरूप समझा जा सकता है, किन्तु नयवादी 
एक ही दृष्टिकोण को ग्रहण कर (अपना कर) विवाद (भगढा) 
करते रहते है ॥४॥ 


जास्त्रों मे नय का उक्षण--अनंत धमत्मिके वस्तुन्येकरधर्मो- 
न्नयत ज्ञान नयः, वस्तु के अनेक धम्म होते है उनमे से किसी एक धर्म 
को प्रधानता देने वाले और दूसरे धर्मों को गौण रखने वाजे ज्ञान को 
नय' कहते है । नय, वस्तु के एक देश का ही ज्ञान कराने वाला 
होता है | इससे वह प्रमाण ज्ञान नही कहा जा सकता है। वास्तव में 
वस्तु मे अनेक धर्म होते हे उन धर्मों को बताने वाले ज्ञान को प्रमाण 
कहा जाता है--“सकलधर्म ग्राहक प्रमाण” तथा "स्व पर व्यवस।यि 
ज्ञानं प्रमाणम्‌”। वस्तु के अंशग्राही ज्ञान को नय कहते है। अतः वह 
प्रमाणिकता की कोटि मे नहीं आता है क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म 
विद्यमान है। सब अशों के ज्ञान को ग्रहण करके वस्तु के स्वरूप की 
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ओर ले जाने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते है । प्रमाण ज्ञान 
बनेकान्त हृष्टियों वाला होता है। वही वस्तु के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान कराने वाला है। चेतन का स्वरूप तो प्रमाण ज्ञान से ही 
समझा जा सकता है । वेदान्ती, बौद्ध, सांख्य वशेंनी आदि नयवादी 
वस्तु के एक देश धर्म को ही प्रधानता देकर भगड बेठतें हे--विवाद 
कर बंठते है । 


(१) नेगम, (२) संग्रह, (३) व्यवहार, (४) ऋण सूत्र, (५) शब्द, 
(६) समभिरूढ, (७) एवंभूत ये सात नय है। प्रत्येक नय वस्तु के एक 
धरम को ही बताता है। 


व्यवहार और नंगम नय की अपेक्षा से चेतन रूपी कहा जाता 
है और निशचय नय वी अपेक्षा से अरूपी कहा जाता है। सासारिक 
जीव क्षमंवर्गंणा की अपेक्षा रूपी, और रुचक प्रदेश, कमंवर्गणा से 
अजिम होने से वह अरूपी कहा जाता है । 


सग्रह नय की अपेक्षा से आत्मा की केवल सत्ता ग्रहण की जाती 
है वयोकि चेतन स्वयं उत्पन्न नही होता, और न स्वय मरता ही है । 
वह ज॑ंसा है, वेसा ही रहता है । 


व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा द्वव्यत्व से नित्य है और 
पर्याय से अनित्य है। क्र जुसूत्र की अपेक्षा से व्तेमान मे वस्तु का जो 
रुप है उसे ही प्रधानता दी जाती है। 


शब्द नय की अपेक्षा से एक छाब्द के अनेक पर्याय होने पर भी 
जो शब्द घोला गया है उसका ही ग्रहण किया जाता है, उसके पर्यायों 
का ग्रहण नही किया जाता | 


इसके विरुद्ध समभिरूढ़ नय वाल प्रत्येक शब्द के पृथकू-पृथक्‌ 
क्ष्यों को स्वीकार करता है। आत्मा जीव, चेतन आदि द्ाब्द को 


[१५१ ] 


अलग अलग पययिवाच्री समभकर अलग अलग अर्थ स्वीकार 
करता है । 

एवंभूत नय की अपेक्षा से कर्त्ता की जो क्रिया वर्तेमान में चल 
रही हो, उसकी कर्त्ता के साथ युक्त करके व्यवहार किया जाता है। 
जो आत्मा चंडाल का काम करती है, उसे चंडाल और जो साधु की 
क्रिया करती है उसे साधु कहा जाता है । 


आगमसार ग्रथ में मुनिराज श्री देववन्द जी ने 'सिद्ध/ की 
सात नयों से व्याख्या की है। उसका संक्षिप्त यह है-- 


(१) नंगम नय-समस्त जीवों को सिद्ध स्वरूप माना है। 

(२) संग्रह नय-सब्र जीवों के मूउगुणों को सिद्धवत्‌ 
मानता है। 

(३) व्यवहार नय--विद्यालब्बि चमत्कार सिंद्धी वाले को 
सिद्ध मानता है। 

(४) ऋझुसूत्र नय--सम्यक्त्वी जीव की सिद्ध मानता है । 

(५) शब्द नय--शुक्ल ध्यात के परिणामवाले को घिद्ध 
मानता है। 

(६) समभिरूठ नय--केवल ज्ञानी यथाझ्यात चरित्री तेरवें 
चौदवें ग्रुण स्थान वाले को सिद्ध मानता है। 

(७) एवभूत नय-जो सकठ कर्म क्षय करके लोकान्त में 
विराजमान है उन्हे सिद्ध मानता है। 

इस प्रकार यह चेतन आत्मा सर्ता गो और स्वयं सब नयों का 
स्वामी है । उसका रूप एक नय द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । सब 
हष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही उसका स्वरूप समझा जा 
सकता है। 
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श्री आनन्दघनजी कहते हैं--यह आत्मा अनुभव से ही जानी 
जाने वाली है । इसके जानने का उपाय यही है जो ऊपर बताया जा 
चुका हैं । अनुभव गम्य आत्मा के सम्बन्ध में तो कहने सुनने वाली 
बात कुछ भी नही हुँ क्योकि यह आत्मा तो आनन्द समृह महात्मा 
हूँ । इसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नही हो सकता है। यह तो इन्द्रियातीत 
हैं। यह आत्मा तो आत्मा द्वारा ही जानी जाती है। इसकी 
पहिचान का तो एक ही इलाज--उपाय अनुभव ज्ञान हें । 


अनुभव का लक्षण कविवर श्री बनारसीदासजी ने इस प्रकार 
बताया हें-- 

“वस्तुविचारत ध्यावतां, मन पावे विश्वाम । 

रस स्वादन सुख उपजे, अनुभव बाको नाम ।”! 

बरतु का विचार करते समय, इसका ध्यान करते करते जब 


मन शांत होने लगे, उस समय आत्म रस के. आस्वादन से जो अपूर्व 
सु्च को निष्पत्ति होती है उसे अनुभव ज्ञान कहा जाता हैं 


झनादित्व सिद्धि ६२ राग-गौडी 


विचारी कहा विचारइरे, तेरो श्रागम भ्रगम झपार ॥ 

बिनु श्राधार आाधेय नहीं रे, बिनु श्राधेय प्राधार । 

मुरगो बिन इंडा नहीं प्यारे, वा बिनु मुरग की नार ॥वि०॥१॥॥ 
भूरट बीज बिना नहीं रे, बीज न भुरटा टार । 

निस बिनु छोस घटइ नही प्यारे, दिन बिनु निस निरधार ॥वि०॥३२॥ 
सिद्ध संसारी बिनु नहीं रे, सिद्ध न बिनु ससार। 

करता बिनु करणी नहीं प्यारे, बिनु करणी करतार ॥बथि०॥।३॥। 
जामरा सरर दिना नहीं रे, मरणा न जनम विनास । 
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वीपक बिनु परकास के प्यारे, बिन दीपक परकास ॥।बि०॥॥४॥। 
'ग्रानदंधन! प्रभु बचन की रे, परिणति धरि रोचबंत। 
सावंत भाव विचारते प्यारे, लेलो भ्रनादि अनंत ॥वि०।॥।५॥। 


वार्डान्तर--विचा रद » विचारे (आ), विचारों (उ) तेरो आगम"“' 
प्रपार « अगम अधाह अपार (भर), भ्रागम श्रगाह अपार (उ), सेरो आगम 
प्रगम अथाह (क.ब) बिनु रू बिन (इ)। आधार आधघेय ७ प्राधे प्राधा (६) । 
आधार « अधार (६) । 'आा' प्रति मे "यारे शब्द नहों है। वान्न्या (इ)। 
दिन'““निरधार & बिन दिन निस निरधार (३)। बिनु बिन (३), बिना 
(3)। नहीं प्यारै>नही रे (अ) जामण ७ जामन (ह), जनम (उ)। 
दीपक ८ दीप॑न (अ.३) । परकास के प्यारे ७ परगास के प्यारे (श्र), परगासता 
प्यारे (६). परगासवो प्यारै (3) । बिन'*“परकास ८ दीपन बिनु परगास (आ)। 
वचन की रे वचन थीरे (35) | धरि रू धरद (आ), धर (अ), धरू (६)॥ 
सास्वत » सातित (ऑ) । विचार ते प्यारे७ विचार के प्यारे (ग्र.द)। 
खेलो न खेल (ञ्रा), खेले (६)। 


शब्दार्य --विधारी «: विचारक, विचार करने वाले। अगम «| भगम्य 
प्राधार रू सहारा | श्राधेय « सहारे पर टिकी हुई वरतु । भ्रुरटा लू भरभूट; 
काटे वाला पौदा । टार ७ बिना । निस ७ रात्रि । दहौस ७ दिन । निरधार «७» 
निर्णय | करः ) ० जिया । करतार 5 वरने वाला, कर्त्ता। जामरणा «जन्म । 
विनास « विन्यास, स्थापन करना | परिणति » रूपान्तर की क्रिया, फलूू। 
रुचिवंत «» रुचि रखने वाला, घिध्वास रखने वाला । 


हथ--हे आत्मन्‌ ! बिचार करने वाले (दाशनिक) कहां तक 
विचार करें, तेरा शास्त्र तो अगम्य और अपार हूँ। बिना 
आधार के--सहारे के आधेयवरतु कंसे टिक सकती हैँ ? उसी प्रकार 
बिना आधेय के आधार किसका ? नींव बिना मकान केसे बनेगा ? 
और मकान बिना नींव किसकी होगी ? द्रव्यरूप आधार बिना ग्रुण 
पर्याय रूप आधेय कंसे संभव है तथा ग्रुण पर्याय आधिेय बिना द्रव्य 


[ १५४ ] 


रूप आधार कंसे संभव है? इसी प्रकार मरर्गी के बिना अडा नहीं 
होता जोर अ डे के बिना मर्गी नहीं हो सकती । (मुर्गी नहीं होगी तो 
अंडा कहां से अगवेगा और अड़ा नहीं होगा तो मुर्गी कहां से उत्पन्न 
होगी) ।१॥ 


पौधों (वृक्ष ) के बिना बीज नहीं होता है और बीज पौधे 
(वृक्ष) के बिना नहीं होता । रात्रि बिना दिन घटित नही होता और 
दिन बिना रात्रि का निर्णय नहीं होता अर्थात सदा दिन ही बना रहै 
तो फिर रात्रि का निर्णय कंसे हो ॥२॥ 


सिद्ध संसार के बिना नहीं हो सकते, अर्थात्‌ संसार होने से 
ही मोक्ष की सिद्धि है। सिद्ध न हो तो संसार की संभावना कंसे हो, 
संसारी जीव ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करते है। कर्त्ता के बिना क्रिया 
नही होती है और जहां किया है वहां उसका क़र्त्ता अवश्य है ॥३॥ 


मरण बिना जन्म की सभावना नही है, और जन्म के बिना 
मरण नही होता। प्रकाश, बिना दीप्रक नहीं होता और दीपक 
प्रकाश बिना नहीं होता है। प्रकाश से दीपक का होना निदरिचत 
है तो दीपक से प्रकाश होना सिद्ध है ॥४॥ 


श्री आनन्दघनजी कहते है--रुचिवत--रुचि रखने वाले 
जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है वे आनन्द के समूह प्रम्ठ सर्वज्ञ 
के वचनों की परिणति को (परिणमन क्िया श्रद्धा को) धारण 
कर साश्वत भाव पर विचार करें तो उन्हें यह शलेल (संसार) अनादि 
और अनंत मालूम होगा । 


जड ओर चेतन दोनों साश्वत और अनादि हैं। इनका 
सम्बन्ध अनादि काल से है और अनंतकाल तक रहेगा। यह सर्वेज्ञ 
देव की वाणी है इस पर श्रद्धा रखो। 


(१५५ ] 
सत्संग महात्म्य ६३ राग-पस्‍्रातावरी 


साधु संग्दत्र बिनु कंसे पहये, परम महारस धामरके। 

कोंटि उपाव करे जो बोरा, प्रनुमब कथा है राम रो ॥साधु ०१४७ 
सोतल सफल सत सुरपादव, सेवउ सदा सुख छाहरी । 

बछित फले दले भ्रनकंड्ित, भव संलाप बुकाइ री ॥साधु ०१२॥ 
चतुर विरंलि विरोजन चाहे, चरण कमल मकरंदरी । 

कोंहर भरम बिहार दिखावे, सुद्ध निरंजन चंदरी ॥साधु ०॥३॥ 
देव प्रसुर इन्द्र पद चाहु न, राज ससाज न काजरो । 

संगति साधु निरतर पावु, 'झ्रानन्द्घन' महाराज री ॥सा०॥४॥॥ 


पाठान्तर --कोटि > कोट (इ), कोर (उ) | उपाव ७ उपाउ (उ)। जो 
“जउ (अ) । बौरा ७ बौरौ (३), बोरो (3) । विरामे ७ विरांन (3), विस- 
राम (क, बु.) । सेवउ ७ सेवो (अ.इ.उ) सेवे (क. बु.) । सुख छाइरी ७ 
सुच्छाईरी (अ), सुझावरी (इ.उ)। भनवंद्धित « अनुवंछित (आ) विरंचि 
विरंच (अ. इ उ) | विरोचन & विरजन (क.बु,) | चदरी « देवरी (उ) | इन्द्र 
म इन्द (३), । चाहु,न 5 चाहत (इ.उ) । राज'““काजरी ७ राग समान काजरी 
(प्रा), नये जम सम काजरी (६), राज न काज सम्ताजरी (उ,क,बु)। पावु ४ 
पावौं (श्र) । नोट 'ई! प्रति मे अंतिम पंक्ति नही है । :उ! प्रति मे इस प्रकार 
है--आनन्दघन प्रभु तुम बिन और देव नही लारउरी । 


शब्दार्ब--साधु * स्यागी मुनि । महारस ७» आत्मानुभव । धाम रू घर । 
बौरा सू पायल । सुरपादप » कल्पवृक्ष । विरंची ॥ ब्रह्मा, शास्त्र रचने वाले 
विज्ञ पुरुष । चिरोचन ७ प्रकाशमान । कोहर ८ कोहरा. धुघ। निरंजन »« 
दोष रहित, परमात्मा । 


पर्ब--आननन्‍्दघनजी महाराज कहते हैं-शास्त्रानुसार पूर्ण 
चारित्र पालने वाले संत पुरुषों के सत्संग बिना आत्मानुभव रूप परम 


[ १५६ ] 


महा रस के स्थान को कंसे प्राप्त किया जा सकता है। साधु संगति 
के अतिरिक्त अन्य करोड़ों यत्न करने वाले पागल ही हैं। साधु 
संगति ब्रिना अनुभव पूर्ण बातों के जानने में विराम--हुकावट ही 
आती है। अथवा साध संगति ही अनुभव वार्ता के लिए विश्राम 
स्वरूप है। कोई चाहे जितना तप करे, चाहे जितना शास्त्र पढ़े किन्तु 
साधु संगति के बिना वह आत्मा-_भव प्राप्त नही कर सकता ॥६॥ 


संत पुरुष कल्पवृक्ष के समान त्रिविध ताप को दूर करने वाले 
हैं और इच्छित फल देने वाले है अतः ये शीतल हैं और फल युक्त 
है। इनकी सुखद छाया में निवास करो। इससे आत्मानुभव रूप 
मनोकामना पूर्ण होती है। पुदू्गलों की आसक्ति रूप अवांछनीय 
वस्तुयें दूर हो जाती है और भव-संताप--भवश्रमण नाश हो जाता 
है ॥२॥ 

जो शास्त्रों के चतुर प्ररता है और अपने ज्ञान से प्रकाशमान 
है वे भी सत पुरुषों के चरण-कमलो के पराग (धूल) को चाहते है। 


विद्वानों से सेवित संतजन भ्रम रूप कोहरे को दूर कर बुद्ध 
परमात्मा रूप चन्द्रमा के दर्शन करा देते हैं ॥३॥ 


आनन्दघनजी कहते है कि मे देव या अधुरों के इन्द्र पद का 
इच्छुक नहीं हु । न 2 राज्य और समाज से कोई काम है । मु के 
तो साधु संगति निरंतर प्राप्त होती रहे यही मेरी कामना है ॥४॥ 


मूलोत्तर विचाररा ६४ राग--प्रभातो, श्राशावरी, 
कलाहरो 
मुदल थोड़ो रे माईडा व्याजड़ो घणेरो, किम कर दीघो जाय । 


तल पद पू जो व्याज में ग्रापी सघली, तोही न पूरड़ो थाय ॥मु ०॥ १॥॥ 
व्यापार मागोरे भाईडा जलवट थलबद रे, घोरे न निसाणी माइ। 


[ १५७ ] 


व्याजडो छोड़ावी कोई खांदी परठवेरे, मूल झ्रापु सम खाइ ॥मु०॥२॥ 
हाटडु भाड़ रे रूडे माणक चोक मां रे, साजन नो मनड़ो सनाइ | 
'प्राननहैयन' प्रभु सेठ सिरोमरि, बांहुडी भाजैजो प्राइ ॥मु०॥२।॥॥ 


दाठान्तर--मुदऊ ७ मु दक (अ), मर (इ.उ) मुलडो (क.बु,) | 
भाईड़ा «» भाई (ह.उ), भाई (क.बु.) | पू जीनन्‍्यूजी मे (उ. क.ब ), “्याज में” 
“इ,उ' और मुद्रित प्रतियो मे यह शब्द नही है। झभापी «» आलौं (आ), भाणी 
(उ) | तोही”*थाय « तोहि पूरौ नवि थाय (इ), तोहि नवि पूराडो थाय (उ), 
तोहे व्याज पूछ नवि थाय (क.बु) ।भाईडा' यह शब्द इ.उ, झौर मुद्रित 
प्रतियों में नही है। धलवटेरे 5 थलवदे (अ), थलवटेरे (इ)। माइ « माय (इ, 
उ, क.बु ) | व्याजडो « व्याज (5.क.बु.) । कोई ७ को (3), 'इ प्रति में यह 
शब्द नही है | खादी > खांधी (आ), खंदी (इ बु), खंदा (क) परठवेरे ० परठ 
करे (भ्रा)। आपू ७ आलु (आ), आपो (अ), भ्रालो (उ)। माड्‌ रे ७ माणु रे 
(प्रा), माड (इ), मांड्योरे (उ) । रूडे ८ रूडा (भर), रूडा (इ.क बु)। चोकमारे 
«» चोके (श्रा), साजननो « सजननो (आ), साजनियानु' (झ) साजयां (इ), 
मनाइ ८ मनाय (इ.उ.क.बु) | सेठ » सेठि (श्र)। भालेजो » कालोरे (उ), 
भालजोरे (क.बु) | ग्राइ + आय (इ उ.क बु.) । 


शब्दार्थ--मुदल « मूल रकम, मूलधन, अमली रकम । धणोरो ७ बहुत, 
अधिक । तलूपद ८ मूल, खास, असल। आपी *» देदी । सघली « सत्र । पूरडो ८ 
पुरा, भरपूर, यथेष्ठ । भागोरे > नष्ट हो गया। घीरे न*धीजते नहीं हैं, 
विश्वास नही करते । निसाणी८प्रतिष्ठा, प्रभाणिकता । खदी>किस्त । परठबे: 
ठहरा कर, तय कर । समखाइ 5 सौगंध, शपथ । हाटद्ठ «हाट, दुकान । 
साणक चौक «व व्यापार का मध्य स्थान । साजन नोब्ग्सज्जनों का। 
बाहडी ७ हाथ । झालैजो ८ पकड लेना । 


प्रं-- अरे भाई ! मूल रकम तो थोडी ही है किन्तु ब्याज की 
रकम मल रकम से भी अत्यधिक हो गई है, वह किस प्रकार 


[ १४५ ] 


चुकाई जा सकेगी। मेंने अपनी संपूर्ण मूल रकम व्याज मे देदी फिर 
भी व्याज पूर्ण नहीं हुआ ॥१॥ 


अरे भाई ऐसी स्थिति से मेरा जलमार्ग का स्थल मार्ग का 
व्यापार सब नष्ट हो गया है, कोई धीज, पतीज मेरी नही रही हँ-- 
मेरी प्रामाणिकता नहीं रही । अरी मां, भंत्र में बंया करू ? (अत्यन्त 
निराशजनक शब्द) में दापथ पूवेंक कहता हूं कि यदि कोई परोपकारी 
सज्जन ब्याज छुडाकर मूल रकम की किश्त करा दे तो मे मूल रकम 
दे दू गा ॥२॥ 


में सज्जन पुरुषों को मनाकर उनकी दिल जमाई करके- 
विश्वास प्राप्त करके नगर के प्रमुख स्थान (बाजार) मे हाट (दुकान) 
लगाकर, पेसा पैदाकर सब चुका दु गा । 


फिर हाथ जोडकर प्रार्थता करता है क्रिहे सेठों के सेठ 
आनंदधन प्रभु सेरा हाथ पकडो, मेरी रक्षा करो। निराधारो के 
आधार केवल आप ही हो ॥३॥ 


इस पद में श्री आनन्दघनजी ने कर्ज में फंसे हुए व्यापारी के 
मिस से आत्मा के ऊपर जो कर्मों का कर्ज हैं उसका क्षिदर्शन कराया 
है। वास्तव मे आत्मा पर आठ कर्मों का कर्ज है किन्तु राग द्वे प 
के कारण भव-भ्रमण रूप व्याज इतना बढ़ गया हूँ कि बहू चुकाया 
नहीं जा रहा हैँ सम्पूर्ण आयु रूपी मूछ पूजी पूरी होने पर भी 
व्याज पूरा नहीं हो पाया । शांति प्राप्ति के लिए स्थल माग और 
जल मागें से अनेक तीर्थों में भ्रमण होता हैँ किन्तु स्थिरता रूप 
प्रामाणिकता न होने से कहीं पर भी आश्वल्त नहीं होता । यह 
आत्मा विचा रता है कि कोइ ज्ञानी पुरुष राग-द्वं ष रूप व्याज छुड़ा 
दे तो कर्मोदय रूप मूल द्रव्य को भोग कर चुकता करू । ज्ञानी महा- 
पुरुष के संस से विरति के द्वारा भविष्य की कर्म बृद्धि रूप व्याज से 
छुटकारा सिलकर कमे रूपी कर्ज चुक जावेगा । 


[ १५९ ] 


अनुषम उदारता ध्श, आतावरी 


राम कहो रहिसरन कहो कोउ, कासह कहे महादेवरी । । 

पारसमाथ कहाँ कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्थमेवरी रास ०११९।। 
भाजन नैव कहावत नाता, एक मृत्तिका रूपरी । 

तेसे खंड कलपनारोपित, श्राप प्रखंड सरूपरी ।।राम०।॥॥२॥) 

निजपद रमे राम सो कहिये, रहस करे रहप्ान री । 

करषे करस कान्ह सो कहिये, महादेव निरवाश्य री ॥रास।॥३॥। 

परसे रूप सो पारस कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री । 

इह विध साध्यो श्राप 'झ्रानन्‍्दधन' चेतन सय निःकर्सरी ॥रास०॥४।। 


पराठान्तर--कहावत + कहीवत (3) मृत्तिका र  मृत्यका (अ्र.भ्रा 3)। 
सरूपरी » अनूपरी (3) । रहम «» रहिम (आ), रहिमान (इ) | करपे & करखे 
(अ)। कान्‍्ह 5 कान (ग्र इ.उ) कहान (प्रा)। निरवाशरी ७ निरवानरी (अ इ) 
परसे-परतई (आ) पारस (उ) | सो>श्री (उ) । ब्रह्मन्तरह्मा (आ) । चीक्ैं-चीने 
(अ) । ब्रह्म'“ब्रह्मरी « ब्रह्मा चीन्है ब्रह्यरीा (आ)। इह ८ यह (अ)। विज न्‍+ 
विधि (इ)। साध्योब्ट्सध्यो (भा), साथों (क.बु.वि)। निःकर्मेरी ८ 
नही क्रमरी (अ), निहि कम्मरी (आ.5)॥। 


शब्दार्थ -स्वमेवरी - स्वयही, खुद ही। भाजन पात्र, वर्तने | 
भेद # विविधता । मृत्तिका « मिट्टी । खड « भाग, हिस्से । कलपनारोपित «० 
कल्पना से श्रारोपित किये हुये। अखंड ल्‍ू जिसका कोई द्ुकडा न हो। 
रमे +ै रमण करे । रहम « दया, करुणा । करपै * कमों को खेचे--मिटाये । 
परसे « प्पर्श करे. । चीन्हे » पहिजाने | साध्यो ७ सिद्ध किया है। बेततमंय «» 
उपयोगमय, चैतन्य शक्ति युक्त | निःकर्मगी ० कर्मे-उपाधिरहित । 


ध्रथं“-उस परम तत्व को धाहे राम के नाम से कोई संबोधित 
करे, चाहे रहमान के नाम से, चाहे कृष्ण के नाम से या महादेव के नाम 


[ १६० ] 


से, चाहे पाइवंनाथ के नाम से, चाहे ब्रह्मा के नाम से संबोधित करे, 
किन्तु वह महा चेतन्य स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है ॥१॥ 


मिट्टी का रूप तो एक ही है। कि-तु पात्र से अनेक नाम कहे 
जाते है। (यह घडा है, यह कु डा है यह गिलास है इ्त्यादि)। उसी 
प्रकार इस परमतत्व के पृथक्‌ पृथक्‌ भाग बलल्‍पना से किये गये हूं । 
किन्तु वस्तव में वह तो अखंड स्वरूप ही है ॥२॥। 


जो निज स्वरूप में रमण करे उसे राम कहना चाहिए, जो 
प्राणी मात्र पर दया करे उसे रहमान । जो ज्ञानावरणा दिकर्मों को 
नष्ट करे उसे कान्ह (कृष्ण) कहना चाहिए । जो निर्वाण (मोक्ष) 
प्राप्त करे उसे महादेव कहना चाहिये ॥३॥ 


अपने रूप का जो स्पर्श करे उसे पाइर्वताथ कहता चाहिए 
और जो चैतन्य आत्म-छुद्ध रूप सत्ता को पहिचाने वह ब्रह्मा है। 


कविराज आनन्दघन कहते है कि इस आनस्दमय परम तत्व 
की मेने इसी प्रकार आराधना की है। यह परम तत्व तो निष्कर्म, 
(कर्म-उपाधि से रहित) ज्ञाता, दृष्टा, चेतन्यमय है ॥४॥। 


दर्शन वेचित्न्य ६६ राग--मारू जंगलों 


मायडी सूने निरपख किस ही न सूकी । 

निरफ्ख रहेवा घणु हो भूरो, धो में निजमति फ़ूकी ॥सा०॥१७ 
जोगिये मिलिने जोगरप कीघो, जतिये कोौधी जतनी । 

भगते पकड़ी मगतरणी कोधी, सतवाले कौधो सतरणी ॥मा०॥र॥। 
रास मरी रहमान भरपावी, ध्रिहृंत पाठ पठाई । 

घर घर ने हूँ धंधे विलगी, श्लगी जीव सगाई ॥मा०॥३॥ 
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कोइये मू डी कोहये लोची, कोहये केस लपेटी । 
कोई जगावी कोई सूती छोड़ी, वेदन किरयही न मेटी ॥सा० १४४ 
कोई थापी कोई उथापी, कोई चलावो कोई राखी 
एक मनो में कोई न दोठो, कोई नो कोई नहिं साखो ॥मा०॥५७ 
धींगो वुरबल ने ठेलीज, ठींगो ठींगो बाजे । 
प्रबला ते किस बोली सकिये, बड़ जोधाने राजे ॥मा ०॥६॥ 
जे जे कीधू जे जे कराव्यु, ते कहता हूँ लाजू । 
थोड़े कहे घ॒णु प्रीछी लेजो, घर सुतर नहीं साजू' ॥मा०॥७॥ 
श्राप बीती कहेता रिसावे, तेहि सू जोर न चाले । 
झानन्दघत प्रभु बांहडी भाले, बाजी सघली पाले (मा ०॥८॥ 

उक्त पद हमारी केवरू 'उ! प्रति में हो है। पाठान्तर मुद्रित 
प्रतियो के ही है-- 

पाठान्तर--जोगिये ८ योगी ये (बु)। जोगण  योगरा (बु )) जतिये ७ 
यतियें (बु)। कीधी 5 कीनी (बु) जतनी ७ यतनी (बु)। मतवाज़े « मतबासी 
(क), मतवाली (वि) । यहा जो तीसरा पद है वह “3! प्रति भे चौथा पद है । 
विलगी ७» वलगी (बु)। कोइ्ये मूडी केश) मुकी (बु)। कोइये लोची ८ 
केशेलू दी (बु) कोइये ८ केरो (बु)। कोई जग।वी कोई सूती छोडी ८ एक पखो 
में कोई न देख्यों (बु) वेदन 5 वेदना (ब)। कोई “ केणे (बु)। कोई राखी «७ 


नथी साखी (बु)। भीगो > धीगे (बु)। ते किम » ते केस (बु) | जोधा «« योद्धा 
(बृ) | ते 5 तेह (बु)। कहत्ता » कहेती (बु)। घर सूत्तर नहि साजू ७ घरदु 
तीरथ नहिं बीजु' (बु) । तेहिसू 5तेथी (बु)। प्रभु बहालो (बु)। 
भालैं » जाले (बु)। बाजी सघली पाले ७ तो बोजु' सघलु पाले (बु)। 
शब्दार्थ--मायडी ७ है माता । निरयख « निष्पक्ष । किणही ७ 
किसी ने भी। मूकी » छोडा | भूरी « दुखित हुई, परेक्षान हुई। धीमें 
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धीरे धीरे । फूकी रू जला डाली । कीधी 5 की । मतकछेगज्ञान मस्त योगी १ 
मभणी #» पढ़ा, कहा । धंधे» कढये मे । विलगी ७ मन सगशध्या । सछथी «« 

पुथक, अलहूग । सगाई “सबन्न | छोजी ७ केश नोडे, बाल उद्चाड़े 
थापी » स्थापित किया । उथापी ८ उखादा। एक मना «एक ग्रभिप्राय 
वाला । दीठो » दिखाई पडा । धीगो & बलव।न । ठेलीज «» ढकेलना, धक्का 
मार कर हटाना । बाजे न लडे । प्रीछ्धी लेजो रु समझलेसा | घर सूतर « घर 
की व्यवस्था । रीक्षाबे* क्रोध करे । बाहडीन्हाथ । भार « पकड़े । 
बाजी न खेल । 


इस पद में योगी राज श्री आनन्दघन ने बिचिंत्र प्रकार से 
संसार के मत मतान्तर आत्मा चेतन और आत्मत्व चेतन के सम्बन्ध 
मे क्या विचार रखते है, किस प्रकार मोक्ष मिलली है-आदि का, 
दिग्दर्शन कराया है। 


यद्यपि चेतन और चेतना पृथक पृथक नही है फिर भी समझने 
के लिए अलग दिखाने को कल्पना की गई है। इस पद मे चेतना 
अपनी विवशता और व्यथा बताती है। आत्मा-चेतना जिस जिस 
मत धर्म के कुल मे उत्पन्न होती है, वह बेसी हो बन जाती है। 
वास्तब में उसका रूप और ध्येय क्‍या है उसको उसका भान ही नही 
रहता। आत्मा को अपने स्वरूप प्राप्त करने मे-मोक्ष प्राप्त करने में 
कोई भी मत पक्ष, कोई भी स्वरूप कोई भी स्थान, और कोई भी 
अवस्था बाधक नहीं है । आत्मा तो क्रमशः अपना विकास करता 
हुआ एक दिल शुद्ध बुद्ध बन जाता है। यही, इस पद का आशय है। 


अये मां ! (यह किसी को सन्बोधन नहीं है, बल्कि स्क्‍तः ही 
दुखित हृदय से निकला शब्द है । जसे अरे राम ! यह क्‍या हुआ, 
अये मा |! अब क्या होगा इत्यादि) सुझे किसी भी मत-पक्ष बाले ने 
निश्पक्ष-पक्षपात रहित नहीं छोड़ा (नहीं रहने दिया) मेंने निष्पक्ष रहने 
वे लिये बहुत ही क्किपात किये औ्रोर बहुत ही प्रबत्त किये किल्तु मुफ़े 
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किसी ने निरफक्ष रहने नहीं दिया। धीरे धीरे अपने पक्ष में की मेरे 
कानों में फू क मारी, मेरे कान भरे अर्थात्‌ शुझे अपने पक्ष का बना 
लिया और 'मुझे वेसा बनना पड़ा । आत्मा का स्वभाव तो घुद्ध 
चेतनह्व है ।'जिस कुल मे वह उत्पन्न होती है उसके आचार विचार 
बेसे हो हो जाते हे +१॥ 


योगियों ने सके योगिनी बना लिया और यतियीं ने (जितै- 
रिद्रियों ने) मेभे: जतनी बना लिया । भक्ति मार्ग के अनुयायियों ने मुझे 
अपने रग मे रंगकर भक्तनी बन लिंथा। इसी प्रकार अन्य भतनधर्म के 
मातने वालों ने म्र॒क्के अपने अपने धर्म की बता लिया। इसीलिये 
चेतना पुकारती है कि मुझे किसी ने भी निष्पक्ष नहीं रहने 
दिया ॥२॥ 


राम के अनुयायियों ने म्रके राम नाम-पाठी बना लिया। 
रहिमान भक्तो ने मु के रहिमान का भजन (प्रार्थना) सिखाई और अरि- 
हत के मानने वालों ने अपना पाठ पढाया। किसी ने शंकर का, किसी 
नेफृष्ण का किसी ने ब्रह्मा का उच्चारण मुझसे कराया। इस प्रकार 
प्रत्येक घर के -मतमतानन्‍तर के धन्धों-कार्यो मे फंसी रहो । मेरे 
(चेतना के) जौर चेतन के संम्धन्ध से सदा ही दूर रही हूँ ॥३। 


किसी ने मेरा सु डन कराया, किसी ने लोच कराया (केश 
उखाडईे), किसी ने लम्बी लम्बी जटाये लपेटी किसी ने उफ्के जागृत 
रखा और किसी ने सोती हुई ही रखा अर्थात्‌ पुयक पृथक्‌ मत--पक्ष 
वालों ने अपने अपने तरीके से रूप बनाकर धर्म क्रियायें की, किन्तु 
अब तक॑ किसी ने मेरे स्वामी चेतन के विरह से उत्पन्न मेरी बेदना 
को दूर नहीं किया ॥४॥ 


हे मेरी मां ! देखो, मेरा अलग अलम स्थानों पर कंसा हाऊू 
हुआ । किसी ने भेरी स्थापना की-आत्मा है। किसी ने मेरा अस्तित्ल 
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ही उखाड फेंका, आत्मा नामक कोई वस्तु ही नहीं है। यह तो पृथ्वी 
अप, तेज, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों का खेल है। इस 
प्रकार किसी ने मेरे अस्तित्व को चलता किया और किसी ने उसकी 
रक्षा की | मुफे कोई एक भी ऐसा मत-पक्षवाला हृष्टिगोचर नहीं 
हुआ जो कि दूसरे का साक्षी हुआ हो, अर्थात्‌ सब एक दूसरे का 
खंडन करते ही दिखाई देते है ।।५॥ 


संसार में जो बलवान हैं वे दुरबल-कमजोर को दूर हटा देते 
है। अनेक मत-पक्ष वाले आपस मे शास्त्रार्थ करते हे. जिसकी बुद्धि 
तेज है वह दूसरे को परास्त कर देता है किन्तु जो समान बलवान 
है-तीकण बुद्धि वाले हैं वे आपस मे भंगडते ही रहते है। कोई किसी 
को हरा नहीं सकता है और न अपना पक्ष छोड सकता है। ऐसे बड़े 
योद्धाओं--अपने अपने पक्ष के मोह मे रहने वालों-के मध्य में अबला 
क्या बोल सकती हुं। ऐसे एकान्तवादियों मे मै क्या कर सकती 
हूँ ॥॥६॥ 


मुभसे तो जिस जिस ने जो जो कराया, मेने तो वही वही 
किया, जिसका वणन करते हुए भी मभे शर्म मालूम होती है । अर्थात्‌ 
जिस जिसकी जैसी मान्यता थी उसके अनुसार म्रभे बनना पडा, इसे 
बताने में लज्जा आती हैं। मैने संक्षिप्त मे ही यह कहा हूँ उसे 
विस्तार पूर्वक ही समभो क्योंकि मेरे घर की व्यवस्था अच्छी नहीं 
है। मेरे पति चेतन विभाव दशा मे भ्रमण करते रहते है। जब निज 
भाव में आवे तभी कुछ बात बन सकती हूं ॥७॥ 


मे (चेतना) अपने पर गुजरी हुई बातें जब कहती हूं तो वे 
(चेतनजी) क्रोधित हो जाते है जिससे मेरा वश चलता नहीं हूँ । 
अब तो बात तब ही बन सकती है जब आनन्द के स्वरूप चेतन 
स्वामी मेरा हाथ पकड़ ले। उनके हाथ पकड्ते ही स्व कार्य सिद्ध 
हो जावेंगे । चेतन अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेवेमा ॥८॥ 
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सम्यफ्त्व पुत्र प्रेम ६७. राग-सोरठ गिरनारी 


छोरा ने क्यु सारे छ रे, जायेकाट्या डेण 3 

छो रो छ॑ म्हारो बालो-भोलो, बोले छ॑ श्रमत बेण॥छो०॥॥१॥ 
लेय लकुटिया चालण, लाग्यो, ध्ब कांइ फ़ूटा नेण । 

तृ तो मरण सिराणे सुतो, रोटी देसी कोण (कण) ।।छो०॥३२॥। 
पांच पचीस पच्चासा ऊपर, बोले छ॑ सूधा बण । 

आतनन्दघन' प्रभु दास तुम्हारो, जनम जनम के सेंग ॥छो ०॥३॥ 


यह पद हमारी केवल अ प्रति में है। पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के 
दिये गये है । 


पाठान्तर--म्हारो » महारो (बु) मारो (क्र.वि)। छोरा » छोटा 
(वि) । काट्या ७ काडया (बु) । लाग्यो ७ लागो (बु)। देसी «देशे (बु) । 
तुम्हारो बन तिहारो (बु), तुमारो (कवि) । 


शब्दां--छोराने « पुत्र को । जाये काट्या « पुत्र घाती (यह गाली 
है, भ्रप शब्द है) | डेण + (यह भी गाली है) मूर्ख वृद्ध, प्रविचारी वृद्ध । बालो 
भोलो ७» ना समझ, भोला । नेण ७ नयन, नेत्र, ग्राख | पाच ८ पच महाक्रत, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । पचीस * पंच महाब्रत की 
पच्चीस भावनाये । पचासा 5 तप के भेद, उपवास, आायंबल, आदि पचासों 
भेद । सूधा ७ सीधे, कपद रहित । वैण «वचन । सेश « सयण, सजन, 
स्वजन । 


झ्रथं-सुमति मिथ्यात्व से कहती है--हे बाल घातक, अवि- 
चारी, मूखे, बुड्ढे ! मेरे सम्यक्त्व रूप बालक (पुत्र) को क्‍यों मारता 
है? यह मेरा उपसम या क्षयोपसम रूप नव जात शिक्षु सम्यक्त्व 
अभी तो बिल्कुल भोला है--ता समभ है। यह अभी थोडा-थोड़ा 
अमृत के सधान मधुर बोलने लगा ही है ॥१॥ 
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,- . ,अह-छकडी के सहारे कुछ कुछ चलने लगा है। हे मिथ्यपत्त्र | 
क्या तू जानता नहीं है ? क्या तेरे नेत्र फूट गये है ? क्या तुमे मालूम 
नही है कि सम्यवत्व प्रकल होने पर" सेरी भृत्यु साथीप ही है। अब 
तुझे भोजल़ देने वउल्स़॒ करन है? सम्पकक्‍त्व क्रिसोन्‍्भी प्रकार का 
प्रगट हो (औपसभमिक या,क्षय्रेपसूविक) ज्ञाने पूर्‌ अनंतानुबंधो क्रोध 
मान, माया, लोभ व मिथ्यत्व मोहनीय मिश्र मोहनीय तथा सम्यक्त्व 
मोहनीय मे सात कम+प्रकृति रूप भोजन अब तैरा बंद हो गया है 
अब तुझे रोटी देने बाला (पनपाने वाला) कोई नही है। इसेलिये 
तेक्े मृत्यु सिर पर आ गई है ॥२।॥। 


पंच मह।ब्रन, पत्र महाब्रत की पद्चीसम भावनाथें तथा पचास 
प्रकार के तप के ऊपर यह (पुत्र) सीघे-साध वचन बोलता है--उनका 
अभ्यास करता है। यूमति कहती है-हे आनन्दघन प्रभु! यह 
सम्यकत्व तो जन्म जन्म से आपका द,स है। आप तो जन्म जन्मान्तरों 
से इसके स्वजन-स्नेही स्वामी है ॥३े॥ 


इस पद का भावार्थ श्री ज्ञानमारग्जी महाराज के टब्बे की 
सहायता से किया है। श्री ज्ञानसारजी महाराज ने इतना विक्वेष 
लिखा है कि एक समयावच्छेदे असंख्याता उपसम समफ़ित प्राप्त करते 
हैं। उन सब में यह आगमानुयायी शुद्ध वचन बोलता है क्योकि यह 
क्षपक श्रेणी का प्रारंभी है। च।र बार उपसम सम्यकत्व प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ जो पांचवी बार (अतिम बार) उपसम सम्यकत्वी बचता 
है, वह क्षपक श्रेणी का प्रारभी है। 


खबिरह व्यत्ा ज श्८ रक््ग-वसंत 
व्विक से विनय 

प्यारे, लालन बिन मेरो कोरय हस्ल । 

समझे ते घट की निदुर लाल ॥प्मारे.१३३३ 


[ १६७ ] 


धीर विवेक तु मांस साहि कहा पेट दाइ झागे छिपांहि॥ष्या०॥रा। 
तुम्ह मावे सो फीर्ज वोर सोहि झ्रान मिलशवों ललित धीर' हर 

॥प्यागारपए 
प्रबर पकरे न जात श्राधि, भ्रन चच्नलज़ा सेटे समाधि ॥प्या०ध४त 
जाइ विवेक विचार कीन, 'श्रानन्दघन' कोने भ्रधीन 0प्पा०॥३५।। 


नोट--यह प्रह हक़ही केवल अर” प्रति मेही है और मे न होने से 
उनके पक्लान््तर नशे दिये जा ऊक़ृते । पाठान्तर मुद्ठित प्रतियों के हैं। प्यारे' 
शब्द बु श्रौर वि प्रतियों मे नहीं है। कोशा लकुम (रू बु दि ]। समकेल- 
समओे (क बुवि)। तु जु (कबुवि)। माभी >माजी (क्बुवि)। मांहि 
धमायि (कबु) माई (वि) | दाइल्‍दई (कबु) । छिप्ाहिछ छिपाई/ 
(कबुवि)। मोहिसोई (क बवि)। ललित 5 लालन (क ब वि) | अचर““ 
आधि # अमरे करे न ज़ात प्राध (क बु वि) | मेट » मिट (क.बु वि)। जाइ 
जाय (क वि), जान (बु)। 


शब्वार्थ --लालन « प्रिय पंक्ति । घटकी ७ हृदय की । निठुर रू निः्ठुर, 
निदयी । माक्री ऋ केवट नाव चल ने वाला। भावे ० भ्रच्छा लग । लक्ित «* 
यु दर । अचर ७ आचल । आधि # मानसिक पीडा । 


झथे-सुमति कहती है--प्रिय स्वामी के बिना मेरा क्या हार 
हो रहा है ? वे ऐसे निदयी हो गय हे कि मरे हृदय की व्यथा को 
समभते ही नही है ॥१॥ 

हे विवेक वीर | तू ही मेरी नाव को खेने वाल्य है-पार 
लगाने वाला है। तैरे से क्या पर्दा, कोई दाई के आगे भी पेट छिपाया 
जाता है क्या ? फ़रा 

है वीर ! (भाई!) तुम्हे जो उच्ति छगे सो करो, किम्तु'किसी 
भी प्रकार मेरे मबभावत स्वाणी चेतन को लाकर मुझसे मिलादों | है॥ 


[ !६८ | 


केवल अंचल (पलला) पकडने मात्र से ही मानसिक पीडा 
शांत नहीं होती । समता के बिता कल्याण नहीं है--अर्थात्‌ थैथे पूर्वक 
समता भाव में रहे बिना उद्धार नहीं । यह बात जब तक चेतन नहीं 
समझ लेता तब तक यह आने मात्र से (मेरे से संबंध होने मात्र से) 
कुछ कार्य नहीं बनेगा । मन की चंचलता (अस्थिरता) मैटने से ही 
समाधि अवं॑स्था प्राप्त होगी ॥४॥ 


चेतन के पास जाकर विवेक ने विचार विमर्श किया--सम- 
क्राया और आनन्द स्वरूप चेतन को लाकर समता के अधीन कर 
दिया--वशीभूत कर दिया ॥५॥ 


झाभार प्रदर्शन द्ह राग-सोरठ 


कंत चतुर बिल ज्यानों हो मेरो कंत चतुर दिलजानी । 

जो हम चीनी सो तुम कीनों, प्रीत श्रधिक पहिचानी हो ॥मेरो ०१७ 
एक बृ व को महिल बनायो, तामें ज्योति समानी हो । 

दोय चोर दो चुगल महल में, बात कछु नहिं छानी हो ॥मेरो ०॥२॥ 
पांच प्ररु तीन त्रिया मदिर में, राज कर रजघधानी हो । 

एक त्रिया सब जग बस कीनो, ज्ञान खड़ग बस स्‍झ्ानी हो ॥।मे रो ०॥३॥ 
जार पुरुष मंदिर में भूखे, कबहू त्रिपत न झ्रांनी हो । 

इक प्रसील इक अ्रसली बुक, बुश्यों ब्रह्मा जानो हो ॥मेरो०।।४॥ 
चारू गति में रुसलां बोते, करम की किनहु न जानी हो १ 
'झानन्दधन' इस पद कू बूऋ, बृह्यो मविक जन प्रानो हो ॥मेरो ०॥५॥ 


नोट---यह पद हमारी केवल “अ' प्रति में ४८वीं संख्या पर है। 
मुद्रित प्रतियो मे भी केवल श्राचायं श्री बुद्धिसागर सूरीश्वरजी द्वारा सम्पादित 
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पुस्तक की भूमिका में है। 
ः पाठान्तर--जाती ८ ज्ञाती । राज ७ राज्य । रजधानी « राजधानी । 
। कीनो » कीने । खड़्ग  खग । डक'"'बुक्कै लू दस असली इक असली वुजै। 
' ब्रुक्यों ७ वुजे । ' 
) 

शब्दार्थ - दिल ज्यानी * अत्यत प्रिय । चींनी 5 पहिचानी, जानते थे, 
विचारते थे । समानी > मिल गई, प्रकाशित हो गई । दोय चोर * राग-हू ष । 
दोष चुगल « इवासोश्वात । छानी » छुपी हुई। बस आती ७ बस में कर रखा 
है । असील « खरा, सच्चा । ब्रह्म ज्ञानी रू आत्म ज्ञानी । 


प्रथं--हे मेरे चतुर तथा अत्यन्त प्रिय स्वामी ! हे पुदूगल 
परिणति के प्रेमी मेरे आत्माराम ! जंसा मेने सोचा (विचारा) था 
वेसा ही आपने कर दिखाया । अर्थात्‌ अनादि काल के पश्चात्‌ आपने 
मानव शरीर बनाया है ॥१॥ 


हे चेतन देव ! आपने एक बू द का कायाहूपी महरू बनाया 
है । उसमे आपने अपनी ज्योति प्रकाशित की है। इस महल में राग- 
है ष रूपी दो चोर है जो आत्म स्वरूप की चोरी करते रहते है । वास 
व आयु रूपी दो चुगल है जो काल को आयु की स्थिति की सूचना 
चुपके चुपके देते रहते हे। इस कारण इस काया रूपी महरू की कोई 
भी बात गुप्त नही रह पाई है ॥२॥ 


इस तन-मंदिर मे पाच इन्द्रिय तथा मन, वचन और काया 
बल ये आठ स्त्रियां है जो इस तन-मदिर रूप राजधानी मे राज्य 
करती है। इन आठो स्त्रियों मे से एक मन रूप स्त्री ने इस शरीर 
ही को नही, बल्कि सम्पूर्ण ससार को ही ज्ञान रूपी खज्भ (तलवार) 
के द्वारा वशीभूत कर रखा है ॥३॥ 


इस तन मंदिर में चार पुरुष--क्रोध, भान, माया और लोभ 
हैं, जो अनादि काल से भखे है, सब कुछ खाकर भी तृप्त नही हुये है । 
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आत्मिक शभुणों को खाकर--नष्ट करके भी इनकी तृप्ति नहीं हुई है । 
सौभाग्य से इस मंदिर में स्वभाव परिणति रूप एक ही असल खरी 
(सच्ची) वस्तु है जिसे ब्रह्म ज्ञानी--मेद ज्ञान को जानने वाला ही 
पूछता है, वही उसकी कदर करता है ॥४॥ 

चारों गतियों मे--नरक, तिय॑च, मनुष्य और देव में-भटकते- 
अ्रमण करते हुये अनन्त काल (समय) व्यतीत हो गया है किन्तु कर्म 
की विचित्रता किसी ने भी नहीं जानी-पहिचानी है। योगीराज 
आननन्‍्दघनजी कहते है-- इस पद के मर्म को--आ त्म स्वरूप को जानने 
वाला कोई विरला भव्य जन ही जान पाता है ॥५॥ 


प्रियतम उपालंभ ७० राग-वसंत 


थ्रा कुबद्धि कूबरी कवन जात, जिहाँ रीभे चेतन ज्ञान गात ॥प्रा ० १ 
झा कुच्छित साख विशेष पाइ, परम सिद्धि रस छारि जाइ पन्ना ०२७ 
जिहाँ श्रंगु गुत कछु श्ौर नाहि, गले पड़ेगी पलक मांहि ॥श्रा ०॥३॥ 
प्यारे पाछ दे वाहि नाम, पटिये मीठी सुगुरणण धाम ॥श्रा०॥४॥ 

देवे श्राग श्रधिकार ताहि, झानन्दघन' प्रभु प्रधिक चाहि ॥।झा०॥५॥ 


यह पद हमारी केवल “अ! प्रति मे, और म॒द्वित प्रतियों मे है। पाठ 
भेद मुद्रित प्रतियो से दिये गये है। 


पाठान्तर--आ”“जात « या कुबुद्धि कुमरी कौन जात (कबुवि)। 
रीमररीजे (बु. वि)। आ कुच्छित-कुत्सित (बु. वि)। पाइन्पाय (बु वि)। 
सिद्धिरसन्सुधारस (क. बु वि)। छारि जाइ&वारिजाय (क, बु. वि)। 
जिहाँ"नाहि ७» जी आगु कछु और नाहि (क), जीया गुन जानो और नांही 
(बु वि)। प्यारे"“नताम ७ रेखा छेंदे वाहिताम (क. बू वि.)। पटिये** पढमे 
(क. ब्‌. वि.)। देवे”““चाई ८ ते श्रागे अधिकार ताहि, आनन्द प्रभु अधिकेरी 
च.ढहि (क), ते आगे अधिकेरी ताही, झआनन्दधन भ्रभ्नु अ्रधिकेरी चाही (बु.वि.)। 
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शब्दार्थे-- कुब॒ुद्धि 5 कुमति । कवन « कौन ।ज्ञान गात ७ ज्ञान स्वरूप 
कुच्छित « कुत्सित, खराब, निदनीय । सदटख ब्ब्साक्षी, इज्जत, सहारा । 
परम सिद्धिरम & परम तत्व । छारि जाइ * त्याय कर । अंग ७ शरीर । गले 
पड़ेगी ७ इच्छा विरुद्ध प्राप्त होगी, पीछे पडेगी । वाहि >» उसका । पढ़िये « 
मेल मिलाप दोना, ते होना । चाहिल प्रेम । 


ग्रथं-- समता अपनी सख्ि श्रद्धा से कह रही है-हे सखि ! 
जिस पर यह ज्ञान स्वरूप चेतन राज रीके हुये है--आसक्त है, वह 
विक्रृत अग॒ व स्वभाववाली कुबुद्धि किस जाति की है? तुम जानती 
हो ” यह चेतन की जाति की तो है नही, और न यह जड जाति की 
है।यह तो चेतन और जड के संयोग से उत्पन्न दोगली मोह की 
कन्या है। इसकी प्र रणा से चेतन भौतिक सुखो के लिये हिसा, भू ठ, 
चोरी आदि कुकम करते हुये भी पीछे नही हटता है ॥१॥ 


इस नीच अधम कुबुद्धि का विशेप सहारा प्राप्त कर यह ज्ञान- 
धन चेतन अपने आनद स्वरूप परमतत्व को छोड कर सांसारिक 
माया जाल में पडा हुआ है ॥२॥ 


जहाँ शरोर से संबंधित विषय वासना के अतिरिक्त अंश मात्र 
भी सदगुण नही है। यह कुब॒द्धि थोडा सा सहारा पाते ही गले पड 
जाती है-जबरदस्ती ही सबध कर लेती है बरबस फेँसा लेती 
है ॥३॥ 

इसलिये है प्रियतम चेतनराज | इस कुबुद्धि को तो पीछे ही 
रखो, इसका नाम भी मत लो । सदगुणो की खान मीठी सुमति से 
मेल मिलाप बढावो ॥०४॥ 

समता के यह वाक्य सुनकर आनंद के धाम चेतन ने समता 


से प्रीतिकर उसे अपनी गृहस्वामिनी बनाकर अपने घर का सम्पूर्ण 
अधिकार दे दिया अर्थात अपने जीवन को समतामय बना लिया ।।५॥। 
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क्षायिक सम्यक्त्व व लोकालोक ७१ राग-सोरठ 
प्रकाशक जान 
धरा जोयंता लाख, जोबो तो एको नहीं । 


लाधो जोवरण साख, वाल्ह! विण अहिले गई ॥साथि।। 

बांरू रे नान्‍्ही बहू भ्रे, मन गमतो श्रे कीघू । 

पेट में पेसी मस्तक रहूँसी, बेरी, सांईडउ सामीजी नइ दीघु ॥१॥ 
खोलइ बइटठी मीठ बोले, कांइ शनुभो प्रमृत पीधु । 

छान छाने छम्कलडां, करती श्राखइ मनडू बीघ ॥२॥॥ 

लोक प्नलोक प्रकाशक छ्यो, जरणतां कारिज सीघू । 

झंगो अ्रंग रंग मरि रमतां, 'अझननन्‍्दधन' पद लीधू ॥३॥ 


पाठान्तर--जोवो > जोयौ (श्र), जोबु (उ) । तोन्ते (आ), ता (उ) । 
जोवण ऋ योवन (श्र), जोवन (इ.उ)। वाल्हा # वाहला (अ उ), बाला (१)। 
अहिले > अहले (3) | बारू रे”“कीघू « वारू रे नान्‍्ही बहुये अशगमतो ए 
कीधू (आ), 'मोटी बहूये ए! मन गमतों कीधू” (उ), वारू रे नानन्‍्हडी बहू रे 
मन गमतू ए कीधू (उ)। रहेंसी » हर से (अ), हरस्ये (इ), रहेसी (उ)। 
साईडउ «साइड (३) । नह दीघू ७ ने दीधु (अ्र.इ), ने दीधू (उ)। खोलइ «» 
खेले (अ), खोले (इ)। बहठी > बेठी (अ), बसी (६)। अनुभौ ७ अनुभव 
(अ.इ)। छाने छाने ७ छाना छानां (उ)। छमकलडा ७ छटकलडा (अ), 
छुनकलडा (६), छरकलडा (3)। “करती प्रौर आखइई” शब्दों के मध्य आओ! 
प्रति मे 'छरती' शब्द और है| प्राखइ ७ आखै (अ), आखे (इउ) । मनहू' ८ 
मनरू (उ)। वीघूं ८ विधो (झ्रा), विधु' (अ.इ)। छट्यो « छछ्यू (३), छीयों 
(5) । जणता “ जनता (उ)। कारिज सीधघू' ७ कारिज सीधौं (आ), कारज, 
सींधू (ह.उ) । अंग ८ अंगइ (आ)। भरि> भर (इ.उ)। लीघू' « लीधौ (अ) 
लोधु (अ)। 


[ १७३ 


शब्दाब--अरा जोबंता ८ बिना देखे, बिना ध्यान दिये, बिना उद्यम । 
जोदो » देखना । वाल्हा ७ प्रियवम । अट्रिले« व्यथे । वारू रे बलिहारी 
जाती हूँ। नान्हीब्न्छोटी । मंतर गमतो ७मन घड़े अच्छा लगने वाला। 
खो 7इ » गोद मे । बइठी र बैठकर । छाने छाने « गुप्त रूप से । छुमकलडा5 
यन केन प्रकारेण कार्य सिद्धि की कला, जिस तिस प्रकार से काये सिद्धि की 
चतुराई । आखइ * सम्पूर्ण । वीघू ७ बीद दिया, छेद दिया । जणातां ८ पैदा 
फरते ही । 


अ्र्थं--समता कह रही है--जब तक किसी कार्य करने की 
ओर ध्यान नही दिया जता,-पुरुषार्थ नही किया जाता तब तक 
लाखों विध्न बाधाबें सामने खडी नजर आती है और जब कार्य करने 
के लिये पुरुषा्थे कर लिया जाता है तब सब विध्न-बाधायें दर हो 
जाती है--नजर नही आती है। 


जब पुरुषार्थ रूपी यौवन की साख (फसल) प्राप्त हो गई, तब 
बिना प्रियबतम (चेतन) के यह साख व्यर्थ जा रही है । 


जब आत्म ुद्धि फे लिये वातावरण बन गया उस समय 
चेतन का निभावावस्था को त्याग कर स्वभाबावस्था में व आना 
यौवन में स्वामी-वियोग के समान है। साखी 


में बलिहारी हूँ छोटी बहू (पत्तनि) ने बडा ही मन को आल्हा- 
दित करने वाला कार्य किया है जो स्वामी (चेतनराज) के पेट में 
घुसो-छुपी रहकर और मस्तक को आच्छादित कर स्वामी को 
विभावदशा मैं चारों गतियों मे घुमाती रहती थी औौर स्वामी की 
गोद में बेठ कर मीठे वचन बोलती थी कि मानो अनुभव रूपी असृत 
पी रखा हो | इस प्रकार वह सब्ज-बाग दिखाती रहती थी कि इनके 
€ सांसारिक सुख सुविधाओं के ) अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही 
चहीं । और जिसने गुप्त रूप से छल छिद्व करके स्वामी का सम्पूर्ण 


[ १७४ ] 


मन बेध रखा था-अपने वशोभृत कर रखा था। उस मेरी बेरिन 
(ममता) ने भेरे स्वामी को परमात्म गुणों को दे दिया ॥-१-२-॥ 

जब मोह ममता से स्वामी का साथ छूट गया तो मैने (सम- 
ता ने) अंग से अंग मिलाकर रमण किया अर्थात समतामय चेतन 
बन गया । उसंका परिणाम लोक और अलोक को प्रकाशित करने 
वाले केवल ज्ञान रूप बालक (पुत्र) का जन्म हुआ । इस प्रकार सर्वे 
कार्य सिद्ध हो गये और स्वामी ने आनदघन” (आनंद समूह) पद 
प्राप्त कर लिया ॥३॥ 

संसार मे भ्रमण करती हुई भव्यात्मा नर भव (मनुष्य जन्म) 
प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ करता 
हुआ अग्रसर होता है-गुणस्थानों का आरोहण करता है। दसवें ग्रुण- 
स्थान से बारहवें गुणस्थान मे जाता है और मोह प्रकृतियों को 
क्षय-नाश कर तैरहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है तो लोक और 
अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 
अनंत सुखों का स्वामी बन जाता है। 


अव्याबाध आ्रातन्‍दानुभृति ७२ राग-जजवंती त्रिताला 


मेरे प्रान श्रानन्दधन, तान आनन्दघन ए 

सात पझ्ानन्दधन, तात भ्रानन्द्धन । 

गात झ्रानन्दघन, जात श्रानन्द्घन ॥सेरे०।॥१॥ 
राज झानन्दधन, काज झातन्दघन ॥ 

साज झानन्दघन, लाभ श्रानन्दघन ॥मेरे०।॥। २ 
आस झानत्दघत गाम कआऋरानन्दधन ॥ 

नाभ प्रानन्दघन, छाम झ्रानन्द्धन ॥मेरे०॥ २१ 


यह पद हमारी अ और उ प्रति मे क्रमशः ७ और ७१ संख्या पर है । 


[ १७५ ] 


पाठान्तर--- राज « काज (बु)। काज रू साज (बु)। 


शब्द --- तान ८ लय, । ततत «» पिता । गात ७ शरीर, देह । जात 
पुत्र, जत्त-पांत / साज «७ सामान, सजावट 4 आभ ऋ शोभा, आभा ६ ग्राभक 
गर्भ, मध्य | नाभ ० नाभि, मध्य भाग । 


(देहधारियों के पांच इन्द्रिय, मन वचन काय, शवासोश्वास 
और आयु ये दस प्राण होते है। सिद्ध भगवान के इसमें से एक भी 
प्राण नहीं होता । उनके तो ज्ञान दर्शन रूप भाष प्राण होते हे। ये 
दसो प्राण पुदूगल आश्रित है। ये जड संयोग से उत्पन्न होते है अतः 
द्रव्य प्राण कहलाते है। योगी जब भगवान को ही सब कुछ समझ 
लेता है तो उसकी देह व इन्द्रियों की पुध-बुध खो जाती है। पहले 
यह अवस्था अल्प समय तक रहती है किन्तु ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता 
जाता है यह संस्कार चढते जाते है, चारों ओर वही चैतन्य रूप हृष्टि- 
गोचर होता है। जब तक मेरापन (अहंभाव) का भाव है यह दृष्दि 
इढ नही होती है । मेरा कुछ नही है, जब यह स्थिति आ जाती है 
और तदात्मता बढ़ जाती है उस स्थित्ति मे इस पद के शब्द योगी राज 
श्री आनन्दघन जी के मुख से निकले है । ) 


झर्थं- है प्रभो ! मेरे जीवन प्राण आनन्दघन है। मेरी वाणी 
और तान भी आनन्दघन ही है। हे भगवान मुझे आत्म भाव 
आपने ही दिये है । इन भाव प्राणों के दाता होने से आष मेरे मात्ता- 
पिता है। मेरा यह शरीर भी आप है। है आनन्दघन ! मुझे तो आप 
का ही सहारा है इसलिये मुझे भविधथ्य की कोई चिन्ता नही सताती । 
आप है, वहा पुत्रादि सब है ॥१॥ 


हे भगवान आपके पास जो आनन्द है वह तो त्रिलोक की 
सम्पत्ति मिलने पर भी न होगा, इसलिये मुझे किसे राज्य को 
आवश्यकता नहीं है | मेरे तो आप ही राज्य हो। आप ही से मेरा 
काम (कार्य) है। आप ही मेरे सर्वेस्व हो । मेसे आपको छाज है ॥२॥ 


[ १७६ ] 


मेरी शोभा आप ही हो, क्योंकि आप ही मेरे हृदय में बग्ने 
हुये हो-गभित हो । है आनन्दघन प्रभो! आप ही मेरे परम लाभ हो । 


इस पद में 'लाभ आनन्दघन' से संभवतः कवि राज ने अपना 
लाभानन्द नाम सूचित किया है । 


कैबल्य बीज ७३ राग-सारंग 


मेरे घट ज्ञान मान भमयो भोर। 
चेतन चकवा चेतना चकवी, भागों विरह को सोर ॥मेरे ०॥ १॥॥ 
फेली चिहुं दिसि चतुर भाव रुचि, मिट्यो मरम तम्र जोर । 
श्राप की चोरी भ्राप ही जानत, श्लोरे कहत न चोर ॥।मेरे०॥३२॥। 
झमल कमल विकच भये मृतल, मंद विष ससि कोर । 
'शआनन्दघन' इक वल्लभ लागत, और न लाख करोर ॥।भेरे ०१ ३॥ 
पाठान्तर -ज्ञान > ग्यान (इ उ) । चनुर «चतुरा (क बु.) । 
भरम » भर्म (अ) | तम > मन (उ)॥ झोरे ७ और (अ) । न» नही (उ)। 
विकच » विक (आ) । करोर ७ किरोर (कबु )। 
शब्दार्थ -- घट « हृदय मे | भान ७ भानु, सूर्य । भोर ८ प्रात. काल | 
सोर > शोर, कोलाहल | भाव रुचि र स्वाभाविक इच्छा । भरम तम जोर «* 
भ्रम रूपी अवकार की गक्ति | अमल « निर्मल । विकच ७ विकसित हो गये । 


भूतल ७ पृथ्वी । कोर & किरण । विषे «विषय वासना। बलल्‍्लभ «प्रिय । 
करोर ७ करोड । 


झर्थ-- मेरे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रात: काल हो गया 
है-प्रकाश हो गया है। चेतन रूपी चकवा और चेतना रूपी चकवी 
के विरह से उत्पन्न ऋेदन सर्वथा दूर हो गया है ॥१॥ 


[ १७७ ] 


सर्वत्र चारों दिशाओं में विचक्षण स्वभाव में रमण रूप प्रकाश' 
फल जाने से भ्रम-मिथ्यात्व रूपी अन्धकार-बल जाता रहा-दूर हो 
गया है। अपनी चोरी गई वस्तु के चोर को में स्वयं ही जानता हूँ, 
इसलिये अन्य किसी को चोर नहीं कहता हूँ अर्थात्‌ अपने आत्मिक 
गुणों का चोर में स्वयं ही था। किसी दूसरे ने मेरे ज्ञानादि शुणों को 
नही चुराया था। इसका अब निश्चय हो चुका है, इसलिये में अन्य 
को चोर नही ठहराता-दोष नही देता ॥२॥। 


सूर्योदय होने से जिस प्रकार पृथ्वी पर कमल खिल जाते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से हृदय-कमल खिल गया है-- 
शुद्ध हो गया है और विषय वासना रूपी चन्द-किरणे मंद पड गई 
है । एक आनन्द स्वरूप चेतन्य सत्ता ही प्रिय लगती है और लाखों 
करोडों सांसारिक प्रलोभन अच्छे नही रूगते है॥३॥ 


(इति श्रानन्दधन बहुत्तरी) 


ग्रन्य रचनायें 


स्फूट पद 


[ १८१ ] 
श्रात्म साम्राज्य ७४ राग-मारू 


निस्‍्पृह देश सुहामणो, निरमय नगर उदार हो, बसि झंतर जामी । 
निरमल मन मंत्री बडो, राजा वस्तु बिचार हो।  ॥१७ 
केवल कमलागा ९ हो, सुरिण सुरिण शिवगासी । 

केवल कसलानाथ हो, सुरिण सुरिण निहकासी ॥ 

केवल कसलावास हो, सुरिण सुरिग शुमनामी । 

झ्रातम तू चूकिस सा, साहिब तू चूकिस मा । 

राजिन्दा तू चुकिस मा, भ्रवसर लही ॥।टेक।। 

गढ़ संतोस सामौ दसा, साधु संगति विढ पोलि हो । 

पोलियो विवेक सु जागतो, श्रागम पायक तोलि हो ॥२॥॥ 

दिढ़ विसवास वतागरो, सु विनोदी विवहार हो । 

मित्र बेराग विहडे नहीं, क्रीडा सुरती श्रपार हो ॥३॥। 

भावना बार नदी वहै समता नोर गभीर हो । 

ध्यान चहंबचो भरयो रहे, समपन भव समीर हो ॥॥४॥ 

उचाले नगरो नहों, दुष्ट दुकाल न जोग हो । 

ईत श्रनीत व्याप॑ नही, 'श्रानन्दघधन' पद मोग हो ॥५॥ 

(७४) निरचयात्नक रूप से जो पद आमन्दघन जी के समझ गये हैं, 
उनकी शैली से इस पद की शैली भिन्न है। अत: शका उत्पन्त होती है कि यह 
पद उनका है अथवा नहीं। 

पाठान्तर-- सुहामरणे » सोहामणे (इ उ) । नगर ८ नयर (3) | बसिर 
बस (इ,.उ क.बु ) । द्वितीय पंक्ति मे निरमल शब्द के आगे मन दाब्द “अर” 
प्रति में नही है। सुरिण सुरिण » सुनि सुनि (इ) । शिवगामी रू सिवगामी (परा)। 
निहकामी ८ नीहकामी (आ), निःकांमी (उ)। सुरि”“शुभनामी ७ सुशि 
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भनामी; कुछ प्रक्षर लेख दोष से गायब हो गये है, “आ प्रति मे । सुनि सुनि 
सुभगामी (इ), सुर सुरि सुभग नामी (उ)। आतम ७ ञ्रातमा (आ.क.बु )। 
चूकिस » बूकि (श्र), चूकीस (इ उ) । साहिब « साहिबा (आरा), साहेबा (क.बु)। 
लही न लही जी (ग्रा), लहीजियो (उ) | गढ « हृढ (बु) । समौ दसा ८ सामों 
दसा (श्रा), सामोद सा (इ), सामोदिसा (उ), कामा मोदसा (क, बु)। पोलिः 
पौल (इ), पोल (उ) | वतागरौ « वितागरी (आ,क बु), हिंढ चितदास बिता 
गरो (३), दिढ चित्रदा वितागरो (उ)। सुरति » सुमति (3)। समता «७ 
सुमता (आ), समछा (उ)। रहै » है (आ) | चहबचौ «> चैबचो (इ), चइबचो 
(उ)। समपन & समवन (आ) | उचाले » उचालो (आ)॥। जोग & योग (इ)। 
ईत ८ इति (आ बु), ईति (क)। 


शब्दार्थ--निस्पृह ८ लोभ या लछालसा व तृप्णा रहित । सुहामणी «« 
सुहावना, सुन्दर । निरभय ८ निर्भय, भय रहित, जत्नाँ किसी प्रकार का भय 
न हो, ग्रभय । कमलागार 5 खजाना | शिवगामी ७ कल्याशा मार्ग का पधिक। 
निहेकामी ७ कामना-वासना रहित । चुकिस मा ७ मत चूके । अवसर लही 
समय पाकर । गढ़ # किला | सामौ # शान्त | पोलि « दरवाजा । पोलियो ७ 
पहरेदार । पायक « पैदल सिपाही, अनुचर । तोलि >तुत्य, बराबर। विता- 
गरो> चतुर विदृषक्र। विनोरी ः विनोद (मजाक-आमोंद प्रमोद), मैत्री, 
प्रमोद आदि भाव वाला | वबिहडे नही 5 पृथक (ग्लग) नही होता । सुरति*ल्_># 
वृत्ति, स्मरण, प्र म। चहबचौ ल्‍ पानी का छोटा हौज। समपन ७ श्रपने इष्ट 
के प्रति समपंण भाव । समीर * हवा । उचाले > उपद्रव । ईत 5ईति, अति 
वृष्टि, अना दृष्टि आदि खेती को हानि पहुचाने वाली। 


श्रथं-- लालसा--ठृष्णा रहित--निस्पृृह रूपी सुन्दर देश में 
निर्भय (अभय) नामक उदार नगर है जहाँ अतरयामो चेतन का 
वास स्थान है--राज्य है। वस्तु (तत्त्व) स्वरूप का वित्ञार करने 
वाला भेद ज्ञानी अनुभव वहाँ का राजा है और निर्मल मन वहाँ का 
प्रधान मन्री है ॥१॥ 
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हे आत्मन्‌ ! तू केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का स्थान है। हे मोक्ष 
गामी आत्मन्‌ ! तू सुन । हे निष्कामी प्ात्मन्‌ ! सुन, केवल ज्ञान रूपी 
लक्ष्मी का तू स्वामी है| हे शुभ नाम वाले आत्मन्‌ ! सुन, तुम में ही 
ज्ञान रूपी लक्ष्मी का निवास है। तु में ही नेतन ग्रुण है। तेरा ही 
चेतन नाम है बाकी सब जड है हे आत्मन्‌ ! यह मानव भव दुल्भ हे 
अतः जरा भी मत चूक, है स्वामी ! तू मत चूक, हे राज राजेन्द्र ! 
तुके यह दुलेभ अवसर प्राप्त हुआ अब किचित भी न चूक ॥ 


योगी राज अपनी आत्मा को इस भाति जागृत कर रहे हैं। 
इस निस्पृह देश के निर्भग नगर के सतोष रूपी गढ (किला) है । 
अर्थात संतोष-आत्म वृष्ति ही इस निर्भय नगर का गढ़ है। इस गढ 
के साधु-संगध्ति रूप हृढद-मजबूत दरवाजा हे । (इस कारण यहाँ मोह 
का प्रवेश नही हो सकता हें) इस गढ के दरवाजे पर विवेक रूपी 
द्वारपाल सवंदा जागता रहता हैं। यहाँ आगम मार्गदर्शक के तुल्य 
है-- समान है ॥२॥ 


यहाँ हृढ श्रद्धान रूपी निपुण सूत्रधार-संचालक हैँ। इस 
ही के सकेत पर सम्पूर्ण शासन चलता है। मंत्री, प्रमोद, कारुण्य, 
मध्यस्थ भाव मय यहाँ का विनोद पूर्ण व्यवहार हैँ । वैराग्य रूपी 
मित्र कभी बिछुडता नही हें--साथ नही छोडता है। आत्म-रमणता 
ही यहाँ की अपार क्रीडा है ॥३॥ 


यहाँ बारह भावना रूपी नदिये सदा बहती है इन नदियों में 
समता रूपी गहरा जरू हे । इन बारह भावना रूपी नदियों के समता 
रूप जल से ध्यान रूप छोटा होज (कुड) सदा ही भरा रहता है और 
यहाँ समर्पण भाव रूप हवा सदा चलती रहती हैँ ॥४॥ 


इस निर्भय नगरी मे किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हैँ । 
इस नगरी में रहने वालों का मन कभी उचाट नहीं होता-अस्थिर 
नहीं होता । और यहाँ पर-भाव रमण रूप दुष्ट अकाल का भय 
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नहीं हैं। यहाँ अति वृष्टि आदि ईतियों का भय नहीं है । यहाँ अनीती 
अनाचार का प्रवेश नहीं है । ईति रूपी अनीतियाँ यहाँ व्याप्त नहीं 
है । यहाँ तो आनन्द ही आनन्द का भोग हूँ ॥५॥ 


योग सिद्धि ७५ राग-रासगिरि 


झातम श्रनुभव प्र म को, भ्रजब सुण्यो विरतंत । 

निरवेदन वेदन करे, वेदन कर श्रनत | साखी ॥ 

महारो बालूडो सन्‍्यासी, देह देवल सठवासी ।॥। 

इडा पिगला मारग तजि जोगी, सुखमना घरि श्रासी । 

ब्रह्मरं प्र मधि श्रासश पूरी बाबू, श्रनहद नाद बजासी ॥महारो ॥१॥॥ 
जम नियम आ्रासरशश जयकारी, प्राश्णायाम श्रभ्यासी । 

प्रत्याहार धारणा धारी, ध्यान समाधि समासी ॥म्हारो ०॥२॥। 
मूल उत्तर गुण मुद्राधारी, परयंकासन चारो । 

रेचक पूरक कु भककारी, मन इन्द्री जयकारी ॥।म्हारो ०॥२॥ 
थिरता जोग जुगति श्रनुकारी श्रापो श्राप विचारी। 

झ्रातम परमातम ग्रनुसा री, सी के काज सवारी ॥महा रो॥४॥ 


(७५) इस पद की साखी (दोहा) 'अ” और “इ” प्रति में नही है। इस 
पद में कवि का नाम नही होने से कहा नहीं जा सकता कि यह किसका है 
अत यह शंकास्पद है । 


पराठान्तर--प्र म को ७० रसिकको (क.बु ) निरवेदन « निवेंदी (क बु.) 
इंडा » इ गला (इ) जोगी « योगी (इ,उ.) सुखमभना+सुषमता (उ,क.), । घरिः८ 
घर । (इ.उ) आसी>वासी (क बु.) । नाद ७ तान (इ क बु.) । जम>जिम (प्रा), 
यम (हु कबचु.))। परयंकासन »पर्थकासन (क), पयंकासन (बु) । चारी७ 
बासी (बु) । कुभककारी &< कु'भकसारी (आ उक बु )। जयकारी ७ जयकासी 
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(३) | जोग जुगति ७ योग युगति (अ.उ.) विचारी ७ विमासी (इ.बु.क.) । 
सवारी ल्‍ ममासी (३.बु.) | 

शब्दार्थय --अजव «» ग्राइचर्य कारक । विरतंत ७ वृत्तांत, वर्णन । निरबेदन 
रू स्‍त्री पुरुषादि बेद रहित, केवली भगवाव । वेदन करे ७ वेद्ठते हैं, भोगते हैं, 
जानते हैं। बालुडो ७» अल्पवयरक, बालक । देवल & मंदिर, मकान | इडा ४ 
वामनाडी, वामनाक का छिद्र, वाम नाक से चलने वाला स्व॒र, चन्द्रनाडी । 
पिगला ७ दाहिनीनाडी, दाहिनी नाक का छिद्र, दाहिने नाक के छिद्र से चलने 
वाला स्वर, सूर्यंनाडी । सुखमन & सुप्म्नानाडी, नाक के दोनो छिद्दों से चलने 
वाला स्वर । ब्रह्मरघ्र ७ मस्तक के थीव मे गुप्त छिद्र | मधि मध्य, बीच में । 
आसन पूरी ७ बेठफर, स्थिर करके । अनहृदनाद » कान बंद करने पर सुनाई 
देने वाला स्वर, अतरध्वनि । जम बध्य्यम, अडिसा, सत्य ग्रादि पांच यम जो 
आजीवन पालत किये जाते है। नियम «अल्प समय के लिये पाले जाने वाले 
निप्रम । यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और 
समाधि ये योग के आठ अग हैं। इनकी पूर्णगजानकारी के लिये श्री हेमचंद्रा- 
चार्यका योतशशात्त्र, श्री शुभवद्वावार्य का ज्ञानातव श्री विदानंद जी महाराज 
का स्व॒रोदय तथा अन्य आचार्यों के योग संबंधी ग्रथ देखने चाहिये। समासी 
«समा जाता है, लीन हो जाता है। मूत्र न मुलगुण, यम अहिसा आदि । 
उत्तर ७ उत्त रगुग, नियम अहिसा आरादि को पुप्ट करने वाले नियम । मुद्राधारी 
“योग की अनेक मुद्राओ (आकृत्रियों) को धारण करने वाला । परयंकासन «० 
पर्यकासन एकप्रकार का आसान (योग के ८४ आसनों में से) । चारी « 
चलने वाला, अभ्यासी । कु भकल्‍अ दर और बाहर जाने वाले इवास को रोकना 
जयकारी & जीतने वाला। थिरता «स्थिरता । अनुकारी ८ अनुकरण करने 
वाला, प्राज्ञाकारी । सीक;७ सिद्ध हो जाता है। सवारी « शीघ्र । अनुसारी ८ 
अनुसरण करने वाला, अनुयायी । 


झथ्थे--आत्म अनुभव प्रेम का वृत्तान्त आश्चयंकारक घुना 
जाता है। इस आत्मानुभव को पुरुष, स्त्री, और नपु'सक-तीनों वेदों 
से रहित ही व्यक्ति वेदन कर सकता है,--भोग सकता है--जान 
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सकता है अर्थात्‌ केवली भगवान ही इसे अनंत काल तक भोगते 
है ॥साखी॥ 


वेदोदय नवें ग्रुणस्थान तक ही होता है और इसकी सत्ता भी 
नवें गुणस्थान तक ही है। क्षायिक भाव से तो वेदोदय व सत्ता का 
नाश नवें ग्रुणस्थान में हो जाता है किन्तु उपसम श्रेणी वाले के 
इनका उपसम भाव रहता है इसलिये उन्हे अपूर्वकरण ग्यारहवें गुण 
स्थान तक पहुचा तो देता है पर क्षायक भाव बिना आगे न बढ़कर 
उन्हें पीछे लौटना ही पडता है। इसलिये केवठी भगवान ही वेदन 
करते है। 


भेरा बाल-अल्पवयस्क्र (अतप अभ्यासी, अल्प कालिक सम्य- 
बत्वी) सन्‍यासी जो देह-श री र रूपी मदिर-मठका निवास करने वाला 
है, वह इडा,पिगला नाडियो का मार्ग छोडकर युषुम्तानाडो के घर 
आता है। आसन जमाकर सुषुम्ना नाडी द्वारा प्राणावायु को ब्रह्म 
रंध्रा में लेलाकर अनहृदताद बजाता हुआ जित्तत्रत्ति का उममे छीन 
कर देता है ॥१॥ 


यम-नियमों को पालन करने वाला, एक आसन में दीघेकाल 
तक बैठने वाला, प्राणायाम का अभ्यासी, प्रत्याहार, धारणा व 
ध्यान करने वाला शीघ्र ही समाधि प्राप्त कर लेता है ॥र।॥। 


वह बाल सन्यासी संयम के मूलगुण और उत्तर गुणों को 
घारण करने वाला है। पर्य कासन क्रा अभ्पासो है। रेचक, पुरक और 
कुभक प्राणायाम क्रियाओं को करने वाला है और मन और इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करने वाला है ॥३े॥ 


इस प्रकार योग साधना अनुगमन करता हुआ वह सनन्‍्यासी 
स्थिरता ग्रहणकर अपने आत्म स्वरूप का विचार करता हुआ आत्मा 
ओर परमात्मपद का अनुसरण करता है तो उसके सर्व काय॑ शीघ्र 
ही सिद्ध हो जाते हैं ॥॥४॥ 


[ १८७ ॥ 


प्रीतम उपालम्भ ७६ राग-जैजेबंती 


तरस कीजई दइ को दई की सवारी री ।। 

तीच्छन॑ कटाच्छ छुटा, लागत कठारी री ॥तरस० ।।१॥ 
सायक लायक नायक आरा को प्रहारों री । 

काजर काज न लाज बाज न कहु बारी रो ॥तरस० ॥२॥। 
मोहनी मोहन ठग्यो, जगत ठगारी रो। 

दीजिये 'प्रानंदधन' दाद हमारी री ॥तरस० ॥३॥ 


(७६) यह पठ कुद अटपटा होने से शकास्पद मालूम तोता है। लगता 
है सग्रहकार के दोष से वास्तविक पाठ गडबडा ग्या है। 


पाठान्तर--की जड, «० कीजिये (८), कीजइरी (3) तीच्छन & तीक्ष 
(आरा), तोछन (7), तिक्षन (उ5)। कटाच्उ ७ कटाव (आ), कटाछ (३), 
कटाक्ष (उ) काजर ७ वांजर (3)। लाज बाज न«लाजन वाजु (आ)। 
वारी री ७» वारी (आ)। दाद ८ दाइ (3) । 


शब्दाथं--तरस ७ दया । दइको ८ देवको विधाता को । दई की «*« 
विधाता की, कर्म की । सवारी «» वाहन, जदुस, लश्कर । तीच्छन > तीक्षण, तेज, 
पैने । कटाच्छ ७ कटाक्ष, टेडी नजर, व्यंग, अ्रपेक्षा | छंटा ऋ प्रभा, कलक | 
कटारी ८ कटार । सायक # बाण । लायक «योग्य, जिज्ञासु। नायक » नेता, 
सरदार (आत्मा)। प्रह्मरी & प्रहार करने वाला, चोट पहु चाने वाला, घातक। 
काजर ७» काजल । वारी री 5 मना करके, दूर करके । बाज ७» दूर होना, 
अलग होना | दाद €सहायता । 


पूर्व पाठिका-मोहनीय कर्म के उदय से जब चेतन ऊपर के 
ग्रुणस्थान मे चढ़कर पीछे गिरता है, उस समय चेतना बडी दुखी 


होती है । 


[ १८८ ] 


चतुर्थ गुणस्थान में आत्मज्ञान सम्यकत्त्र प्राप्त होता है। 
पांचवें में देशविरति, छठे मे सर्वविरति, सातवें अप्रमत होता है, 
आठवें गुणस्थान मे घुक्ठ ध्यान-आत्मध्यान ध्याते हुये जीव ऊपर 
चढता है। फिर दो घड़ी मे सम्पूर्ण कर्म मल का नाश करते हुये, नवें, 
दसवें, फिर बारहवें ग्रुण स्थान को पार करते हुये केवल ज्ञान स्वरूप 
तेरहवें गुणस्थान को जीव प्राप्त कर लेता है। भाठवें गुणस्थान 
में चेतना चेतन से एकता अनुभव करती है और तेरहवें ग्रुगस्थान मे 
एकल्व प्राप्त कर लेती है। 

चौथे ग्ुणस्थान से जब॒ पतन होता है तो बहुत अल्य समय 
जीव दूसरे ग्रुणस्थान मे रूक कर पहिले में जा पहु चता है। सम्यक्त्व 
प्राप्त कर जब जीव गिरता है, उस समय की परिस्थिति का इस पद 
में दिगूदशंन है। चेतना विलाप करती हुई कहती है-- 

है विधाता ! जरा दया कीजिये । यह आपकी कंसी सवारी 
है ?-कसा जलूम हैं ? इसके तीक्षण कटाक्ष (भ्राकुटी) की प्रभा 
मेरे कटार के समान पार हो जाती हैँ ॥१॥ 

हैं सयाने नायक ! (चेतन) ये सांसरिक पलोभन तीर के समान 

प्राणों पर प्रहार (चोट) करवाने वाले है । इस हृश्य प्रपंचको देखने 
के लिये न तो अजन लगाने की आवश्यकता है और न लोक-लाज कौ 
बाधा (रुकावट) हे। स्वेच्छा से प्रशोभत नहों रुकते हे और 
इन्हे रोकने वाला विरला ही होता हूँ ॥२॥ 

जगत को ठगने वाली मोहनी ने मेरे मन-मोहन चेतन को 
ठग लिया हें। हे आनंदघन प्रभो ! मेरी सहायता कीजिये। आपकी 
सहायता से ही चेतन मोहनी के फंदे से अलग हो सकता हूँ ॥।३॥ 


झखर्ंड स्मररण ७७ राग-रामगिरी 


हमारी लो लागो प्रभु नाम । 
शझास खास श्र गोसलखाने, दर झदालत नहीं काम 
॥हमारी ०। १॥॥ 


[ १८९ ] 


पांच पचीस पचास हजारो, लाख करोरो दाम । 
खाये ख्रचे दिये बितु जात हैं, प्रानन करि करि श्याम 
॥हमसारों ० २७ 
इतके न उतके छिव के न जिउ के उरक्ति रहे दोउ ठाम । 
संत सयानप कोई बतावे, श्रानदघन' गुणधास ॥हसारी०॥३॥ 


(७७) भाषा और शैली की भिन्नता ही इस पद के शंकास्पद का 
कारण है संभव है यह पद भक्ता कवि आनदघन का हो । 


पराठान्तर--लौ « लये (3), लय (क.ब्रु.) आम ० श्रांत्र (अ), श्रमब 
(आ), अंब (उ) | गोसलखाने ७» गुमलखाने (आ)। दर >अदर (३) भ्रदालत 
« यदालन (उ) करोरी ७ किरोरी (5), किरोडी (3) | खाये «खाई (१), 
दिये बिनु ७ दिए बिना (अ), <इ त्रितु (3)। “£ प्रति मे पाठ इस प्रकार है 
“बाई ख़रची दिन वितियत है, यों तन कर कर स्याम”। इतके न उतके ऋ 
इसके उतके (हउ)। इनके न उनके (क बु.)। जिउके ७ जिनके (इ.उ.) । 
दोउ ७ बिन (आ ) विनु (इ) । सयातप & सयाने (इ.उ.) | कोई «७ कोय (इ)। 


शब्दायं -टो 5 ठगन, वित्तदत्ति, श्राशा | ग्राम ७ जनसाधारगा के एक- 
तित होने का स्थान, आम दरबार, । खास ७ विशेयर व्यक्तियो के एकत्रित होने 
का स्थान, दरबारे खास । गोसलखाने ८ स्नानघर, वह स्थान जहां बादशाह 
विशेष (निः) व्यक्तियों से मिलते हैं । दर & मे, भर दर, द्वार । आनन « मुख । 
श्याम & काला । इतके न उतके «८ इधर के न उधर के । ठाम «स्थान । 


झर्थ-- मेरी लगन--चित्तवृत्ति तो भगवान (अरिहंत-सिद्ध) 
के नाम स्मरण मे लग रही है। प्रभु के ज्ञानादि गुण स्मरण में भेरा 
मन दत्त चित्त हूँ | यह मेरा सालंबन ध्यान हे जिस में मे लीन होता 
हूँ । मुझे बादशाहों के आम और खास दरबारों में जाने, बादशाह के 
एकान्त स्थान में जाकर प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं है। और न 


[ १६० ] 


मुभे न्यायालय के अधिकारी बनने से ही काम हूं. क्‍योंकि मेरा मन 
तो प्रश्चु स्मर्ण में लीन है ॥१॥ 


संसार में मानव पांच पच्चीस व पच्चास हजार यहां तक कि 
लाखों करोडों रुपया सग्रह करने मे लव लीन रहता है, और बिना 
खाये-उस धन को बिना भोगे, बिना खर्च किये हो, अपने मुख में 
कालिख पोत कर-लगाकर चला जाता है सब का सब समय दृप्णा के 
चक्कर में लगा कर मानव अपना जन्म--आपु खो देता है बिना 
भगवद्‌ भजन के ही ससार से चला जाता है ॥२॥ 


ऐसे मानव न इधर के रहते है, न उधर के, न उनका यह 
लोक सुखप्रद होता है और न परलोक ही सुधरता है।,न तो बे 
अपने शरीर संबधी सुख ही भोगते है और न आध्यात्मिक कार्य ही 
करते है। इस प्रकार वे दोनों के बीच उलझे रहते है। कोई विचक्षण 
भात्म ज्ञानी सन्त मुझे (जिसे प्रभ्नु के नाम की लगन है) आनन्द के 
घन और उनके गुणों के स्थान प्रभु का साक्षात्‌कार करा देवे तो मेरे 
सव कार्य सिद्ध हो जावें ॥३॥ 


प्रिय सिलन ७८ राग-बसंत 
प्यारे भ्राई मिलो कहा, श्रेठे जात । 


पमेरो विरह व्यथा भ्रकुलात गात धप्यारे ०॥१॥ 
एक पईसारी न भाजे ताज, न भमूषरण नहि पट समाज ॥प्यारे०२॥ 
मोहि निरसनि तेरी श्रास, तुम हो शोम यह घर की दास 
॥प्यारे०॥ ३१ 
झनुभवजी कोऊ करो विचार, कद देखों हूं वाको तन में सार 
एप्यारे०४४॥ 
जाई प्नुमव सम राय कृत, घर झ्ाए “पझानंदधन' भए वसत 
धष्पारे०वशा 


[१९१ ] 


(७८) यह पद हमारी केवल अ” प्रति मे है औरों में नहीं है। भाषा 
और शेल्ती भिन्नता के कारण घकास्पद है । 


पाठास्तर--आइ र्ग्आय (क बु.)। कह & कहां (क.बु.) श्रेढे ७ येंते 
(क.बु ) | पईतारी व पेसाभर (क बु )। मोहि"“'““दास ७» मोहन रास न दूत 
तेरी आसी, मदनो भय है घर की दासी (कबु ) | अनुभवजी'*” विचार शक 
ग्रतुभव जाय के करो विचार (क,बरु)। जायके « जाहके (बु) । देखों » देखे 
(कबु.) | छ >दँ (कबु)। जाइ» जाय (कवु.)। अनुभव «अनुभव जईं 
(कबु )। 

शब्दार्यं--कहा अठे जात > क्यों अकड़े जा रहे हो । गात «» शरीर । 
ताज # प्रनाज । भूषण ७ आनूपण, णबर | पट « वस्त्र । निरसनि » तिराश । 

कद ८ कब । वाकी «« उनको | 

प्रथं-घुद्ध चेतना कहती है--हे चेतन ! आकर दर्शन 
दीजिये। इतने क्यों अकठे (ऐ ठे) जा रहे हो ? नाराज क्‍यों हो रहे 
हो ? मै बार बार आपको अपने घर बुठा रही हु' फिरमी आप नहीं 
आ रहे हो | आपके विरह के दुख से मरा शरीर आकुल-ब्याकुल हो 
रहा है ॥१॥ 

मेरी ऐसी दमा हो रही है कि मुझे, एक पंसे भर भी अन्न 

अच्छा नही लगता है -न गहने वस्त्र पहिनना, अच्छा छगता है और 

न समाज में कही जाना-आना अच्छा लगता है ॥२॥ 

है चेतनराज | इस घरीर रूपी घर की शोभा आप से ही है। 
में तो आपके घर की दासी हू | हे चेतनराज | आपके आने की आज्ञा 
से मे निराश हो गई हू । मुझे अब आपके आने की आशा नहीं 


रही है ॥३॥ 

अब चेतना अनुभव से कह रहो है-हे अनुभवजी ! कुछ विचार 
तो करो। वह (चेतन) तो कब देखेंगे, परन्तु तुम तो देखो । उनकी 
याद रूपी सार मेरे शरीर में छगी १ ई है। जिस प्रकार खाती की सार 


[ १९२ | 


लकडी को बींध डालती है उसी प्रकार उनवी याद रूपी सार मेरे 
शरीर को छेद रही है ॥४॥ 


शुद्ध चेतना की बात सुनकर अनुभव ने जाकर चेतन को 
समझाया । स्वरूपानंद के धनी चेतन अपने स्वभाव रूपी घर आगये 
और उनके आने से मानो वसत का आगमन हो गया हो आनद छह 
लहा गया हो ॥५॥। 


प्रियतम को प्रार्थना छह राग-वसंत 


प्यारे जीवन एह साच जान । 

उत बरकत नांहि तिल समान ॥ १॥ 

उत्त न भगो हित नांहिने एक । 

इत पकर लाल छुरी खरे विवेक ॥३२॥ 

उत सठ ठग माया मान दु ब, इत ऋ जुता मुद्ुता निजकुदु ब ॥३॥। 
उत झासा तिसना लोन कोह, इत शांत दांत सतोष सोह ॥॥४१॥ 
डउत कला कलंकी पाप व्याप, इत खेले 'श्रानंदघन' भुप श्राप ॥५॥ 


(७९) यह पद केवल हमारी 'अ्र! प्रति में ही है । 


पाठान्तर--ना हि ७ नाहिन (क), नाही (बु)। उत्त*““““एक «» उनसे 
मागु' दिन नाहि एक (क), उनसे मागु दिन नाहि एक (बु)। छरी खरे « छ- 
री” करि (क), छरि करि (बु)। उत““कुद्र ब ः उत शठता माया मान दब, 
इत ऋ जुता मृदुता नीज कुट्ु ब (क), उत, शठता मायः मान डुब, इत रुजता 
मृदुता मानों कुट्ठ व (बु)। 


शब्दा्य--एह ८० यह । उत ८ उधर । बरकत ० वृद्धि, लाभ । मगो ८ 
मागो, चाहो, । नाहिने एक भी नहीं। छरी »छडी, प्रासा । खरे > खड़े 


[ १९३ ] 


हये । दब ८दं भर कपट। ऋजुता ७ सरलता । तिसना ७ तृष्णा, लालसा। 
कोट रू कोध । दांत ७ इ द्ियजय, इ द्रियों पर विजय । सोह & शोभायमान है। 


प्रथें“-सुमति चेतन से कह रही हँ-हे प्रिय ! है जीवन प्राण ! 
यह वात सच मानिये कि उधर ममता के फंदे में पडने से तिल के 
बराबर भी सद्‌ शुणों की वृद्धि नही हैं। उधर की वृद्धि से जरा भी 
हित नहीं होने बाला हैँ ॥१॥ 

उधर से (ममता की ओर से) कुछ भी न मांगिये क्योंकि उधर 
आत्म-हित की एक भी बात नही है । आत्महित की जरा भी गुजा- 
इश नहीं हैं । इधर विवेक भेदज्ञान की छडी लिये हुये खड़े है यो 
अनीति की राह से रोकते रहते हैं ॥२॥ 


उधर छूते ठग, मान, माया और दभ भरे हुये है। इधर 
(मुमति की ओर) सरलता, मुदुता विनय रूप अपना परिवार 
हे ॥ ३ 


उधर (ममता की ओर) वासना, वृष्णा, लोभ और क्रोध हैं । 
इधर (सुमति की ओर) शाति, इ'द्रिय-जय और संतोष झोभायमान 
हैं ॥४॥ 


उधर (ममता की ओर) कलकी पाप की कला व्याप्त हो रही 
है। इधर स्वयं आनदस्वरूप चेतन राज का क्रीडा स्थल है, जहां 
चेतनराज क्रीडा करते हे ॥५॥ 


जड़ चेतन-विवेक घ्० राग-वसंत 


कित जाण सते हो प्राशनाथ, इत झाई निहारो ने घर को साथ ॥।१॥ 
उत माया काया कवश जात, उह जड़ तुम चेतन जग-विस्यात ॥२॥॥ 
उत करम मरम विष बेल सग, इत परम नरम मति सेलि रंग ॥३॥। 
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उतर काम कपट सदमोह मान, इत केवल अनुभव अमृत पान डी 
पलि कहे समता उत दुख श्रनंत, इत खेले श्रानंदघन वसत ॥॥५॥॥ 


(८०) यह पद हमारी केवल “अर! प्रति मे हैं। पदस ७६ ओऔः 
यह पद एक ही भाव को व्यक्त करते है। इन दोनो ही पदो मे शैली अन्य 
पदों से भिन्न है। ग्रतः शंका उत्तन्न होती है । 


पाठान्तर--जाण «० जान (बु), जान (क)। उह « यहु (क), वह (वि) 
संग भ्रग (बु)। खेले ७» खेलहु (क)। 


शब्दा्थ--कित «* कहा, मत ७ विचार | निहारो देखो | उह #वे | 


धर्य-हे प्राण नाथ चेतन देव | किधर जाने का विचार है? 
आप कृपा कर इधर आकर देखिये तो सही। यहा अपने परिवार 
क्षमा आजंव, मादंव, सत्य आदि का साथ है ॥१॥ 


उधर छद्मवेश धारिणी माया ओर काया को क्या असलियत 
है ? क्या जाति है ? भरे यह तो जड है और आप विव्व-विख्यात 
चेतनराज हो । इस जड के प्रसंग से अपने चेतन भाव को क्यों भूल 
रहे हो ॥२॥ 


उधर ज्ञानावरणादि आठ कम प्रकृति से उत्तन्न भ्रम रूप 
जहरीली बेल छाई हुई है, जिसने चारों ओर से आप को जकड रखा 
हैं और इधर समता, श्रद्धा आदि परम कोमल वृत्तियें आपके रंग 
मे रंगी हुई है ॥३॥ 


उधर काम, कपट, मद, मोह और मान है और उधर केवल 
आत्मानुभव रूप अमृत का पान है ॥४॥ 


__ समता कहती है- हे सखि ! उधर अनंत दुःख हैं जौर इधर 
आनंद राशि-भगवान वसतोत्सव खेलते है ॥५॥ 
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जिन-स्मरण-लीनता ८१ राग-अलियो बेलावल 


जिन चरणों चित ल्याउ' रे मना । 

प्ररहंंत के गुण गाऊ रे मना ॥जिन०॥। 

उदर भरण के कारण रे गौवां वन में जाय । 

चार चर चिहु दिस फिरे, वाकोी सुरति वछरुआ मांहिरे ॥नि०॥१॥॥ 
सात पांच सहेलियां रे, हिलमिल पाणी जाय । 

ताली दिये खड़ खड हंसरे, वाकी सुरति गगरूश्रा मांहि रे ।|जि०॥२॥ 
लदुओ नाचे चोक में रे, लाख करे लोक सोर । 

बांस गृही बरते चढ़े, वाको चित न चले कहू ठोर रे ॥जि०॥३॥ 
जुभ्नारो-मन में जूआरे कामी के सन कास । 

'ग्रानद्धन' प्रभु यू है, इस ल्यों भगवत नाम रे ॥जि०॥४।॥ 


(८१) यह पद केवल हमारी अ' प्रति में है। इस पद की भाषा और 
शैनी भिन्न होते से शक्रात्पद है । 

पाठान्तर--जिन & असे जिन (क.बु) अरिहंत« अँसे प्ररिहंत 
(कबु) गौवा>गौआ (कथु)। माहिरे«माहेरे (क.बु)) | लाख** 
सोर > लोक करे लख सोर (कबु ) ग्रही ८ ग्रही (क,बु ) भगवंत ८ भगवंत 
को (क.बु )। 

शब्दा्थ --चितल्याउ # मनलगाऊ । उदर«पेट। चारब-चारा, 
घास आदि | चिहु # चारों । सुरति ७ चित्तवृति । खड खड हंसे ब्न मुक्त कठ 
से हंसती हैं, खिल खिलाकर हूंसती है। बरते & वरत्रा, रस्सी | 

भ्रथं-हे मन ! राग-द् ष-विजयी जिनराज भगवान के चरणों” 
में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार लगा, आत्म शत्रुओं के नाशक अरि- 
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हतत भगवान के गुणों का इस प्रकार स्मर्ण कर जिस प्रकार अपना 
पेट भरने के लिये गायें जंगल में जाती है और वह चारा-घास आदि 
चरती है, चारो दिशाओ में घूमती हे किन्तु उनकी चित्तवृत्ति तो 
अपने बछडे (वत्स) में ही रहती है ॥१॥ 


विशेष--हे जीव ! यदि तू अन्तराय कर्म के उदय से सर्व 
विरति का सेवन न कर सके तो भी अपनी चित्त वृसियों को सदा 
आत्माभिमुख रख | इसमे तनिक भी प्रमाद त कर । सब कार्य करते 
हुये आत्म जागृति रख । अपने में कठू त्व का अरोपण न करके रक्षी 
भाव का अरोपण कर, अर्थात्‌ साक्षी भाव से रह । 


आगे योगी राज फिर कहते हे--पांच सात सहेलियां हिलमिल 
कर पानी भरने के लिये जाती है, वे तालियें बजाती है, खिल खिला- 
कर हसती है किन्तु उनकी चित्तवृत्ति तो मस्तक पर रखे हुये घडे 
(गररी) मे ही रहती है। अर्थात्‌ सब कार्य करते हुये भी उनका 
ध्यान यही रहता हैँ कि कही घडा सिर पर से गिर न जाय ॥२॥ 


कविराज पुनः उदाहरण देते हुये कहते है-नट सरे बाजार 
चौक मे नाच (नृत्य) करता है। आने जाने वाले, दर्शकंगण लाखों 
बातें करते है, शोरगुल करते है । वह नट बास लेकर रस्सी पर 
चढ़कर अनेक कलाये दिखाता हैँ, लोगों के शोरशुल की ओर ध्यान 
न देकर वह तो अपने चित्त को अपने कार्य की ओर ही रखता हूं । 
उसका चित्त किसी दूसरी जगह जाता ही नही है ॥३॥ 


विशेष--इन तीन पदों में-पहिले पद में अहार प्राप्त करने 

के लिये जाने वाली गायों का वर्णन हे, दूसरे पद में पानी लाने 
' वाली विनोदी स्त्रियों का वर्णन हे, और तीसरे मे पेटार्थी लोक 
रंजन का धन्धा करने वाले नट का हृष्टान्त हैं। इन सब का आशय 
यहीहे कि चाहे अपनी रोजी के लिये उद्यम करते हो, चाहे मित्र मंडली 
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में विनोद करते हो, चाहे पेट पालन के लिये लोगों का मन-रंजन 
का कार्य करते हो, ये सब करते हुये भी अपने को किसी भी अवस्था 
में, अपने आत्मा को नहीं भूलता चाहिये। सर्वेदा आत्म जागृति 
रखनी चाहिये। उक्त तीनों कार्य करने वाले जिस प्रकार अपने 
मूलभूत कार्य को नही भूलते हें उसो प्रकार हमे भी जिनेश्वर देव 
का स्मरण दत्तचित्त होकर करना चाहिये। सासारिक-व्यवहारिक 
कार्य करते हुए भी चित्त प्रभु मे रखो । 

कविराज आनन्दघनजी दो सांसारिक उदाहरण देते हुये कहते 
है--जिस प्रकार जुआ खेलने वाले की वृत्ति हमेशा जझुआं के दाव पेंच 
में, और कामी (व्यभिचारी) पुरुष का मन सदा स्त्रियों मे लगा रहता 
हैँ, उसी प्रकार है भव्य प्राणियो ! अपनी प्रबल लगान से तुम प्रभु 
के नाम व गुणों का स्मर्ण करो ॥४॥ 


महासत्ता,-सामान्य-विशेष 5८२ राग-धन्यासिरी 


चेतन सकल वियापक होई। 
सत श्रसत गुण परजाय परिणति, भाउ सुभाउ गति जोई ।।चे०॥ १॥ 
स्व पर रूप बस्तु की सत्ता, सोके एक नहीं दोई । 
सत्ता एक अ्रखंड श्रबाधित, यह सिद्ध त पच्छ जोई ॥चे ०॥॥२॥ 
अन्वय श्ररु व्यतिरेक हेतु को, समझ रूप भ्रम खोई । 
झारोपित सब घर्मं भर हूँ, 'श्रानंद्घत” तत सोई ॥चे ०१ २॥ 


(८२) मुद्रित पुस्तकों मे यह पद दो स्थानों पर है। एक तो ४५वीं 
संख्या पर है जिसमे “चेतन अपा कंसे लोई! से आरंभ हुआ है तहदचात- 
सत्ता एक अखंड"“तत सोई” तक ऊपर जेसा ही है। दूसरे ८९वीं सख्या पर 
ऊपर जैसा है वैसा ही है। हमारी आ प्रति मे उक्त पद की दूसरी और 
तीसरी पंक्ति नहीं है । 
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पाठास्वर- होई ७ दोइ (आ) । परजाय* परजय (क.ब्र॒वि) | 
जोईन्दोइ (कब), होइ वि.) मिद्धत्तूसिधत (आ), सिद्धांत 
(उ.क.बु वि.) | पच्छ ७ पछ (आ,इ ), प्‌ (कबु वि )। पथ (उ) | जोइ & 
होड़ (श्राक,त्र )। दोई (उ)। अन्वय अरु व्यतिरेक्र ७अ्ननवय व्यतिरेक 
(आ,क ब॒.) । हेतु को ७ हेतु कउऊ (आ) । समक्रिष्समजी (क.बुवि)। 
और है «झोराहि (आ)। 

शब्दार्थ--वियापक # व्यापक । गुण ७ आत्मगुण ज्ञानदर्शनादि। 
परजाय ७ पर्याय । (सहभावी धर्म ग्रशण और क्रमोपभावी धर्म पर्याय 
कहलाते है) परिण/ति >परिगमन शीलता, शात्मा के गुण पर्यायो का 
परिणमन ही भात्म परि पति है, सिद्धो के स्वभाव परिण ति है। भाउ ७ भाव, 
पारिशाभिक, औदायक औपज्ञगमिक, क्षयोप्ामिक तथा क्षायिक | 
सुभाउ ७ स्वभाव । गत रूभ्रवस्था, ढंग । जोई ७» देखकर, विचार कर । 
स्व ८ निज, आत्मा वी । पर 5 श्रन्य की, जड की । रूप ८ स्वरूप । सत्ता छः 
अस्तित्व । दीफे 5 मद होती है । मिउ त पच्छ «७ शास्त्रीय पक्ष । अन्वय #* 
कार्य कारण सबंध । व्यतिरिक « जहाँ कार्य का अभाव वरह्नां कारण का 
भी अभाव । हेतु ७ कारण । आर।पित ७ एक वस्तु में अन्य वस्तु के गुण की 
कल्पना । तंत « तत्व, सार वस्तु । 

भ्र्थं--यह चेतन राज स्व व्यापक बना है अर्थात्‌ कर्म-मल 
के नाश होने पर उसके ज्ञान में सर्व ज्ञेय (जानी जाने वाली वस्तु) 
भासते हैं। लोक, अलोक की सब स्थिति वह (आत्मा) जानता है, 
देखता है। इस अपेक्षा से चेतन स्व व्यापक होता है। अथवा केवडी 
समृद्घात के समय यह आत्मा लोक प्रमाण अपने आत्म प्रदेशों को 
फंलता है--इस प्रकार भी वह स्व व्यापक होता है। अन्यथा तो 
यह भात्मा शरीर प्रमाण ही होता है। यह दोनों अवस्थाय पूर्ण 
ज्ञान-केवल ज्ञान प्राप्ति पर ही होती है। योगीराज आनंदघनजी 
वही स्थिति प्राप्त करने के लिये कहते हे--हे चेतन ! सर्व व्यापक 
बनो । ऐसा उद्यम करो जिससे केवल ज्ञान प्राप्त हो । 
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इस चेतन में सत-असत-अप्ति, नास्ति दोनों धर्म है। 
स्कद्वव्य की अपेक्षा इसमें अस्ति धर्म है, पर-दद्रव्य की अपेक्षा नास्ति 
धर्म है। आत्मा अपने ज्ञानादि गुण, मनुप्यादि पर्याय-इन ग्रुण-पर्याय 
की परिणति-परिणमन, क्षायिकादि भाव तथा निज चेतन स्वभाव 
की गति से यह चेतन सत हूँ वे जड धर्म की अपेक्षा से 
असत हूं, अर्थात्‌ जड पदार्थ के गुण वर्ण गष रस स्पर्श इसमें 
(चेतन में) नही हे ॥१॥ 

सत्र एवं पर वस्तु का स्वरूप व सत्ता एक हो सिद्ध नहीं 
होती, वह भिन्न-भिन्न है, दो है। अर्थात्‌ चेतन की स्व सत्ता चेतन 
रूप हें तथा जड की सत्ता जंड रूप हैं। यह जड़ भाव व चेतन 
भाव दोनों एक वस्तु मे सिद्ध नही होते । यह सिद्धान्त पक्ष हूँ कि 
चेतन एक अखड व अवाधित सत्ता हैं ॥२॥ 

उस चंतन्य सत्ता को अखय और व्यतिरेक हेतु से समफकर, 
स्वरूप सम्बन्धी सम्पूर्ण भ्रत मिटा देते चाड़िये। मानसिक, 
वाचिक और कायिक धर्मे भिन्न हें! ये आत्मा के धर्म नहीं है । 
इन सब आरोपित धर्मो' को भिन्न समझ कर आनंद के समूह रूप 
ज्ञान दंत स्वरूप आत्मा को जानना चाहिये, यही तत्व रूप 
परम सत्य हे। धब्स चेतन शक्ति को पूर्णता प्राप्त करना ही 
सर्व व्यापाक होना हूँ ॥३॥ 


प्रियतम उपालंभ ८३ राग-वसंत 
प्यारे, श्रब जागो परम ग्रुरु परम देव । 


मेटहु हम तुम बीच भेद 0 
धाली लाज निगारो गमारी जात, सोहि श्रान मनावत विविध भांति 
॥प्पारे ०॥१॥॥ 
ग्राली पेर निमूलोी चूनडी कांति, मोहि तोहि मिलन बिच देत हानि 
॥प्यारेष्णा र॥ 
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झाली पति मतवाला झौर रंग, रमे ममता गरिणका के प्रसंग 
एप्यारि ०१३॥ 


ध्रव जड़ ते जडता घात भ्रत, चित फूले 'प्रानंदघधन' वसत 
॥प्पारे ० १४।॥। 


(८३) यह पद केवल हमारी “अ' प्रति मे है। इस पद की भाषा और 
शली भिन्न है श्रौर शीषंक पद मे पति को संबोधित किया गया है, और आगे 
सखी से बात चीत होती है। पूर्वापर का संबंध नहीं है। तीमरा और चौथा 
पद तो ऊपर के पदो से सर्वंधा भिन्न पड जाते है। संग्रहकार ने कोई पद 
कहीं का और कोई पद कट्दी का मिलकार यह पद बना द्विया हो, ऐसा लगता 
है। अ्रत: शकास्पद है। 


पाठन्तर--मुद्रित प्रतियो में प्यारे! शब्द 'परमदेव” के पीछे है । 
आाली पेर"“कानि ७० अली पर निमू ली कुलटी कान (क बु.वि)। मोहि तोहि 
४ मुनि तुहि (क.बु )। मतवाला & मतवारे (क.ब्रु वि) तीसरे पद के आदि में 
जो “आडी' दाब्द है, वह मुद्रित प्रतियो मे नही है। अब''"'अ'त «» जब जडतो 
जडवास ग्र'त (कवि ) भ्रब जडतो जडवास अ्रत (३) | 

शब्दार्थ--आलटी ७ सखी । गमारी « गंवार । ग्रान #ग्राज्ञा । पेर ८ 
पेलना, सताना । घात « प्रहार, चोट । 

झ्र्थ--सुमति कहती है--हे परम गुरु देवादिदेव ! श्रब तो 
सचेत होवो । आपके और मेरे मध्य जो अन्तर पड रहा है उसे मिटा 
डालो ॥ 

है सखी )! लाज निगोडी गंवार जाति है। वह मुझे तरह 
तरह की आज्ञायें देकर उनका पालन कराना चाहती है ॥१॥ 


है सखी ! वह निमू छी छज्जा चूनडी पहिनकर, सजधजकर 


पं गर करके। आपके और मेरे मिलन में बाधा उत्पन्न करती है। 
में अपनी लज्जावश आपके पास नही आ रही हू ॥॥२॥ 
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है सखी ! स्वामी तो ममता रूपी गणिका के फंद में (जाल में) 
पडकर मतवाले हो रहे है और उसी रग में रम रहे हैं ॥३॥ 

अब तो जडवस्तु के ममत्व का अत होने पर ही--पौद्गलिक 
भाव का नाश होने पर ही आत्मज्ञान रूप वसंत का आगमन होकर 
मेरा चित्तरूपी पुष्प खिलिगा और अतिशय आनदप्राप्त होगा ॥४॥ 


श्रब ऐसे शकास्य पद दिने जाते है जो हमारी प्रतियों में तो 
है नहीं, किन्तु मृद्वित प्रतियों में हे। इनकी भाषा और शेली आनव- 
घन जी के पदो से भिन्न है। ये पद किसी अन्य जैन कवि के या और 
कवियों के हो सकते है । भविष्य मे शोधकरने वालों को अन्य कवियों 
के पद मिलेंगे तो बहुत कुछ बातें स्पष्ट होजावेगी । 


ण्ड राग-आशावरी 


बेहेर बेहेर नहि श्रावे रे श्रवसर, बेहेर बेहेर नहि श्रावे ॥श्रव। १॥ 
ज्यू जारों त्यू करले मलाई, जनम जनम सुख पा ॥श्रव ०॥२॥ 
तन घन जोबन सबही भू ठो, प्राश पलक में जावे ॥।झ्रव०॥। ३॥। 
तन छुटे धन कौन काम को, कायक्‌ कृपण कहावे ॥झ्रव ०॥३॥। 
जाके दिल में सांच बसत है, ताकू भू ठ न भाव ॥अ्रव०॥।४॥ 
'झानदघन' प्रभु चलत पथ में, समरि समरि गुर गाबे ॥श्रव०॥५॥ 
(५४) शब्दार्थ -बेहेर बेहेर ८ बारबार। अवसर «» समय, मौका | 
पलक मे «क्षण मे, पल में । कायकु' « किस लिये। भावे « अच्छी लगती है । 
समरि समरि ७» बराबर स्मरण करके । 
नोट---वद्यपि यह पद हमारी “श्र! श्रति में एक स्थान पर लिखा 
हुआ है| किन्तु उस स्थान पर इस पद पर कोई क्रम संख्या नहीं है । मुद्रित 
पुस्तकों के पाठ से भी भिन्नता नहीं है अतः पाठान्तर नहीं दिये गये । यह पद 
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मुद्रित प्रतियों में क्रम संघया १०० पर है। इस पद पर श्री कापडिया जो ने 
भी आनंदधनजौ के होने मे शका की है । 

झ्र्थ--ऐसा समय बार बार नही आवेगा ऐसा संयोग फिर 
फिर नहीं मिलेगा। अर्थात्‌ यह मानव जन्म फिर नहीं मिलेगा। 
इसलिये जिस समय भलाई करने का अवसर हो उस समय 
भलाई करलो, जिससे जन्म जन्मांतरों मे भी सुख प्राप्त हो ॥१॥ 


शरीर, घन-दौलत और यौवन अवस्था ये सब भूठे है, 
क्षणभंगुर हैं क्यों कि यह प्राण पल मात्र मे ही उड जाता है ॥२॥ 

जब शरीर ही नही रहे तो धन किस काम आता है फिर किस 
लिये कृपण कहलाता है ॥३॥ 

जिसके हृदय मे सत्य का निवास है, उसे मूठ कभी भी 
अच्छी नहीं लगती है ।४॥। 

कविराज आनंदघनजी कहते है--मार्ग मे चछते चलते बारं 
बार आनंदघन प्रभ्ु का स्मरण करके उनका गरुणग।न करले ॥५॥ 


ब्पू्‌ राग-बेलावल 


दुल्हन री तु बड़ी बावरी पिया जागे तू सोबे ॥। 
पिया चतुर हम निपट, प्रग्यानो, न जानू क्‍या होवे। 
झानंदघन' पिया दरस पियासे, खोल घु घट मुख जोबे ॥१॥ 


नोट--यह पद हमारी किसी प्रति में नहीं है। मृद्वित प्रतियों 
मे इसकी क्रम संख्या १६ है। श्री कापडियाजी ने इस पद को श्री 
आनंदघनजी की कृति होने में शंका की है। वास्तव मे इस पद की 
भाषा ओर शैली आनंदघनजी की भाषा-शली से भिन्न है अतः यह 
शंकास्पद है। 
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झथ -हे दुलहन-नई नवेली स्त्री ! (चतुर्थगुण स्थान में प्राप्त 
श्रद्धा, सम्यक्त्वी आत्मा) तू बडी ही पगली है क्‍यों कि तू जानती 
है कि पति बहुत ही कठिनता से मिलेगा तोभो तू तो सो रही है और 
पति जागरहा हैँ । पति विभाव दशा मे है । 

दुलहन जवाब देती है मेरा स्वामी बहुत हो चतुर है और मैं 
बिल्कुल अज्ञानी हु मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिये । 

आनद के समूह प्रियतम के दर्शनों के लिये यह दुलहन ठृषातुर 
है। लाज शर्म को त्यागकर-घ्ू घट (परदा) हटाकर प्रियद्‌म का 
मुख देखने लग गई । और आशा करने लगो कि अब यह प्रियतस 
मेरी ओर देखेंगे। (विभावदशा त्याग कर स्वभाव दशा मे आवेगे)। 


शुगर धारण ८६ राग-गौडो श्रासावरी 


ध्राज सुहागन नारी पझ्रवधू ॥! 

मेरे नाथ श्राप सुध लीनी, कीनी निज अ्रेंग चारी ॥।पश्रवधू॥ १॥ 

प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पहिरे जोनी सारी । 

महिदो भक्त रग की राची, माव श्रजन सुखकारी ॥ ग्रवधू।।२॥। 

सहज सुभाव चूरियां पेती, थिरता कगन भारो । 

ध्यान उरदसी उर में राखी, पिय गुन साल श्राधारी ॥श्रवधु॥। ३३ 

सुरत सिदूर माँग रंग रातो, निरते बेनी समारी । 

उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिभुवन, श्रारसी केवल कारी ॥|प्रवधू।। ४॥॥ 

उपजी धुनि श्रजपाकी श्रनहद, जोत नग़ारे बारी । 

भड़ी सदा 'झानन्दघन' बरखत, बन मोर एकन तारी ॥श्रवष्‌॥५॥) 
(८६) यह पद मुद्रित प्रतियों मे २० वी संख्या पर है। भाषा-लैली 

झानन्दधन जी. की न होने से शंकास्पद है। यहाँ थोडा पाठ भेद है बह दिया 

जाता है--द्रियां पेनी » चूरी मैं पेनी (क) । कंगन & कंकन (क.वि)। मोर 

एकन तारी ब्न्बिन मोरे एक तारी (बु )। 
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शब्दा्थं--- सुध & खबर | भेंगचारी « सहचरी, दासी । प्रतीत «» विई 
वास, आस्था । रुचि « चाह, इच्छा । जीनी » कीनी, बारीक, महोनत । भारी८ 
मून्यवान । उर बसी & गले में पहिनने का एक ग्राभूषण । उरमे « हृदय में । 
आधारी ८ घारण की । सुरत ७ स्मर्ण, शुद्ध उपयोग । राती # रक्त । निरतै- 
लवलीन, एकाग्रता । समारी » सुधारी, ग्रुथी। उद्योत & प्रकाश । आरसी «७ 
दर्पण । कारी « बना कर । घुनि > ध्वति । भडी ७ मेघ धारा । एकन तारीऊ 
एक तार, एकाग्र होकर । 

प्रथं--- चेतना चेतन से कह रही है-हे अवश्चत -आत्मन्‌-हे 
अविनाशी चेतन ! आज आपने मेरे सुधि-खबर ली है, मे बडी 
सौभाग्यशालिनी हुं कि आपने मुझे अपनी सहचरी-सेवा करने 
वाली बना ली है। ममता का साथ छोड कर आज आपने 
मुझे स्वीकार कर लिया है। इससे अधिक मेरा सौभाग्य क्या 
होगा 7? ।॥॥१॥ 

सौभाग्यशालिनी चेतना ने सदगुगों के प्रेम व श्रद्धा के रंग में 
रंगी रुचिकर रगवाली बारीक साडी पहन ली (पति के सदगुणों 
में एक रस हो गई) । भक्ति रूपी राचनी मेहदी रूगाई और भाव 
रूपी सुखदायक अजन (काजल) आखो में छूगाया ॥३॥। 


सहज स्वभाव रूप (ज्ञान दर्शन चारित्रादि) चूडियें और 
स्थरता रूप मूल्य वान कगन हाथों में पहिने । ध्यान रूप उरवशी 
माला श्रियतम के गुणों से पिरोई हुई अपने गले मे धारण की ॥।३॥ 

अनुभव ज्ञात रूपी दर्पण मे प्रतिविम्ब देख कर शुद्धोपयोग 
रूपी सुन्दर रंग वाला सिन्दूर मांग में लगाया और पति के गुणों में 
लव॒लीनता रूपी बेणी (वोटी) को सजाया। इससे हृदय में एक 
नवीन ज्योति का प्रकाश फैल गया ॥४॥ 


इस प्रकार श्रंगार करने के पश्चात्‌ हृदय में अजपा जाप की 
ध्वनी उत्पन्त हो गई और अनहृद नाद के विजय नगारे दरवाजे पर 
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बजनते लगे। इससे आनन्द-मेघ की फडी लग गई और मन-मयूर उत्त 
आनन्द में एक तार हो गया-लव लीन हो गया ॥५॥ 


उपदेश घ्७ राग-काफी 


ए जिनके पाय लागरे, तूने कहिये ये केतो । 

झाठोइ जाम फिरे सद, भातो, मोह निदरियाश्‌' नागरे ॥॥तुने ०११ 
प्रभु जो प्रीतत बिन नहीं कोई प्रींतम, प्रभु जी नी पूजा घणी 
सांग रे ॥तुने ०२॥ 

भव फरा वारी करो जिनचंदा, भ्रानन्दधन पाय लाग रे ॥तुने ०॥३॥ 


(८७) यह पद मुद्रित प्रतियों में क्रम सख्या १०२ पर है। इस पद की 
भाषा-दौली श्रानन्दधन जी की भाषा-शैली से भिन्न है। जिस प्रकार से 
आनन्दघनजी ने अपने भाव अन्य पदों में व्यक्त किये है, उस प्रकार इसमे 
नही है अतः यह पद उनका नहीं दिखाई देता । श्री कापड़िया जो ने भी इसे 
शंकास्पद माना है। हमारे विचार में सह पद “जिनदचं” नामक किसी कवि >> 
का होना चाहिये । 


शब्दार्थ --केतो > कितना । जाम व याम, प्रहर। निदरियाश्‌ & 
नींद से । घणी 5 अधिक । भाग रेन्‍्माग ले। वारीऊ निवारण, दूर। 


पाय “७ पद, चरण । 


झर्थ--हे मन तुझे कितना कहां, कितना समझाया, 
तू जिनेश्वर भगवान के चरणों मे लग जा। भाठों ही प्रहर-< 
दिन--रात तू मोह--नींद में मस्त होकर फिरता है। अरे अब तो 
इस मोह--नींद से जागृत हो ॥१॥ 
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यह जिनेद्वर देव ही सबसे प्रिय हैँ इनके बिना ससार में और 
कोई प्रियतम नहीं है । अतः इन प्रभुजी के चरणों की पूजा अधिक 
से अधिक याचनकर, उसमे लग जा ॥२॥ 

अरे जिनचंद आनन्द के समूह जिनेश्वर देव के चरणों में 
लग कर इस संसार के आवागमन को दूर कर ॥३॥। 


निराधार विरहिणी. ८८ राग-सोरठ या रामेरो 


निराधार कैम मूकी, श्याम मुने निराधार केस सकी । 

कोई नहों है कु राशू बोलू , सह प्रालम्बन ट्की ॥श्याम ०॥११॥ 

प्रारश ताथ तुमे दूर पधारया, मृकी नेह निरासी । 

जरा जराना नित्य प्रति गुरा गातां, जनसमारो किस जासी 
॥श्याम ०२॥। 

जेहनो पक्ष लहीने बोलू , ते मन मां सुख प्राणे । 

जेहनो पक्ष मूकी ने बोलू, ते जनम लगे चित ताणे ॥श्याम ०॥३॥ 

बात तसारी सन मां झावे, फोरण झ्रागल जद बोल । 

ललित खलित खल जो ते देख्‌, ग्राम माल धन खोलू ॥श्याम ०॥४॥ 

घटें घट छो भ्रन्तरजामी, सुज मां कां नवि देख । 

जे देख' ते नजर न प्राजे, गुर कर वस्तु विसेखू ॥श्याम।०।५॥। 

झवध्े केहनी वाटडी जोऊ, विरा श्वर्षे श्रति भूरू । 

'झानदघन प्रभु बेगे पघारो, जिम मन श्ाप्मापुरू ॥श्याम ०॥॥६॥। 


(८८) यह पद मुद्रित प्रतियों में क्रम सहया ९४ पर है। यह. पद भी 
हांकास्पद है। क्योंकि भाषा व शेली भिन्‍त है। इस पद को श्री बुद्धि सागर 
जी ने शकास्पद माना है। 
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पाठान्तर-- कोई नहीं ““बोलू 5 कोई न नेहु ने कुण सु बोजु' (क)। 
लहीने ८ लईने (क) । तनारी » तुमारी' (क) | देदू >देशु (बु)। कैहनो ७ 
कहौनी (कर) । 


शब्दार्थ -- निराधार रू बिना सहारे । कैम ऋ किस प्रकार, क्ष्यों। 
कुृरणशू « किस से | मूरी > छोटी । सहु # सत्र । आलंत्रन ७» अवलंभ सहारा । 
टंकी टूट गये । तिराशी 5 निराज करके, ना उम्मीद करके । जण जाना 
प्रल्येक व्यक्ति के । जनमारो « जीवन । जैहनो «» जिसका । लहीने ७ लेकर । 
सुख आरणे ७ सुल्त मानेगा प्रसन्न होगा। चित नारे ७ मन मे खिचा हुआ 
रहेगा, बेर रखेगा । तमारी 5 तुम्हारी । आगल ८ आगे, सन्‍्मुख । जइ ८ जाकर ॥ 
ललित » सुन्दर । खलित * स्खलित, पतित । खल «दुष्ट । ग्राम ७» इस 
प्रकार । माल धन » सम्पत्ति, रहस्य | घटे घटे » प्रत्येक हृदय की। काँ ८ 
क्या । गएणरूर ८ भलाई करने वाले | विमेखू ७ खास कर के। प्रवधे «» 
अवधि, मियाद । वाटडी 5 मार्ग, प्रतोक्षा । भू ७दु.ख उठाती हूँ, विलापात 
करती हूँ। 


ह्र्थ-- चौथे गुग स्थान से च्युत चेतत राज को दुखित 
सुमति या चेतना कह रही है-हे इ्याम ! है नाथ ! आपने मुझे बिना 
आधार (सहारे) के हो क्यों छोड दिया । मुझे, निराधार छोडने का 
क्या कारण है । मेरा तो अब कोई नहीं है। मे किससे हृदय खोल 
कर बात चीत करू ? मेरे तो सब अवलूबन (आश्रय) दूर हो गये 
है- भ्रष्ट हो गये है ॥।१॥! 


है प्राण नाथ ! आप तो मुझे छोड कर दूर चले गये हो। 
(चौथे गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान मे) मे आपके स्नेह (प्रीति) की 
प्राप्ति मे निराश हो गई हूँ। अब में क्या करू । आपके बिना, आपके 
विरह में हर रोज हरेक के (घृक से जिनका मेल नहीं--कुत्सित मनो- 
वृत्तियें) गुण गाते हुये मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा ? ॥२॥ 
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हे प्राणनाथ चेतन ! में जिसका पक्ष लेकर बोलती हूं-जिस 
की तरफ दारी करती हूं वह तो मन में प्रसन्न होता है, जिसके 
विपक्ष में-विरोध में कुछ कहती हुँ वही जीवन पयंन्‍्त बेर भाव रखने 
लगता है ॥३॥ 


(चेतन और सुमति या चेतना का अभेद है जहाँ चेतन है वहाँ 
चेतना है प्रथम गुणस्थान में गए हुए चेतन के साथी मिथ्यात्व को 
ही बढाते है । इसलिए चेतना कहती है कि इस अवस्था-मिथ्यात्व में 
प्राप्त हरेक (मनोवृत्ति) के अनकूल बोलती हू तो वे प्रसन्न होते है 
अर्थात्‌ मिथ्यात्व बढता है और यदि विरोध मे कुछ हु कहती तोवे 
मनोवृत्तियाँ तन जाती हैं) । 


विरहिणी चेतन। कहती है--हे स्वामिन्र ! मैरे मन में तो 
आपके संबंध की ही बतते आती है । में आपकी याद जरा भी भूलती 
नहीं हैँ । आपके बिना आपकी बाते किसके आगे-सामने जाकर कहू। 
सुन्दर और पतित दुष्टों को (पतित करने वाली मनो वृत्तियो को) 
अपने सामने जब देखती हूँ तो उनके सम्मुख अपना रहस्य कंसे 
खोलू ? (चेतन की जब सम्यक्त्व हृष्टि हो तभी में उससे अपना 
रहस्य कह सकती हूं ) ॥४॥ 


हे स्वामिन्‌ आप तो घट-घट के अन्तरयामी है किन्तु में तो 
अपने में आपके दर्शन कर पाती ही नहीं हूँ । जब मैं अपने मे देखने 
लगती हूँ तो आप कहीं नजर ही नहीं आते हे। में तो आपको गुणमथ 
मानती हूँ--ज्ञान दर्शनादिमय मानती हु'। बे ग्रुण मुझे कही नजर 
नहीं आते हैं ॥५॥ 


हे नाथ ! कोई मृहत बताकर जाते तो में आपकी संतोष से 
प्रतीक्षा करती-राह देखती रहती किन्तु आपने सुदहृत-समय की 
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अवधि भी नहीं बताई इससे में विछापात करती हू!) (चौथे गुण- 
स्थान से प्रथम गुणस्थान में जाऋर चौथे में आने का कोई निश्चित 
समय नही है, भतः चेतना--सुमति विलापात करती है) मेरी इस 
निराधार दशा को देख कर हे आनंद के समूह स्वामी ! आप जल्दी 
से जल्दी पधारों जिससे मेरे मन की आशा एूगं हो। (चेतन मिथ्यात्त 
त्यागकर सम्यक्त्वी होवे और क्षपक श्रेणी चढ कर शुद्धबुद्ध बने तो 
मेरी सब आशार्यें--अभिलाषायें पृर्ण हों) ॥५॥ 


मदन विजय घ& राग-सुरति टोडी 


प्रभु तो सम श्रवर न कोई खलक में । 

हरि हर ब्रह्मा विगृते सो तो, मदन जीत्यो तें पलक में ॥ प्रभु ०१।१॥॥ 
ज्यों जल जग में प्रगन बुभावत, बड़वानल सो पोये पलक में । 
“प्रानंदधन' प्रभु वामारे नदन, तेरो हाम न होत हलक में ॥प्रभु०॥२॥। 


(८९) यह पद मुद्रित प्रतियो में छरवा पद है। श्री आनंदधनजी की 
चौबीसी प्रसिद्ध है। इस चौबीसी मे उनके २२ही पद कहे जाते हैं। जिस 
शली मे चौड्रीसी के पद है। इस पद मे वह होली नहीं हैं। श्रत! यह पद 
उनका मानने मे बाधा उपस्थिति हूँ | संभव है यह पद किसी अन्य जैन कवि 
का हो और आनंदघनजी के नाम पर चढ गया हो । 


शब्दायं--अव र » दूसरा । खलक मे ७ संसार मे । विगृते « असमं- 
जस में डाल दिया, बुद्धि भ्रष्ट करदी । भ्रगन «» अग्नि । बडवानल « समुद्र की 
आग | हाम ८ हिम्मत, शक्ति हामी, स्वीकृति । हलक में » कंठ मे । तेरी”““ 
हलक मे » तू भ्रनिवंचतीय है । 


झथे-हे अश्वसेन राजा और वामा देवी के पुत्र पाइ्वेनाथ 
प्रभो ! आपकी बराबरी करनेवाला इस संसार में दूसरा कोई भी 
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नहीं है। विष्णु, महादेव ओर ब्रह्मा ये तोनों महान्‌ देव कहे जाते 
हैं। इन तीनाँ महान्‌ देवों को कामदेव ने धर दबाया, भश्रप्ट कर दिया 
अर्थात्‌ सरस्वती जो ब्रह्मा की पुत्री कही जाती है, उसे देखकर ब्रह्मा 
कामातुर हो गये, विष्णु लक्ष्मी के सहवास में सदा रहते है और 
महादेव भीलनी का रूप देखकर मोहित हो गये । इस प्रकार तीनों 
महान्‌ देवों को कामदेव ने भ्रष्ट कर दिया। उस कामदेव को आपने 
हे प्रभो ! एक क्षणमात्र मे विजय कर लिया--जीत लिया ॥१॥ 

संसार मे जिस प्रकार अग्नि को जल--पानी शमन कर देता 
है-बुोा देता है और अग्निशामक जल को बडवानल एक क्षण मे पी 
जाता है इसी प्रकार आपने भी कामाग्नि को पी लिया है-शमन 
कर लिया है । आनदघनजी कहते है--हे वामा देवी के पुत्र पाइवेनाथ 
भगवान ! आपकी शक्ति का वर्णन कठो से नहीं कहा जा सकता है 
भ्र्थात्‌ आपको काम विजय शक्ति अनिवंचनीय है। अर्थात्‌ आपने जो 
ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार किया है उसका वर्णन वाणी से नही किया जा 
सकता है, वह अनिवचनीय है ॥२॥ 


बिरह व्यथित उदगार €० राग-मालसिरी 


बारे नाह सय मेरो यू ही जोबन जाय । 
ए दिन हसन खेलन के सजनो, रोते रन विहाय ॥वारे०॥१॥ 
नग भूषरा सें जरी जातरी, मो तन कछु न सुहाय । 
इक बुद्धि जोय में ऐसी प्रावत है, लीजरी विष खाइ ॥वारे०॥२॥ 
भा सोबत है लेत उसासन, मनही में पिछताय । 
योगिनी हुय के निकसु' घर ते 'झानंदघन' समजाय ॥वारे०॥ ३॥ 
(९०) मुद्रित प्रतियों का यह पद रे६वाँ हैँ। भाषा-शैली 
श्री आनंदघनजी की भाषा झली से भिन्न होने से शकास्पद है । 
शब्दायं--वारे ७ बाल, छोटे । रैन « रात्रि । विहाय ८ व्यतीत होती 
है। नग भूषण « आभूषण । 
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भ्रथे -शुद्ध चेतना अपनी सखी समता से कह रही है- 
हे सखी ! छोटे पति के साथ (बालभाव छद्मस्थ अवस्था वाले चेतन 
के साथ) मेरा यह यौवन व्यर्थ ही जा रहा है। यह समय तो-- 
यौवनावस्था तो हंसने खेलने मौज-मजा करने के दिन है किन्तु पति 
के छोटे होने के कारण मेरी राशि ढप रोते रोते ही व्यतोत होती है ॥ 
अर्थात्‌ यौवन अवस्था रूप धर्म साधनाकाल तो हंंसने-खेलने रूप 
ज्ञान ध्यान तप आदि करने का समय है। किन्तु यह समय चेतन 
प्रमाद-सपायों में व्यतीत कर रहा है। इस दुश्च से दुखित मेरी शांति 
रूप रात्रि रोते हुये वियोग में व्यथित व्यतीत हो रही है ॥१॥ 


क्षमा, शील, संतोप आदि रत्नों से जटित ब्रत हप आभूषण 
चैतन स्वामी के बालभाव में होने के कारण, अच्छे नही लगते है-- 
व्यर्थ हो जाते है । ऐसी अवस्था से तो (चेतन के स्व-भाव अवस्था में 
नही आने से) मेरे मत मे ऐसी आती है कि इस दुख से छुटकारा पाने 
वे टिये विष पान करलू' ? ॥शा। 


है सखी ! मृझे सोना भी नसीब नहीं है। स्वामी के बालभाव 
से दुखित निश्वासे डालती रहती हु और मन ही मन पश्चात्ताप 
करती रहती हू । स्वामी चेतनराज पर-भाव दबा त्यागकर स्व-भाव 
दशा मे नही भा रहे है। यह दुख मभे बहुत बडा है। सखी ! उन 
आनद के घर चेतनराज को समभाओ, नही तो में योगिनी बन कर 
घर से निकल जाऊगी। कुछ भी करने योग्य नही रहूंगी ॥३॥ 


सच्ची लगन ६१ राग-ईमन 


लागी लगन हुमारो, जिनराज सुजस सुम्यो में ।।लागी० 
काहुके कहे कबहू नहि छूटे, लोकलाज सब डारी । 
जेसे भ्रमली भ्रमल करत समें, लाग रही ज्यू' खुमारी ॥जिन०॥ १॥ 
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जैसे योगी योग ध्यान में, सुरत टरत नहि टारी। 
तैसे 'झानंदधन' श्नुहारी, प्रभु के हें बलिहारी ।जिन ०॥२॥ 


(९१) मुद्रित प्रतियों मे इस पद की सख्या ८४वी है। यह पद भी 
शंकास्पद है, क्योंकि इस पद की भाषा-शैली आनरघनजी को भाषा-शैली से 
भिन्न है। 

पाठान्तर--कबहू ८ कवही (बु )।नहि# ने (बु)डारी>मारी वि) 

शब्दाधं---लगन र हृढ प्रीति । अमली & ्रफीम खाने वाला, नशाबाज । 
प्रमल ७» भ्रफीम खाना । समे समय । खुमारी ७ नशे का प्रभाव | सुरत «» 
स्मरण की तल्‍लीनता । टरत*टालने प भी, दूर करने पर भी । अनुहारी 5 
अनुरूप, समात, अनुकरण करते वाला, अनुसरण करने वाला । 


भ्रथं--हे जिनराज ! हे जिनेश्वर देव ! मेने जब से आपका 
सुयश सुना है--आपकी विषय-कषायों क्री विजय और मंत्री प्रमोद, 
कारुण्य तथा मध्यस्थ भावना के सबंध मे सुना है तब से ही मेरी 
हृढ प्रीति आप में लग गई है। 


यह आप में लूगी हुई मेरी लगन किसी के कहने से भी नहीं 
छूट सकती है। इस आपकी प्रीति के पीछे मेने सब लोक लज्जा का 
त्याग कर दिया है । जिस प्रकार अफीम का नशा करने वाले पर 
नशा करते समय, नशे का प्रभाव बढता जाता है, उसी प्रकार मेरी 
लगन आप में बढती जा रही है ॥१॥ 


जिस प्रकार योग मुद्रा में ध्यानस्थ योगी को स्मर्ण में लगी 
तल्लीनता दूर करने पर भी दूर नहीं होती है, उसी प्रकार आनंदघन 
प्रमु जिनेश्वर देव में छगी हुई मेरी लगन (हढ प्रीति) अमली और 
योगी की तल्लीनता की अनुसरण करने वाली है। जिस आनंद की 
वर्षा करने वाले प्रभु में मेरी लगन लगी हुईं है उस प्रभु की में बार- 
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बार बलिहारी हू अर्थात्‌ में उन पर आत्मोत्सगग करता हूँ । उनके 
अनुरूप बनना चाहता हू ॥२॥ 


बालपति एवं स्वार्थों कुठुम्ब €२ राग-धनाथो 


बरी मेरो नाहेरी अतिवारो, में ले जोबन कित जाऊ । 
कुमति पिता बेमना प्रपराधो, नउवा है बजमारो ॥। प्री ०॥ १४ 
मलो जाति के सगाई कोनी, कौन पाप उपजारों । 
कहा कहिये इन घर के कुटुम्ब ते, जिन सेरो काम विगारों 
॥प्नरी ०१२॥ 


(९२) यह पद मुद्रित प्रतियों मे ९६वी संख्या पर है। इस पद में 
अ्रानंदधनजी का नाम नही है। भाषा और शैली भी भिन्न है अतः शंकास्पद 
है। इस पद को श्री कापडियाजी भी शकास्पद मानते हैं । 


पाठान्तर--नउवा है बजमारो > न उवाहै व जमरो (क), नउ वाहै व 
जमारों (बु.) | 


शब्दार्थ--नाहेरी ७ पति, प्रथम ग्रुगास्थान वाला चेतन । ग्रतिवारों «» 
अत्यन्त छोटा । कित «क्र । नउवान्नाई | बजमारो# वज्ञ गिरे सिर 
पर । सगाई > सबब । उपजारो ७» उत्पन्न हुम्ना, प्रकट हुआ । विगारो «७» 
बिगाड़ दिये, नष्ट कर दिये। 


धर्थ - अतरमुखी शुद्ध चेतना कह रही है-अरी सखी समता ! 
मेरा पति तो अत्यन्त ही छोटा है अर्थात्‌ प्रथम ग्रुणस्थान में ही है। 
में अपनी यह यौवन अवस्था (धर्म साधन का समय) लेकर कहाँ 
जाऊ ? भेरे पिता (सम्यक्त्व) की दुद्धि पर तो पडदा छा गया । वह 
संबंध कराने वाला पुरोहित ही अपराधी है। उस नाई के सिर पर 
वजन गिरो जिसने यह संबंध जुडाया है -मिलाया है। अर्थात्‌ सम्यक्त्व 
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से च्युत करने वाले विचार तथा थघुभ अध्यवसायों से दूर हटाने 
बाली वृत्तियों पर वज्ञ गिरो जिन्‍्होने मेरा संबंध अशुद्ध चेतन से 
कराया है ॥१॥ 


भेरे पिता सम्यवत्व और माता श्रद्धा ने तो चेतन को भला 
व्यक्ति (अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र का धनी) समझ कर ही सबध किया 
था किन्तु अब यह कौनसा पाप उदय में आया है। अशथुद्ध चेतन के 
परिवार वाले लोगों (कषायादि) को क्या कहा जाये-क्या उपालंभ 
दिया जावे; इन्होने तो मेरा सारा ही कार्य बिगाड दिया है। अर्थात्‌ 
मे चेतन से मिलने ही नही दिया जाता है। मैं चेतन को अपनी 
भोर खेंचती हँ-शुद्धता को ओर (ज्ञान दर्शन चारित्र तप की ओर) 
लाना चाहती हू किन्तु ये दुष्ट कुटुम्बी (कषायादि) चेतन को छोडते 
ही नही है। इस दुख से व्यधित हो रही हूं। चेतन को शुद्ध बुद्ध 
बनाने वाली क्षमता रूप जवानो को लेकर मै कहाँ जाऊँ ?॥ २॥ 


ऋषभ देव स्तुति €३ राग-असावरी 


सनु प्यारा मनु प्यारा रिखमदेव प्रभु प्यारा ॥ 

प्रथम तोर्थंकर प्रथम नरेसर, प्रथम यतिब्रत घारा ॥रिखम०॥ १॥ 
साभिराया सरुदेवो को नदन, जुगला धर्म निवारा ।।रिखम०॥ २॥ 
केवल लही मुगते पोहोंता, श्रावागसन निवारा ॥रिखम०॥३॥ 
झानदघन' प्रभु इतनो विनतो, भ्रा मव पार उतारा ॥रिखम् ०॥४।॥ 


(९३) यह पद मुद्रित प्रतियो मे १०१वा पद है। भाषा शैली की 


भिन्नता होने से यह पद शकास्पद है । इस पद को श्री कपाडिया जी भी शंका- 
स्‍्पद मानते हैं । 


शब्दाबं--मनु >» मत को । नरेसर « राजा, नरेश्वर । तीर्थंकर # तीर्थ- 
साधु-प्ाध्वी, श्रावक और श्राविका तीर्थों की स्थापना करने वाले । यतित्रत « 
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राघुब्रत | नदन ७ पुत्र । जुगला धर्म ७ युगलिया धर्म, एक साथ जोडा उत्पन्न 
थोने वाला नियम । निवारा ७ निवारण करने वाले, दूर करने वाले । केवल *» 
केवठजान । लही « प्राप्त कर | पोहोंता » पहुंचे । आवागमन ८ आना जाना, 
जन्ममरण | भव बल ससार । 

अर्थ -मेरे मत का भगवान ऋषमभदेब बहुत ही प्यारे लगते है। 

वे भगवान ऋषभदेव सबसे प्रथम होने वाले प्रथम तीर्थंकर 
(तीर्थों' की स्थापना करने वाले) है। सबमे प्रथम होने वाले राजा है। 
उन्होने ही सर्वप्रथम साधु ब्रतो को धारण किया है, स्वीकार 
किया है ॥१॥ 

वे ऋषभदेव भगवान महाराजा नाभिराय और मरुदेवी के 
पुत्र है । उन्होंने ही एक साथ जोडा (पुत्र पुत्रो) उत्पन्न होने के नियम 
का निवारण किया है ॥२॥ 

भगवान ऋषभदेव ने साधु ब्रतों का पान कर केवल ज्ञान 
प्राप्त कर म्रक्तिआ्रप्त की और ससार में आने-जाने का क्रम दूर 
किया है ।३॥ 

आनंदघनजी प्रार्थना करते हे हे ऋषभदेव भगवान ! मेरी 
इतनी ही विनय है कि मुझे इस ससार के पार उतार दो। मुझे भी 
जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दो ॥४॥ 


निजमन उद्बोधन ध्ड राग-केरबो 


प्रभु मजले भेरा दिल राजी रे॥।प्रभु०॥। 

झ्राठ पहोर को साठज़ घड़ियां, दो घडियां जिन साजी रे। प्रभु०१॥ 
दान पुण्य कछु धर्म करले, मोह माया क्‌ त्यामी रे । परिभु०१२॥ 
“प्रानंदघधन” कहे समज समज ले, झ्राखर खोबेगा आजो रे। प्रभु०॥३॥ 
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(९४) यह पद मुंद्रित प्रतियो में १०३वा पद है। वह पद भी भाषा- 
शेल्ली भिन्न होने से शकास्पद है। श्री कराहियाजी भो इसे शंकात्पद 
मानते हैं । 


पाठान्तर--साठज * चौसठ (का ) | 

भ्र्थ--हे चेतन ! हे मेरे मन ! तू प्रभु जिनेश्वरदेव का भजन 
कर, स्मर्ण कर, इससे--स्मर्ण करने से प्रसन्नता प्राप्त होगी । 

दिन-रात के आठ प्रहर होते है और आउ प्रहर में आठ 
घडियां (एक घडी २४ मिनिट की) होती है। इन साठ घड़ियों में से 
कम से कम दो घडी (एक महुते) तो तू श्री जिनेश्वरदेव की भक्ति- 
भावना में लगा ॥१॥ 

अरे चेतन मेरे ! मोह माया को छोड कर--संसार के भ्रमजाछ 
को छोडकर--कुछ दान-पुण्य कार्य और आत्म शुद्धि के लिये धर्म 
कार्य करले ॥२॥ 

आनंदघनजी कहते है--हे चेतन ! अच्छी तरह सोच विचार 
करले, यदि तूने दान पुण्य और धर्म नहीं क्रिया तो अन्त में मानव 
भव की बाजी खो बेठेगा--मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जायेगा ॥३॥ 

श्री आनंदधनजी के पदों में अन्य कवियों के वे पद जो 
आनंदघन' नाम की छाप के है और हमारी प्रतियो मे भी है। यहाँ 
मूल मात्र दिये जाते है-- 


दिव्य प्रकाश में भवान्तर दर्शन €५ राग-सारू 


ब्रजनाथ से सुनाथ बिम हा्थोहाथ भिकायो। 
बोचको कोड जन कृपाल, सरन नजरि सायो ॥टेक॥ 


जननो कहूँ जनक कहूं, सुत 6ुता कहापो । 
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भाई कहूं मगिनी कहूं, सित्र शत्रु भायो ।:द्न०॥१॥ 


रमणी कहूं रमरा कहूं, राउ रज तुलायो १ 
सेवक पति इन्द चन्द, कीट भू ग गायो ॥ब्र०॥ २॥ 


कामभी कहूँ नामी कहूं, रोग भोर सायो। 
निसपति धरि देह गेह्‌ विविध विधि धरायो ॥क्ष०॥३॥। 


विधि निषेध नाटक धरि, भेष ठाट छायो | 
भाषा घट बेद चारि, सांग सुध पठायो ॥ ब्रज ०।।४॥ 


तुम्ह से गजराज पाई, गर्दम चढि धायो । 
पायस सुगृह को विसारि, मीख_नाज खायो ॥|ब्रज ०॥५॥ 


लोला भुह दुक नचाइ, कहो जु दास भ्रायो। 
रोम रोस पुलकित हुं, परमलाभ पायो ॥ब्रज ०३६॥। 


(९५) पाठान्तर--बिन 5 बिण (प्रा) । हाक्षों हाथ ७» हाथ हाथ (भा), 
हाथा हाय (3) । जन «जिन (उ)। नजरि «० नजर (भ्र)), निज (उ)। 
कहु ७ कहाँ (अ), कहूँ (3)। रमण «० रमणशि (आ)। राउष्ण राव (अब), 
रहू (उ)। मायो ० गमायो (उ) । विधि ८ विध (भ्रा)। नाटक ७ नाटिक (उ) । 
ठाट »ठाठ (अ) «० वाट (3) | सुगृह ७ सु गको (उ)। लीला & जीला (5) 
भुह «मुह (आ) | जुलूज (उ)। दास *दीस या यौ (उ)। पुलकित 
हु «४ पुलकित कहु' (भरा), 


शब्दायं--जन » भक्त व्यक्ति। जननी व माता | जनक « पिता । 
सुत पुत्र । सुता ८ पुत्री। भगिनी ७ बहिन । भावों ७ हुआ | रज # मिट्टी । 
तुलायों ८ तुलना किया गया । कीट ७ कीडा । भू ग ७ भंवरां । भायो ब्ू समाया 
हुमा, लिप्त । निसपति ० सम्बन्ध, विवाह । गेह « घर । धरायो «» पकडा गया, 
वद्ध हु, धारण किया । ठाठ ७» बनाव-श्‌ गार, तडक भड़क । भाषा घट * छे 
भाषा | संस्कृत, महाराष्ट्री, सौरशेनी, मागघी, पेशाची और अपश्र श । 


3, 


सांग » स्वांग | सुध बू शुद्ध । पठायो ल्‍ भेजा । गजराज ८ हाथी | गर्द भ ७» गधा । 
पायस ७ खीर । बिसारि «७» भूलकर नाज «अन्न | ढीला » कौतुक से । ४ ह 5 
भोंहे । टुक ब्ल्थोडा । 


पद सं० ९४वाँ--“बजराज से'””” 'अ्र प्रति में १५व, भआ' में *वा 
और 'उ' में १८वां पद है। '' मति मे यह पद नहीं हैं । 


पतित की पुकार. €६ राग-भ्िभोरो दादरा 


हरि पतित के उधारन तुम्ह, कंसो पावन नामी । 

सोसो तुम्ह कब उधारपघो, क्र कुटिल कामी ॥ह०॥१॥ 
झोर पतित केइ उधारे, करनी डिन करता । 

एक काहू नाम लेहु कूँठे विरद घरता ॥ह०॥॥२॥॥ 
कररणी करि पार भये, बहुत निगम साखी । 

सोभा दई तुम्ह को नाथ, झ्ापनी पत राखी ।।ह०॥३॥ 
निपट ब्रगति पापकारी, मोसो प्रपराधी । 

सानु जो सुधारि हो<ब, नाव लाज साथी ॥ह०॥४० 
झौर को उसापक हों, कंसे के उधारों । 

दुविधा यह रावरी न, पावरी बिचारों ॥हु०॥५॥॥ 

गई सो गई नाथ, फेरि नई कीज । 

द्वारि पर॒यो ढींगदास, झापनों करि लोजे ॥ह ०॥६।। 
दास को सुधारि लेहू, बहुत कहा कहीये । 

झानंदधन' परम रीति, नांव की निबहिये ॥ह०॥७॥॥ 


पद सं० ९६वें 'हरि पतितन”““” अ! प्रति में ै०वाँ, 
झा! प्रति में शण्वां, 'हा श्रति में उन्दां और 'उ! प्रति में छष्वाँ 
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पद है। मुद्रित प्रतियों मे इन दोनो पदों का एक ही पद है जिसकी 
सख्या ६३ है। 


(६६) पाठान्तर--कंसो““नामी ७० कहै सो पीवत मामी (आ), कहै सो 
पीतम मामी (3) । कब »# कवन (१.उ) । उधारयो5उधारया (३.3) ॥ कामीर 
कानी (इ.उ)। बिन & विण (आ), बिनु (इ) | विरद ७» विरुद (इ.उ)। दई &७ 
हुए (अ), ई (इ), “उ' में यह शब्द नहीं है। आपनी «» अपनी (उ) । पत « पति 
(अ) । निपट # निकट (उ) | प्रगति ० अग्याती (श्र), अपनि (इ), अभ्रननि (5) । 
अपराधी » भ्रपराधि (ग्रा), अपाराधि (इ)। सुधारि होडइब «सुपारि हों (मर), 
सुधाविह (इउ), नाव लाज>नाउ लाल (आ), नाव दला जस (उ)। 
ग्रौर«७उर (उ3)। हौहु (आ)। उधारो« उधारू (आ)। दुविधा" 
नरःदृविधा यह रावरी नई (आ), दुवि दुविधा यह रावतीन 
(इ3उ)। विचारोी ७ विचार (आ) । नईरूनई न (अ) । द्वारि छ द्वारे 
(इ उ) । ढीगदाम « ढीठदास (आ,इ), ढीदास (उ) । आपनो »« अपनो (अ)॥ 
करि लीजे ०» कलीज (आ), सुख सपति दीज (इ,उ.) । बहुत «बहोत (इ)। 
नाव ७» नाउ (अ), नाऊ (इ 3) | 


शब्दार्य--कंसौ ८ कंसा । पावन « पवित्र । निगम » बेद | विरद «४ 
विरुद, प्रसिद्धि, यश । पत » प्रतिष्ठा । पावरी ७ कुछ तो । ढींगदास «दुष्ट, 
कुमार्गी, पापी। ताव ७ नाम । निबहीये ७ पालन कीजिये । 


ये दोनो पद ब्रज भाषा मे हैं। श्री प्रानंदधनजी की भाषा ब्रज” 
नही है, राजस्थानी है। दोनों पद जैन मान्यत से मेल नहीं खाते हैं। जैन 
दर्शन ईदवर को सुख दुख देने वाला, पाप-पुण्य का फल देने वाला नहीं 
मानता है। आत्मा स्वय के सुख-दुल की कर्ता है, पाप-पुण्य कौ भोक्ता है 
ओऔर स्वयं के ही पुरुषार्थ से इनसे छुटकारा प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध बन जाती है, 
ऐसा मानता है। इन दोनों पदों मे ही ईश्वर” से भक्त प्रार्थना कर 
रहा है कि मुकपापी वा भी उद्धार अपने नाम के विरुद्ध को ध्यान मे 
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रखकर कर दीजिये। श्रीं ग्रानंदधतजी के किसी भी पद में इस तरह का 
किचित भी संकेत नहीं है और न जेन दर्शन की यह मान्यता है कि ईदवर ही 
पापियों का उद्धार करता है। झ्रत: ये दोनों पद आनंदघनजी के नहीं हो 
सकते हैं । ये दोनों पद किसी ब्रज भाषा के टकसाली भक्त कवि के है । 
बहुत संभव है ये दोनों पद मदहत्मा सूरदासजी के हों क्योकि इत की शैली 
झौर भाषा उनसे मिलती है। सूरसागर बहुत बडा ग्रथ है उसमे से खोज 
लिकालना इस समय संभव नहीं हैं। फिर पुराने संस्करण हर 
जगह उपलब्ध भी नही है। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि ये पद 
आनंदघनजी के नही है । 


गुरुगम सताग्रह व श्राशाजय &७ राग--प्राशावरी 


झवध्‌ राम ताम जग गाव, बिरला भ्रलख लखाये ॥। 


मतवाला तो मत में माता, सठवाला मठ राता । 
जटा जठाधर पटा पठटाधर, छता छुताधर ताता ॥श्रवध्‌ ०३१॥। 


झागम पढ़ि ग्रागमधर थाके, मायाघारी छाके । 
दुनियाधार दुनी सो लागे, दासा सब श्रासा के ॥प्रवध्‌०॥॥२॥ 


बहिरातम मूढा जग जेता, साया के फद रेता। 
घट प्रस्तर परमातम भाव, दुरलम प्राणी तेता ॥प्रवधु०॥॥३॥ 


खगपद गगन भीन पद जल में, जो लोजे सो बोरा । 
चित 'पंकज' खोजें सो चीन्हे, रमता प्रतर भंवरा ॥प्रवधू ०॥॥४॥। 


पाठास्तर--मतवाला ७ भा मतवाला (3) ॥ पटाधर ८४ दटाघर (उ)॥ 
छुता ब्राजा (3) । मायाब्माधघा (उ)। दुनीब्णदुनियाँ (उ) । 
रेताब््राता (3) | घटब््घर (उ) । परमातम ण्श्वर्मातम (उ)॥ 


[हि -] 


दुरलभ ७ दुरल (आ), इएुर्लम (अ,उ.)। खोजै “खोले (आ), चोले (उ)। 
चीन्है » चीने (उ) | अंतर ७ आनंद (६) । भँबरा ७ भौंरा (इ), अंतर रमता 
भमरा रे (उ) । 

शब्दार्थ--बिरला ७ कोई । अलख ८ अलक्ष (ब्रह्म ) में ध्यान लगाने 
वाला । राता » अनु रक्त । पठाघर » सिहासन वाले । छताधर &छत्र धारन 
करने वाले । ताता # तप्त । दुनी » संसार। रेता # रहता है। तेता ७ ऐसे । 
गगन # आकाश । बोरा ७ पागल । 

यह पद “अं प्रसि से ८श्वा, आए प्रति में रूवां, 'ई प्रति में २०वां, 
और “उ! प्रति में १३वाँ तथा मुद्रित प्रतियों २७वां पद है। मुद्रित 
प्रतियो मे और “इ” प्रति में आनेदधनजी का पूरा नाम नही है। केवल 
ब्रातदताम है। अ, श्रा, और प्रतियों मे आनंदघनज्ञी का नाम 
नही है और नगझानंद शब्द ही है, इसके स्थान पर “अंतर” दब्द है 
जो समीचीन लरूगता है। अतः यह पद आनदघनजी का नही है। 
यह पद, 'पकज” नामधारी कवि का है। जैसा कि पद की श्रतिम 
पंक्ति मे “चित 'पंक्रजा खोजै” में स्पष्ट दिया है। सगम्रहकर्ता ने आनंद! 
नाम देखकर ही इस पद को आनदघनजी का समभने की भूल की है। 
आनंदघनजी के किसी पद में भी झानंद” दाब्द श्रपने नाम के लिये उपयोग 
नही किया है। 
श्री कृष्ण के रूप में ६८... राग-सोरठ भुलतानोी, 
इष्ट दर्शन नट रागिणी, सहेली 


साइडां दिल लगा बंसीवारे सु, प्राण पियारे सु ॥ 

मोर मुकट मकराकृत कु डल, पोतांबर पटवारे सु ॥सा०॥१॥ 

थंद्र चकोर भये प्रान पपद्या, सागरि नद दुलारे सु । 

इन सखा के गुर ग्रंधप गाव, 'झ्रानंदघन' उजियारे सु ध्रताणवरा 
(९८) पाठास्तर--साइडां » सारा (क. बु.)। पपदया ७» पपैया (क), 

पपईया (बु.) । दुलारे # टूलारे (बु.) | सखा ७ सखी (क. बु.) । 
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शब्दाय--मोरमुकट » मयूर के पंखों का ताज। मकराफुत ७ मगर 
के आकार का। कु'डलू ८ कान में पहिनने का एक जैवर | पीताम्बर ७ पीले 
वस्त्र | पटवारे » वस्त्र वाले । नागरि ० चतुर। ग्रधप #गंघर्व । 


यह पद हमारी केवल “अ' प्रति मे ही है जिसकी सख्या € है और 
मुद्रित प्रतियों मे ४३ वीं संख्या पर है । जैन महात्मा के लिये श्री कृष्ण का 
उपासक होना असंभव है| इस पद की भाषा ब्रज है और हौढी आनंदघनजी 
के पदों की शैली से मेल नहीं खाती है। अत: यह पद जैन महात्मा 
आनंदघनजी का नहीं है। “आनदघन” नामक एक भक्त कवि और हुये है 
जिनको पदावली तथा कुछ और ग्रथो को प्रकाश में श्री विश्वनाथ प्रसादजी 
मिश्र 'घनानंद और आनंदघन” नामक ग्रथ में ला चुके है । इस 
पुस्तक के पृ० २६१ पर पद स० २८६ ऊपर के पद से कुछ कुछ 
मिलती है। अतः यह पद उन भवत्त कवि आनदघनड्री का सान 
लेने मे कोई आपत्ति दृष्टिगत नहीं होती । पूरा पद इस प्रकार है-- 
राग-ईमनकाफी 


मत लाग्यौ री बंसीवारे सों, ब्रजमोहन छवि गतिवारे सो। 
हग चकोर भए प्रान पपीहा, झानदघन उजियारे सौ॥ 


संग्रहकर्ता ने तो आनंदधन का नाम देख कर ही जैन महात्मा 
झानंदधन का पद समककर आनदघधन जी के पदो में संमिलित कर दिया किन्तु 
वास्तव में यह पद कोई पंत्ति किसी की, कोई पंक्ति किसी की लेकर जन मुख 
पर चढ गया प्रतीत होता है। इस पद' में सारा दिल लागा वंसीवारेसु? तो “मन 
लाग्योंरी बंसीवारे सो” का प्रतिविम्व है। “मोर मुकट आदि पद किसी अन्य 
कवि के पद से लिये हुये प्रतीत होते है। अंतिम पंक्ति “आनंदघन उजियारे सु” 
भक्ति कवि आनंदघन से मिलती ही है अतः यह पद जैन महात्मा बानंदघनजी 
का नहीं होसकतः । 
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प्रिया प्रालाप &६& राग-कान्हरो 


भमरा किन गुन सयो रे उदासी । 
पंख तेरी कारोी मुख तेरा पोरा, सब फूलन को बासी ॥१॥ 


सब कलियन को रस तुम लोनो, सों क्यू जाय निरासी। 
'झ्रानंदुधन' प्रभु तुम्हारे मिलनकु जाय करवत ल्यू' काशों ॥२१। 


(९९) पाठास्तर--तुम्हारे & तुमरे (इ. उ. क. बु.) भमरा ७ यह शब्द 
अन्य प्रतियो में 'उदासी' शब्द के पश्चात है। 


शब्दार्थ -भयो & हुआ । बासी ७ बसने वाला। निरासी ७ निराश, 
अनासक्‍्ञ । 


यह पद हमारी “श्र! प्रति मे २८ वां, “६' प्रति मे ७७ वा, 'उ' प्रति में 
८१ वां तथा मुद्रित प्रतियों मे १०६ वां पद है। इस पद की भाषा की ओर 
हृष्टि दे तो यह भाषा आनदघनजी की चौत्रीसी और उनके अनेक पदों से 
नहीं मिलती है। यह भाषा तो निग्रण पथी कबीर आदि की भाषा जैसी 
है । शैली भी बसी ही है । साथ हो एक वात्त इस पद मे और है। इस पद 
की अंतिम पक्ति में 'काशी करवत?” लेने का उल्लेख जैन दर्शन के प्रनुकुल नहीं 
हैं। जैव दर्शन इस प्रकार की आत्महत्या को प्रश्नय नहीं देता है। इस 
प्रकार की क्रियाये जैन सिद्धान्त के प्रतिकूल है। आनदघनजी जैसे बिद्ठान 
जैराग्य भावना से ओतप्रोत संत की छलेखनी से इस प्रकार आत्महत्या को 
मुक्ति-साधन प्रचारित किया जाना असंभव हैं। प्रतः यह पद आनंद्घनजी 
का नही है। 


श्रव इससे भागे वें पद दिये जा रहे हैं जो हमारी किसी प्रति में नहीं 
है और मुद्रित प्रतियों मे है किन्तु बे पद आनंदघनजी के नहीं है, अन्य 
कवियों के हैं । 


[ २२४ ] 
१०० राग-सारंग या श्राशावरो 


झब हम प्मर भगे न मरंगे। 
या कारण मिथ्यात दियो तज कक्‍्यु' कर देह धरेंगे ।झब०।॥॥ १॥ 


राग दोस जग बंध करत हैं, इन को तास करेंगे । 
भर्‌यो झनंत काल ते प्राणी, सो हम काज हरेंगे ॥भ्रब ०॥२॥। 


देह निवासी हूँ भ्रविनाशी, श्रपनी गति पकरेंगे । 
नासी जासो हम थिरवासी, चोखे है निसरेंगे ॥श्रब०॥॥३॥ 


सरयो झनंत बार बिन समभे भ्रव सुख दुख विसरेंगे । 
“झानदधन' निपट निकट श्क्षर दो, नहिं समरे सो मरेंगे ॥ श्र व ०।॥४॥॥ 


वाढान्तर--सारग या आशावरी « आसावरी (टद्या)। क्यु # क्‍यों 
(धा)। कर७»करि (दा)। मरुयो““हरेगे » उपज मरे काल ते प्रानी, 
ताते काल हरेगे (था), यह पक्त द्यानंतरायजी के पद मे दूसरे पद की पहिली 
पंक्ति है शोर दूसरी पक्ति, इस पद की पहिली पक्ति हैं। हूँ मै (चदा)। 
अपनी गति ऋूभेद ज्ञान (द्या)। मरयो«मरे (दा) । सुख दुखछ 
सब सुख (था) । आनदधन ब्द्यानत (दा)। नहिं””मरेगे «७ बिन सुमरे 
सुमरेंगे गे (दा)। 


यह पद द्यातनरायजी का है। द्यातन विलास मे पद संख्या ८८ 
पर है। संग्रहकर्ता के दोष से आतंदघनजी के पदों मे सम्मिलित कर 
लिया गया है । यह पद श्री भीमसिह माणक, श्री कापडियाजी, तथा 
श्री बुद्धिसागरजी की पुस्तकों मे संख्या ४२ पर है। हमारे पास वाली किसी 
प्रति में नही है । 


[ २२५ ] 
१०१ राग-आाशावरी 


प्रवध्‌ ऐसो ज्ञान विचारो, वामें कोरप पुरुष कोश नारो ॥प्रवधु०॥ 


बम्मन के घर नहाती धोती, जाग” के घर चेली । 
कलमा पढ़ पढ़ भई रे त्रकडी, तो झ्लाप हो ह्राप प्रकेली ॥झव ०» १॥ 


ससरो हमारो बालोभोलो, सासू बाल कुमारी । 
पियुजी हमारो पोढे पारणीये, तो में हु ऋुलावन हारी ॥अ्रव०३२॥॥ 


नहीं हुं परणी नही हूं कु बारी, पुत्र जजाबन हारी । 

काली दाढी की मे कोई नहीं छोड्यो, तो हज़ु हुं बाल कुमारी 
॥पब्रव०१३॥ 

प्रढी द्वीप में खाट खटली, गगन प्रोशीकु तलाई। 

धरती को छु डो ब्रामकी पिछाडी, तोय न सोड भराई ॥।श्रवब०॥४ा 


गगन मडल में गाय बीझारणी, बसुधा दूध जमाई। 
सउरे सुनो भाई बलोण्‌ बलोबे, तो तत्व भ्रमृत कोई पाई 

॥ 
नहीं जाउ. ससरीए ने नहों जाउ' पीयरीए, पीयुजी की सेज बिछाई । 
'प्रानदघन' कहे सुनो भाई साधु, तो ज्योति में ज्योति मिलाई 

॥प्रवधू ०१।६॥॥ 


(१०१) शब्दार्थ--विचारी ७ विचाये । अम्मन «ब्राह्मण । नहाती 
घोती ८ स्नान ग्रादि करतो । बालोभोलो« भोला मनुष्य, भद्वीक, 
सीधासाधा । पियुजी ७ प्रिय, पति । पोढ़े » सोते हैं। पारणीये # पालन मे, 
भूले मे। परणी # विवाहिता | पुत्र ७ लडकां, अहंकार। काटी दाढ़ी «* 
युवक, कामासकत । हजु हुं ७ भभी तक । अदीद्वीप ७ मनुप्य लोक | खाट « 
पलंग । खट्टूली € शय्या | झ्रोशीकु ७ तकिया । तलाई & बिछावरा । छेडो 
धोती । आभ ७ अवादश । पिछोडी # पछेवडी, ओढने का खादी का वस्त्र । 


[२२६ ] 


सोड # मोटी रणाई। तोयन >तोभी | वियाणी > प्रसूता हुई, बच्चा बच्ची 
दिया। बलूणों & विदोवना, जमा हुम्ना दही। बलोवे » मथना, ब्रिलौना । 
सासरिये ७ ससुराल, पति का घर। पीयरीये ८ पिता का घर । 


यह पद मुद्रित प्रतियो मे किसी मे ९८वां और किसी में ९९वाँ पद है | 
इस पद की भाषा संत कबीर की भाषा से मिलती है साथ ही शैली भी। 
इसके अतिरिक्त “अ्रानन्दधन कहे 'सुनो भाई साथी!” इस 4१कार से-श्रानन्दघधतजी 
नेन्प्राप्त पदों मे कही भी-नदी लिखा है। यह शब्दावली तो केवल कबीर की 
हैं। कबीर ने स्थान स्थान पर अपने पदों में 'कहत कबीर सुनो भाई साथो” 
लिखा है । अतः यह पद सन्त कवीरदास का है। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी के 
कबीर नामक ग्रंथ में पृ० ३०१ पर--इस पद की प्रथम पक्ति-अवधू 
ऐसो ज्ञान विचारी“-पद सर्या ११९ की पक्ति है--“अ्रवधू ऐपा ज्ञाव 
विचारं”। इसके श्रागे की पंक्तिया “कबीर” के पद सख्या ११८ की है । 
इस पद की पंक्तिया है-- 


बूकहु पडित, कबहु विचारी, पुरुष अहै की नारी । 

बाम्हन के घर बाम्हनि होती, योगी के घर चेली ॥ 

कलमा पढि पढि भई तुरकिनी, कलि मे रही अकेली । 

बर नहि बरे ब्याह नहिं करई, पुत्र जन्म होनि हारी ॥ 

कारे मूडे एक नहि छाँड, अब ही आदि कु वारी । 

रहै न मेके जाइ न ससुरे सांद के संग सोवे ॥! 

इसी प्रकार और पंक्तियाँ किसी दूसरे पद की हें। लोक गायकों ने 
“किसी की ईट किसी का रोडा, भानमती ने कुनबा जोडा” के अनुसार पद 
को बना कर आनन्दघनकी का नाम रखकर उनका पद प्रसिद्ध कर दिया हैं । 


बास्तय में यह पद आनन्दघनजी का नही है । यह पद कबीरदासजी का है | 
कबीर ग्रयावल्ी पृ० १६६ पद ३२१ बीजक शब्द ४४ | 


[ २२७ ] 


१०२ राग-श्राशावरी 


भ्रवध्‌ बराग बेटा जाया, याने खोज कुटंब सब खाया । भ्रवधू ० 


जैणे माया ममता खाई, सुख दूख दोनों माई । 
कास क्रोध दोनो कु साइ, खाई तृष्णा बाई ॥वघु ०॥ १॥॥ 


दुरमति दादी सत्सर दादा, मुख देखत हो सुश्ना । 
मंगल रूप बधाई बांची, ए जब बेटा हुप्ना ॥।प्रवध्‌ ०३२॥॥ 


पाप पुण्य पडोसी खाये, साव लोस दोउ मामा । 
मोह नगर का राजा खाया, पीछ हो प्र॑म ते गामा ।प्रदधू ०५३४ 


भाव नाम धरयो बेटा को, महिम्ता बरण्यो न जाई । 
'प्रानन्दघन' प्रभु भाव प्रकट करो, घट घट रहो समाई ॥।प्रवधु ०३४॥ 


(१०२) शब्दार्थ -जाया ७ उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। याने र इसने । 
अैशे + जिसने । दुर्मति >वुबुद्रि । मत्तर ७ ईर्षई, गवं, । दादा दादी रू पिता 
के पिता और मा | मुआ> मर गये, भृत्य को प्रा'्त हो गये । वाँची ७ गयवाई 
गई, मागलिक गाने किये। पीछ ही « तत्पहचात । गामा ७ चला गया। 
समाई «व्याप्त । 


यह पद मुद्रित प्रतियों मे १०५वां पद हैं । यह पद श्री आनन्दधनजी 
का नही हैं । महाकबिं बनारसोदासजी आगरे छाले के 'बनारसी विलास!' मे 
यह पद पृ० २४० पर इस प्रकार है :-- 


मूलन बेटा जायो रे साधो, मूलन, जाने खोज कुटंब सब खायो रे 


॥साधो॥मूल०॥ 
जन्मत माता ममता खाई, मोह लोभ दोइ भाई । 


काम क्रोध दोइ काका खाये, खाई तृष्णा दाई ॥ साथो ०॥ १॥ 


श्रद्द ] 


पापों पाप परोसी खायो, अशुभ करम दोइ मामा । 

मान नगर को राजा खायो, फैठ परो सब गामा ॥साधो०॥ २॥। 
दुरमति दादी ““दादो, मुख देखत ही मूआ । 

मगलाचार बधाये बाजे, जब यो बालक हुश्रो ॥साधो०॥३॥ 


नाम धर॒यो बालक को सूधो, रूप बरन कछु नाहीं। 
नाम धरते पांडे खाये, कहत 'बनारसी” भाई ।।साधो ०॥४॥ 


पाठकगण स्वयं निर्णय करे कि यह पद किसका हैं । 


१०३ राग-श्राशावरी 


, प्रवधू ! सो जोगी गुरु सेरा, इन पद का करे रे निवेडा ।|अ्रव ०॥॥ 


तरवर एक मूल बिन छाया, बिन फूले फल लागा। 

शाखा पत्र नहीं कछु उनकु , भ्रमृत गगने लागा ॥ग्रव ०॥१॥ 
तरुवर एक पंछी दोउ बेठे, एक गुरु एक चेला । 

चेले ने जुग चुरा चुरा खाया, गुरू निरंतर खेला भव ०॥३२॥ 
गगन मंडल में झ्रधविच कूवा, उहाँ हे श्रमीका बासा। 

सगुरा होवे सो मर भर पावे, नगुरा जावे प्यासा धश्रव॒०॥३॥ 


गगन सडल में गउझा बिहानी, धरती दूध जमाया | 
माखन थासो बिरला पाया, छासें जग मरमाया ॥श्रव ०।।४॥। 


शड्ज बिनु पत्र, पत्र बिनु तु बा, बिन जीम्या गुर गाया । 
गायन वाले का रूप न रेखा, सुगुरू सोही बताया ॥प्रव०॥५॥॥ 


प्रांतम प्रनुमव बिन नही जाने, ञ्र तर ज्योति जगावे। 
घट प्रस्तर परस्ेे सोहो मूरति, 'प्रानन्दघन' पद पावे ॥्नव०॥६॥ 


(२२९ ] 


(१०३) शब्दार्थ--निवेडा ७ फंतला, विचार। तसुवर ८ वृक्ष, पेड । 
शाखापत्र 5 टहनिये और पत्ते । ग्रुरु ब्रह्म । चेडाब््जीव। जुग चारा, 
संसार। गगन ७ आकाश, ब्रह्मांड। अमी ऋूअमृत | समग्ररा ७ सदुगुरुवाले । 
नग्गुरा ८ बिना भुरु वाले, गुण रहित । गउठआ » गाय, सात्विक वृत्तियां। 
माखन « मक्खन, सारतत्व । छाए 5 छाछ से, निस्सार तत्व । भरमाया 
मोहित हो गया । थड ७ डंठल, मूल, जड । तुम्बा 5 फल विदयेष । 


यह पद मुद्रित प्रतियों में ९८वां पद है । पद की भाषा, शैली और 
भाव अभिव्यक्ति से तो शका उत्पन्न होती है कि यह पद श्रोमदानंदधनजी 
का नही हो सकता । 'घनानंद और पश्रानंदघन” के सम्पादक श्री बिश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने इस पद कौ टिप्पणी मे इस पद को संत कबीर का लिखा है । 
उन्होंने “कबीर ग्राथावली थु० १४३ पर १६५वां पद और बीजक, छब्द २४, 
पर इस पद का होना लिखा है । हमारे पास उक्त ग्रथ तो हैं नहीं, किन्तु 
कबीर शब्दावली है । उसके पृ० ८४-८५ से हम यह पद नीचे दे रहे हैं-- 


अवच्नू सो जोगी गुरु मेरा या पद का करे निवे रा ॥टेर॥ 
तरवर एक मूल बिन ठाढा, बिन फूले फल लागे। 
साखा पत्र नहीं कछु वाके, अष्ट कमल दल गाजे ॥१॥ 
चढ तरवर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला । 

चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला ॥२॥ 


बिन करताल पसखावज बाजें, बिन रसनता गुन गाबे । 
गावन हार के रूप न रेखा, सतग्ुरु मिले बतावे ॥३॥ 


गगन मंडल में उधे मुख कुइयां, जहाँ अभी को बासा । 
सग्रुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा ॥४॥ 


सुन्न सिखर पर गइया वियानी, धीर छीर जमाया । 
माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भर माया ॥५॥ 


[ २३० |] 


पंछी खोज मीन को मारग, कहै कबीर दोउ भारी । 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी ॥६॥ 


इस पद में और ऊपर के 'आानदघन पदावजी' के पद में बहुत साम्यता 
हैं । केवल इस पद का छुठा पद और आनंदघन पदावली का छुठ। पद पृथक- 
पृथक है । एक में कवीर का नाम है और और एक में आनन्दघन का नाम 
हैं। भाव भी अलग अलग हैं। वास्तव मे यह पद सत कबीर का ही है। 
इसमें भाषा और शली कबीर की ही है | अंतिम छठा पद श्रानन्द्धनजी का 
ही प्रतीत होता हैं। यह श्रानद्घनजी के किसी अन्य पद का है, वह इस पद 
में सम्मिलित कर इस पद को ग्रानंदघनजी का बना दिया गया हैं। 


१०४ राग-बेलावल 


ता जोगे चित ल्याऊ रे बहाला। 


समकित दोरो शील लगोटी, घुलघुल गांठ घुलाऊ । 
तत्व गुफा में दीपक जोंऊ , चेतन रतन जगाऊ रे बहाला 
॥ ता जोगे० ॥१॥ 


झ्रष्ट करम कंडे को धनो, ध्याना प्रगन जलऊ । 
उपशम छनने मसम छुणाऊं, मलि मलि अग लगऊं रे बहाला 
४ ता जोगे ० ॥२७ 


झादि गुरु का चेला होकर, सोह के कान फराऊँ। 
भरम सुकल दोय मुद्रा सोहे, करुणा नाद बजाऊँ रे बहाला 
॥ ता जोगे० ॥३॥ 


इह विध योग-सिहासन बेठा, मुगतिपुरी क्‌ ध्याऊँ। 
झानन्दघन देवेन्द्र से योगी, बहुरि त कलि में झ्राऊं रे बहाला 
॥ ता जोगे० ॥।४॥। 


[२३१ ] 


(१०४) शब्दाबं--बहाला » हे प्रिय । दोरी>डोरी, रस्सी । 
जोऊ «» जलाऊ । अष्ट करम » आठ कर्म, ज्ञानावरणी आदि | कंडे की 
छारो की, गाय भेसे के गोबर से बनी हुई वस्तु ॥ उपसम > नियृत्ति भाव। 
छनते « छानने का वस्त्र । घदम सुकल - धर्म ध्यात और शुक्ल ध्यात । 


यह पद मुद्रित प्रतियों मे ३७वां पद है। इस पद को श्री कापडियाजी 
ने शकास्पद माना है। सही बात यही है कि यह पद आनंदघनजी की भाषा 
और दहौैली से नही मिलता है। इस पद में “आनदघन/ छाब्द ही मतिश्रम 
करता है। यह शब्द नाम वाची न होकर विशेषण है । इसका सम्बन्ध देवेन्द्र 
दब्द से है । यह 'देवेन्द्र! ही इस पद के कर्त्ता मालूम पडते हैं। भविष्य में 
देवेन्द्र! के और पद मिलने पर ही इसका पूर्ण रूपेश निर्णय हो सकता है। 


१०५ राग-सारंग 


चेतन शुद्धातम कु ध्यांवो । 
पर परचे धामधृम सदाई, निज परचे सुख पांवो ॥चेतन०॥ १॥॥ 


निज घर में प्रभुता है तेरी, पर संग नीच कहावो । 
प्रत्यक्ष रीत लखो तुम, ग्रेसी, गहियें श्राप युहावो ॥चेतन ०॥२॥ 


यावत तृष्णा मोह है तुमको, तावत मिथ्या भावों । 
स्व संवेद ग्यात लही करवो, छ डो न्रमक विभावो ॥चेतन ०॥। ३े।॥। 


€ मता चेतना पतिकु इश विध, कहे निज घर झावो । 
धातम उच्छ सुधारस पोये, 'सुख श्रानंद' पद पावो ।चेतन०।४४॥ 


(१०५) शब्दार्थ --ध्यवों ७ ध्यान करो | परचे -- परिचय, विभाव- 
दशा मे । धामधुम > भारी हलचल, गअ्त्यन्त कोलाहल | परसग > दूसरों के 
साथ से | यावल ७ जब तक। तावत ब्य्तव तक | स्व संवेद ७» अपनतव की 


[ २३२ ] 


प्रीतीति करना, अपने पन की क्षनुमूति करना। छंडो & छोडो। अमक ०» 
भ्रामक, अम करनेवाले । उच्छ « गन्ना, अत्यन्त मिष्ठ । 


यह पद मुद्रित प्रतियो मे 5५०वा पद है ॥ इस पद में झ्रानदधनंजों का 
नाम भी नही है । “आनंद' शब्द देख कर हो इसे आनदधनजी का पद मान 
लिया गया है किन्तु इस पद मे कर्त्ता का पूरा नाम है। कर्त्ता का नाम 
'सुखानद” है जो सधि विच्छेद होकर दिया मया है--'सुख आनद। 
आनंदधनजी ने भ्रपने किसी भी पद मे “प्रानद” या सुखानद! छाब्द का 
प्रयोग नही किया है । उन्होंने तो केवल “अ्र।नंदघधन” का प्रयोग किया हैं । 
यह पद पब्रानद्घनजी को भाषा और शेली से भी नहीं मिलता है । 


१०६ राग-सारंग 


चेतन ऐसा ग्यान विचारों । 
सोहूं सोहू सोह सोहं, सोहं श्रणु न बीया सारो ॥चेतन ०॥।१॥। 


निश्चय स्व लक्षण भ्रवलबो, प्रज्ञा छ नी निहारो । 
इहू छे ती सध्य पातों दुविधा, करे जड-चेतन फारो ॥चेतन ०२७ 


तस छ नी कर ग्रहि ये जो धन, सो ठुम सोह घारो | 
सोह जानि दटो तुम मोह ह्व॑ है समको बारो ।चेतन०॥। ३॥ 


कुलटा कुटिल कु बुद्धि कुमता, छडो हूं निज चारो। 
“सुख प्लानंद'' पदे तु बेसो, स्व परकु निस्तारो ॥चेतन०॥४॥ 


(१०६) शब्दायं--सोह >सो5हं, वह मैं हूँ । अण्यु ७ छोटा, 
अशमात्र । बीया ० दूसरा । सारो » सारभूत, श्रेष्ठतमे । भ्रवलंबी « सहारा 
लेकर । प्रज्ञाब्बुद्धि । छेतो*छेनी, पत्थर तोडने का लोहे का 
भोजार )। निहारो« देखो । पाती<ख्व्पडते ही । दुविधाब दो टुकढ़े। 
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फारो ७» विभाग, फाड़ टुकड़ा, पृथक्‍्करणा । दटो « दबादों। समको ७» समता 
का | वारो » प्रहार । चारो » उपाय, इलाज, प्रवृत्ति, भ्राचरण करो । बेसी « 
बैठ कर | निस्तारो € छुटकारा, उद्धार, मुक्ति। 


यह पद मुद्रित प्रतियो में ५१ वां है। यह पद भी 'सुखानन्द' का 
ही है। 


१०७ राग कल्पारण 


या पुदूगल का क्‍या विसवासा, है सुपने का बासारे ।या०॥॥ 
चमत्कार बिजली दे जेसा, पानी बिच्च पतासा। 

या देही का गर्द न करना, जगल होयगा बासा ॥या०॥ १॥। 
जूठे तन धन जूठे जोबन, जुठे है घर बासा । 

'ध्रानन्दघन' कहे सब ही जूठे, सांचा शिवपुर बासां ॥या०॥ श॥। 


मुद्रित प्रतियों मे यह पद ९७ वां है । यह पद भी आनंनन्‍्दधन जी. की 
भाषा और शैली से नही मिलता है। श्रीकापडियाजी ने इस पद को हांका- 
स्पद माना है। श्रीविश्वनाथ प्रसादजी भिश्र ने भूषरदास (दिगम्बर जैन कवि) 
का माना है। उनके “जैत दातक” में दस पंक्तियों में यह पद हेरफेर के साथ 
मिलता है। 

( १०७ ) शब्दार्य---विसवासा » विश्वास, भरोसा । वासा » वास- 
स्थान । दे रू का । बिच्च » बीच, मध्य । पतासा रू बताशा, चीनी का बना 
उठाहुप्रा पदार्थ, बुलबुला । देही » शरीर । 


कर 


श्ण्ष राग- बसंत 


तुम ज्ञान बिसो फूली बसंत, सन मधुकर ही सुस्त सों रसंत ।तुम ०४११ 
दिन बडे भये वेराग्य माव, मिथ्या मति रजनो घटाव ॥तुम ०॥२॥। 


ह रेशम 


बहु फूली फली सुरुचि बेल, जाता जन समता संग केल ॥तुम्त०॥३॥ 
लानत बानी पिक मधुर रूप, सुरनर पशु श्रानंदधन सरूप ॥तुस॑०।(४॥। 


यह पद मुद्रित प्रतियीं में १०७ वा है, इसकी भीषा भर शैली भी 
ग्रानंदपन जी से भिन्न हैं। इस पद की भाषा ब्रज” है जबकि आनंदघन जी 
की भाषा 'राजस्थानी' हे । यह पद 'द्यानत विलास! मे ज्यों का त्यो ५८ ववाँ 
पद हैं , फर्क केवल इतना ही है कि इसकी चतुर्थ पक्ति का आदि शब्द 'जानत' 
उसभे' (जानत विंलांस) 'यानत” है वह ठीक है। 'झॉनद्धन! शब्द देखकर ही 
सम्रहकर्ता ने आनंदघन जी का यह पद मानकर द्यानत' के म्थान पर “जानत' 
कर दिया है। वास्तव में यह पद आगरा निवासी द्यानतराय जी का हीं हैं । 


१०६ राग-खम्ताच 


तज मन कुमता कुटिल को संग । 

जाके सगतें कबंड्धि' उपंधत है, पडत भजन में भंग ॥तज०॥१॥। 
कौबे कू कया कपूर चुगाबत, श्वान हो न्हावत गंग । 

खर क्‌ कोनो प्तरगजा लेपन, मरकट भुश्तरप झंग ।लज॑०॥२।। 
कहा भप्रों पय पान पिलावत, विषहु ८ तजत भुजंग । 
'झानंदधन' प्रभु काली कांवलिया, चढत न दूजों रंग ।तज०॥३॥।॥! 


यह पद श्री कापड़िया जी की पुस्तक में १०८वां पद है और श्री 
बुद्धिसागर जी की पुस्तक में भूमिका मे दिया हैं। इस दोनों'में पाठ भेद भी है 
जो इस प्रकार है-- 


कुमता कुटिल « हरविमुखन । क्या >काहा। ह्यान ही न्हावत॑ «७» 
श्वान नाहावत । कीनो # कहा । विषहु न तज़त भुजंग ७» विष न तजै भुजंग । 
अर्निर्देधत प्रभु काली कांवलिया » झ्रान॑दर्घन वे हे काली कंबल । 


, श्री कापड़िया जी की पुछतक में “ज्यु' पाषाण बार नहिं भेदत, पीतो 
भयों निषंग”' पंक्ति शौर है । 
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इस पद को भी श्री कापडिया जौ ने महाकवि सूरदास का मानकर ही 
व्याश्या की हैं । श्री विश्वनाथ प्रसाद जी भी इसे 'सूरदास' का ही मानते हैं । 
वास्तव भे यह पदे महाकवि यूरदास का ही है। सूरसागर तथा अन्य सूरदास के 
बड्ो के संग्रह भे यह पद इस प्रकार क्ारंभ होता है-- 


“छांडि मन हरिविमुखन को संग 


और पद की समाप्ति-“सुरदास्र क्री काली कंबलिया चढत न दुजो रंग”! 
से होती है । बीच के पद भी ऐश्ले के ऐसे ही हैं 

यहा वे पद दिये जा रहे हैं जो हमारे पास हस्तलिक्षित श्त्ियों मे तो 
हैं किन्तु अब तक की प्रकाशित प्रतियों मे नही हैं। पद संख्या ११०, १११, 
११२ और ११३ हमारी 'श्रा' प्रति के क्रमशः १५६, १७, रू कौर #९ खंस्या 
पर है। प्रद संदुया ॥१४ के द्रोनो रूप क्षौर पद संझृपा १६५ (क्रिन्धी दस्त 
लिखित प्रतियों से स्व० श्री उमराव चंद जी जरगड ने एक पत्र मे प्रतिलिपि 
कर रखी थी श्रौर पद सरूुपा ११६ हमारी प्रतियों में 'अ', 'ह', “उ' में क्रमश: 
२९, ७३, ४० पर है। पद्र संख्या ११७ भी इसी प्रकार पक अलंग पत्र मे 
लिखा मिला है । ये सब ही पद सहाभाग़ ब्रोहीराज़ आन्रंदघत जी के प्रतीत 
नही होते हैं । 

क्रवि या छेखक आरंम से जो भाषा और शेली ( कहने या लिखने का 
ढंग ) भ्रपन्नाता है वह भन्‍्त तक बना रहता है। श्री आनंदधन जी से जिस 
भाषा क्रा प्रग्नोग़ अप्रनी ज्ौबीसी और पदों में किया है, वह राजस्थान कौ हैं। 
जो शत्री और भाज़ो की अभिव्यक्ति चौबीसी के पदों में प्राष्त है, बह ही 
भाषा श्र शैली इस संग्रह के भ्रनेक पदों में है, जिन्हें हम इन्हीं का मानते हैं। 
ये सम्पूर्णा नये आठ पद और श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरीश्वर जी के तीन नवीन पद 
श्री आनंदधन जी की शेंली और भाषा हे भेल नहीं खाते हैं, अतः ये इतके नही 
हैं। इनमे आनंदघन जी का नाम होने से ही भानंदधन ज्री के मान ह्ेना 
गलती होगी। इन पदों कौ भाषा एक नहीं हैं। कहीं राजस्थानी मिश्रित है 
कही कबीर आदि संत कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वेधी है। 
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श्री भानंदघत जी ने जिस ढंग से चौतीती और ग्रनेक पदों में अपने भाव व्यक्त 
का चमत्कार दिखाया है, वह इन पदों में स्वेथा नहीं है। इन पदों मे 
साधारण भाषाभिव्यक्ति है, अतः ये पद उनके नहीं हैं। ग्रव प्रशइन हो सकता 
हैं कि आलिर ये पद किसके है ? इसके लिये स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता 
है । यह कार्य भ्रागे की शोव से ही निश्चित हो सकेगा । 


११९० 


प्रिय माहरो जोसी, हुं पीयरी जोसरा कोई पडोसरा पुछों जोस । 
जे पुछो ते सगलो कहिसों, सोसो रहैन रहै कोई सोस ॥।प्रीय०॥१॥ 


तन धन सहज सुभाव विचार, ग्रह युति हृष्ठि विचारों तोस । 
शशि दिशि काल कला बल थार, तत्व विचारि मनि नाए रोस 
॥प्रीय ०१२॥। 


साख निमित सुर विद्या साथे, जीव धातु मूल फल पोस । 
सेवा पूजा विधि झाराधे, परगासे 'प्रानदघन' कोस ॥।प्रोय॑०॥३॥ 


(११०) शब्दायं--माहरो ७ मेरा । जोपी ८ ज्योतिषी । जोसण * 
ज्योतिषी की पत्नि। जोप ७ ग्रदफल । संगलो ज सम्पूर्ण । सोतौश्संराय, 
शंका $ सोस ७» शोषण करने वाली बात, चिन्ता । तोस >संतोव । मनि *ू 
मनमें | नाणौ # न लाबे । रोस ल्‍ क्रोत। स्ौंण » शकुत । सुरविद्या ७ स्वर 
विज्ञान । कोस कोष, खजाना । 


१११ 


दग्यों जु भहा मोह दावानल, उबरू' पार ब्रह्म की शोट । 
हुपा कटाक्ष सुधारस धारा, बचे विसम काल की चोट ॥३०॥१४ 


[ २३७ ] 


झगज प्रनेक करो जोय बांघी, दूतर दरप दुरित की पोट | 
चरन सरन झावत तन सनकी, निकसि गई झनादि को खोट ॥द ०॥। २॥। 


ग्रय तो गहै भाग बड पायो, परमारथ सुनाव हृढ़ कोट । 


निरमल मांनि सांच मेरी, कहो, 'प्रानंदधन' घन सादा प्रतोट 
॥4०॥। ३॥। 


(१११) शब्दार्थ--दग्यों - प्रज्ज्लित हुआ । उबरू «मुक्त होना, 
छूटन।, निकलना । ओट रू आड, शरणा। बंचे «बचना, रक्षा प्राप्त करना। 
प्रगज-मूख ता | दूतर ७ दुस्तर, कठिन । दरप ऋ#दर्प, गयें। दुरित «पाप । 
पोट « गठरी । अतोट « अटूट । 


११२ 


कुण भागल फहु खाद सीठ , रास सनेही नु मुखडु न दोठु । 
मन विसरामो नु मुखडु न दोदु, श्रतर जामी नु प्रतर जामो नु ॥ 


जै दीठा ते लागइ प्रनीठा, सन सान्‍्या विण किस कहूँ मीठा ३ 
घरणो श्रगास बिचे नहों ईठा ॥कुण ०॥१॥ 


जोतां जोतां जगत विशेषु, उरा उरिहारइ कोइ न देख । 
झ्रणसमह्यु किस सांडु लेखु ॥कुण०॥२॥। 

कोहना कोहना घर में जाव, कोहना कोहना नितगुरण गाव । 
जो 'झानंदघन' दरसन पावु ॥कुरा ०॥३॥ 


(११२) शब्दाथें--आगल « आगे । दीठु-देखा | अनीठा » ग्रनिष्ट« 
कारी, अप्रिय | घरणी » पृथ्वी । ईठा ४ दृष्ट, प्रिय । जोतां जोतां » देखते 
देखते । ।वदयोषु «_ परीक्षा की । उणु ७» उस | उशिहारइ ८ प्रनुतार, समान | 
कोहना कोहना ७» किस किसके । 


[ २३८ ] 
११३ राय-ललित 


मिलणरो वाणक भ्राज बण्यो छ॑ जो ॥मि०॥ 

देराणी जेठानी स्हारो, धंधे लागो निम्रदल पुत्र जीष्पोे छ॑ जी 
॥मि॥१॥। 

सास्र करत म्हारो पान पंजीरी, झआडो पडदो तप्यों छ॑ जो ।मि॥२॥ 

झानन्दधन' पिया मलेही पधारे, मन में उमाहो घणो छ जो 
।४मि।।३।॥। 

(११३) शब्बार्थ --बराणक » बनाव, वेश, अवसर । घधे 5 काये में ! 
निशइल ८ ननद | पुत्त ऋपुत्र । जिण्यौ « जन्म दिया। पान पंजीरी « खाने 
का मिष्ठान । 


१६४ 


सुण चरख़ वालो चरखो ब्रोले ढ्वेरो हु हु हु । 

लल में जाया थल में उपता, ब्रस ग्रय्ा त़यर में झूप । 

एक झ्रचमा, ऐसा देखा, बेटी जाया बाप रे ॥सु०॥॥१॥ 

भाव भमग़तिकी रुइ जंग्राइ, सुरत फ्रीजावज चाली । 

ज्ञान पींजारो पोंजण बेठो, तांत पकड़ ऋरपकाद रे ॥सु०॥२।॥॥ 
बावल मेरो व्याव कोज़ो है, श्ग्ा जाप) दर झ्लाप्न । 

प्रणजाण्यो वर नहि मिले तो, बेटी क्ञात्ा बयप है ॥सू०॥॥ २॥। 
सासु मरेजो नखद मरेजो, परण्यो वी सरजाय । 

एक बुढोश्नो नहि मरे तो तिएा चरखो दोजो बताय रे ॥सु०॥४।॥। 
चरखो मारो रग॒रगीलो पुणी हे गुलजार । 

काततवालो छल छद़ोली, फोन गीन छाड़े तार रे ॥सु ०४४७ 
इए्पो खरसाें हु हु लिक़ये हे, हु हु लिखे नहि कोय । 
'झानदघन' था लिशे विभुत्ति, भ्रावागमत्र नहि होय दे ॥६सु ०)। 

(गुजराती ले प्रमावित ) 


[२३९ ] ४ 


(११४) शब्दार्य--अचम्भा 5 प्राइचय । सुरत« स्मेरेंण, 0 । 
पीजावएं « रूईं घुनवाना । पींजारो न्‍+ रूई धुनने वाला ! बॉवित « ्ता, बाबू 
ब्याद « विवौह । अराजाप्पों 5 अपरिचित । परंण्यों » विवाहित पति । 
उक्त पद की दूसरा रूप ११४ 
सुर चरसेवाली,चेरली चांलें छ॑ थारो च्यें च्यु ॥ 
जल जाई बैल उरपनीरे, उपनी भापो झ्ाप।_ 
एक अ्रच॑ंभो ऐसी देरुपी, बेंटी जायो बाप रे ।स०॥४१॥ 
तानो प्रारों ब्याह रचंयूं, विंणंजायो भरतार। 
विणजायो वर ना मिले तो हम से तुम से प्यार ॥सु०२४७ 
सासूं मरगई संसुरो मरगयो, परण्यों मी मरजाय ! 
एक बुढिया यों कहै तने चरखो देवु बताय ।।सु०॥३॥ 
ज्ञान ध्यान की रद भगाद्य श्रुत पिजावण जाय । 
पुरु पिदारो पींजण बंठयो, तांत रही ऋकणकाय ॥स०१॥४॥ 
ऊची मंडी लाल कियाडी, में बेठी कतवारो । 
सतगुरू कु ची दीनी ज्ञानकी, खुलंगई धर्म दुंधारों ॥सु०॥१५॥। 


चरखो थारो रगरगोलो, पूणी है घणसांर॥ 
श्रानंदधन” कहे विधी से कातो, ज्यु' उतरो भव पार ॥सृुण ०॥६॥ 


(११४ ॥॥ ) शब्दार्ध--नानी ७ छोटी बच्ची । धारो ७ तेरा । विशा- 
जायो «» खरीदा हुआ | श्र्‌त ७ आगम शास्त्र । पिजावण « पिंदाने के लिए । 
घएसार « बहुत तत्व वाली । 


श्श्््‌ 
सरसती स्वामी करोरे पसाय, हुंरे गाऊं रूड़ी कुल बहुरे । 
पोंउडो चाल्यों छू परदेश, घेर रही रूड- शोयंल पॉलीवे रे ॥१॥ 


[ २४० ] 


हाझू वारू सासरड़े जाय, नानी ते धनुडो रमे ढींगले रे । 

मरपत परपत निशाले जाय, नानो ते पर्यापत पोढ़ो पालणे ए ॥२१। 

बारे बरसे प्राव्यो रे वाह, छोकरडाने काजे टाचकडा नवी खावीधोरे । 

हूं तने पुछु सुकलोणोनार, पोठ विरय छोकरडा कया थो झ्ावीयारे 
३७ 

गोत्र देवे कर्यो रे पसाय, सायभोरे भोन पधारीया रे । 

एटले उठी ने माग्यों रे पीय धन्य पनोतो तु कुल बहुरे ॥४॥ 

एहनो भ्रनुभव लेस्‍्ये रे जेह, तेहु पामे रूडी कुल बहू रे ॥ 

'झानंदधन' जपारे सकाय, सुणतां अवणे सुखहोये रे ॥५॥॥ 


(११५) शब्दार्थ--पसाय » प्रसाद, प्रसन्नता । रूडी*_ अच्छी । 
पीउडो & प्रियतम, पति | घेर ब"घर।॥ छरूट्डु ७ विलाप करना। शीयल «» 
शील, भ्रह्मचरयत्रत | हारू वारूंब्हारफिर कर | सासरडे * ससुराल । धनुडी- 
एक प्रकार का खेत । रमे > खेलना । ढींगछे € बालू मिट्टी का ऊँचा स्थान, 
टीबा । नानो & बच्चा । पोढो ७»सोना, शयन करना । पालणो » भूले मे । 
नाह > नाथ, पंत । छोक रडाने ७» बच्चा । का्जे #०| निए । टाचकडा ७» खिलोने | 
नवी ७» नही । सुकलीणोम्सुलक्षनी, अच्छे लक्षणों बाली। कयांथीरकहा से । 
सायभो # पति । भोन ० भावन, घर । 'पधारिया! शब्द “वधारीया! भो पढ़ा 
जाता है। परधारीया « भ्राये॥ वधारिया «स्वागत किया । एटले «» इतने मे, 
इतने ही समय में । पनोती ७» पाच पीढ़ी, (पा छुम ग्रह या पाच अक्ुभ ग्रह 
का समय । 


११६ 


रे परदेशी ममरा मोसु' रह्यो नहीं जाय ॥॥ 

भंवर विलंब्यो केतकी, समके फूल खुलिजाय ॥१ 

तुम बिन मोहे कल न परत है, तलफ तलफ जीउ जाय ॥३॥। 
'झानंदघन' प्रभु तुमरे सिलकु' झानन-कलि कुसमलाय ॥३॥ 


[२४१ ] 


(११६) शब्दाथे--विलंव्यो ७» लियट गया, लटक गया, चित्तलयाकर 
फंस गया | समके « समान, बराबर। कल « चेन, आराम । आवन « मुख, 
चहरा 


११७ 
मगरा ऊपर क्बुआ बोल्यो, पहुँणा आया तीन । 
पहुंगा थारी मू छा बालू , छाणा क्‍यों नही ल्यायो । 
करकशा नार मिली छेजी, धन्य पियाजी थारा भाग ॥ करकशा०॥ 
पहुंप्श आया देखिने, चूल्हो दियो बुझाय । 
दो लात पहुँगा के मारी, आप बैठी रीसाय ॥करकशाणा १॥ 
मोठ बाजरी को पीसणो, ले बंठी भर सूप । 
अब जो पहुंणा मुभने केहसी, तो जाय पड़ूँगी कृप ॥कर०॥२॥ 
घर में घट्टी घर में ऊखल, पर घर पीसण जाय । 
पाडोसण सेती बात करतां, चून कूतरा खाय ॥कर०॥३॥ 
माँचो बालयो बरलो बाल्यो, बाली डोलाकी डांडी । 
छपरो ब।ल्पो मूपरो बाल्यो, तो न चढ़ढी इक हाँडी ॥कर०॥४॥ 
तीन पाव की सात बनाई, सात पाव की एक । 
परण्यो डाकी सातों खागयो, हूँ धुलच्छनी एक ॥कर ०॥५॥ 
गंगा नहाई गोमती नहाई, बिच में आई घाटी । 
घर मे आई जोवियो तो, अजहि न मुओ भाटी ॥कर०॥६॥ 
न्हाइ धोइ बेस बणाई, तिलक करयो अपार। 
सूरज सामी अरज कर छे कद मरसी भरतार ॥कर०॥३॥ 
“आनंदघन' कहे सुन भाई साध ! एह पद है सुख दाई | 
इस पद की निन्‍्दा करें तो नरक निगोद निसाणी ॥कर०।॥।८॥। 


(११७) यह पद भी श्री आनन्दघन जी का नहीं है। धोली तो मिलती 


ही नहीं है साथ ही एक और बात है कि अन्तिस पद 5 वें की तुकांत नहीं 
मिलती और न ऊपर के पदों से उसका कुछ सम्बन्ध प्रकट होता है । 'प्रानंद 


[ २४२ ] 


घन” कहे सुन भाई साधू” इस प्रकार से आनन्दधतजी ने अपने पदों मे कही 
भी नहीं लिखा है। इस प्रकार के छेख तो कबीर की रचनाओं में ही मिलते 
हैं । भाव भी अटपटा है। यह पद श्री जरगडजी के संग्रह में एक पत्र पर 
लिखा हुश्रा मिलता है। 


(११७) शब्दार्थ --मगरा ८ पहाड़, पर्वत । कबुआ ७» कोवा, काक । 
पहुंगा *अधिति । बानु' ७ जलाऊँ । छाणा »गोबर के कंडे । रीसाय «७ 
ऋषधित होकर । पीसणो » पीसने के लिए रखी वस्तु । सूप ७ अन्न फटकने का 
छाज, छाजला | धट्टी ** चक्‍की । ऊखल + लकडी का बना हुआ पात्र जिसमे 
भूसी वाला अन्न डाल कर मूसल से कुट कर भूसी भ्रकूय की जाती है। चून ८ 
झाटा । कृतरा ८ कुत्ता । माँचों ७ खाट, पलंग | बाल्यो ७ जलाया । बरलो ८ 
बड-पीपल की रूकडी । डोलाकी # दीवार की | डाडी ७ डडी, लकडी । भाटी> 
भट, योद्धा, मुख्य पुरुष । कद 5 कब 


स्व० श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरीश्वर जी के द्वारा प्राप्त नये पद (आनंद- 
घन पद संग्रह से ) 


श्श्ष राग-वेलावल 


मेरे ए प्रभु चाहिये, नित्य दरिसन पाउ । 

चरण कमल सेवा करू, चरणें चित लाउ ॥मभेरे॥ १॥ 

सन पंकज के मोल में, प्रभू पास बेठाउ । 

निपट नजोीक हो रहूं, मेरे जीव्र रमाउ ॥मेरे० २४ 
प्रंजरजामी धागले, प्रंतरिक गुरए गाउ । 

झानंदघन' प्रभु पास जी में तो झोर न ध्याउ ॥मेरे०॥३॥ 


(११८) शब्दार्थ -मोल मे ७» महल मे । निपट ८ बिलकुल । नजीक- 
निकट, पांस | रमाउ 5 रमणकराऊ । प्ागले «» सम्मुख, आगे। श्रंतरिक « 
दृदय से । 


[ २४३ ] 


११६ 
निरजन यार मौय केसे मिलेंगे 
दूर देखु में दर्रियाडु गर 3 ची बादर नीचे जमी' यु तले ॥मिंरी।१॥ 
धरती मे घंडुता न पिछानु ,अग्नि सह तो मेंरी देंही जले भिरं०॥१॥ 
आनदघन' कहे जस सुनो बाता ये ही मिले तो मेरो फेरी टले 
| नि र० | है 

(११९) शब्बार्थ--ड्र गर ७ पहाड । तले ७ नीचे । घट्ेता «प्रवेश 
कर। पिछानु ७पहिचाना | देहौ ० शरीर । फेरो 5 संसार में श्रेवागमन, 
जन्म-मरर का चक्र | टछे ८ दूर हो जावें। जस « यशोविजयजी 


१२० राग-प्राशावरी 


प्रब चलो सग हमारे, काया चलो सग हमारे । 

तोये बहोत यत्तकरी राखो, काया प्रब चलो ० ॥१।। 

तोये कारण मे जीव सहारे बोले जु ठ श्रपारें। | , 

चोरी करी पर नारी सेवीं जूठ परिग्रह घारे ॥कांया०॥२॥ 

पट ध्राभूषण सु था चुश्रा, श्रशनपान नित्य न्‍्यारे।. _ 

फेर दिने खट रस तोये सुन्दर, ते सब सल कर डारे काया०॥३॥ 

जीव सुरणो या रीोत भ्रनादि, कहा कहत बारबारे। 

मे न चलू गी तोये सग चेतन, पाप पुष्य दोय लारे ॥कौया०ं।४॥॥ 

जिनगर नाम सार मज प्रांतम, कहा मरम संसारे । 

सुगुरू बचन प्रतीत भये तब, 'भांनदंघन' उपगोरे ॥काया०॥४॥ 
(१२०) शब्दाथं--प८- वस्त्र | सू था ७ सुगन्धित पदार्थ । चुध[« , 

चोवा चदन इत्र । अशन पान » खाते पीने कौ वस्तु। दिने » दीने, दिये । 

मल - विष्ठा । लारे « पीछे । 


[ २४४ ] 


१२१ 


हु तो प्रणमु सद्गुरु राया रे, माता सरसती वंदु पाया रे । 

हु' तो गाउ' आतमराया, जीवन जी बारणे मत जाजोरे ॥ 

तुमे घर बैठा कमावो, चेतनजी बारणे मत जाजों रे ॥१॥ 

तारे बाहिर दुर्गति राणी रे, केता शु कुमति कहेवाणी रे 
तुने भोलवी बाधश ताणी ॥जीवन जी० ॥२॥ 

तारा धरमां छे त्रण रतन रे, तेनु करजे तु तो जतन रे। 
ओ अखूट खजानो छे घन्‍न ॥जी०॥|३॥ 

तारा घरमां बंठा छे घुतारा, तेने काढो ते प्रीतम प्यारा रे । 
अहथी रहोने तुमे न्‍्यारा ॥जी०॥४॥ 

सत्तावन ने काढो घरमां बैठा थी रे, ज्रेवरीश ने कहो जाये इहां थी रे ! 
पछी अनुभव जागशे मांहे थी रे ॥जी०॥।५॥ 

सोल कषाय ने दिओ शीख रे, अढार पापस्थानक ने मगावो भीख रे 
पछे आठ करमनी शी बीक ॥|जी ०॥६॥ 

चार ने करो चकचूर रे, पांचमी छु थाओ हजूर रे । 
पछे पामो आनंद भरपूर ॥जी० ।७॥। 

विवेक दीवे करो अजुवालो रे मिथ्यात्व अंधकार टालो रे । 
पछे अनुभव साथे म्हालो ॥ज०। दा। 

सुमति साहेलो धु खेलो रे, दुर्ग तिनो छेडो मेलो रे । 
पछे पामो मुक्तिगढ हेलो ॥जी ०॥॥६॥। 

ममता ने केम न मारो रे, जिती बाजी कांई हारोरे। 
क्रेम परामो भवनों पारो ।जी०॥१०॥ 


शुद्ध देवगुरु सुपाय रे, मारो जीव आवे कांई ठाय रे । 
पछे 'आनंदघन” मभ थाय ॥जी०॥११॥ 
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(१२१) यह पद श्री सारामाई मजिलाल नवाब द्वारा सम्पादित 
“श्री आनन्दघन पद्च रत्वावली” नामक पुस्तक से साभार उद्धृत किया गया है । 
पद की भाषा बिलकुल ग्रुजराती है, जबकि श्री आसन्दघनजी भाषा सभी पदों में 
राजस्थानी है। अतः निश्चयपूर्वक कहा नही जा सकता कि प्रस्तुत पद उन्हों 
का है अथवा किसी प्रन्य का । इस पद छा राजस्थानी रूप प्राप्त होने पर हो 
निश्चय हो सकता है । 


पांच समिति-ढाल १ 


१ रचर्या समिति 


दोहा- पच महाब्रत आदरो, प्रात्म करो बिचार । 
अहो अहो मुम प्रत्यक्ष थवो, धन्य धन्य अवतार ॥ 


विनती भ्रवधारो रे, इरियाये चालो रे, शक्ति संमालो आत्म स्व- 
भावनी रे ॥१॥ 

इरिया ते कहिये रे, .सति सु भेट लहिये रे, पुठ तव बाली कुमती 
संग थी रे ।।२॥ 

द्रव्य थी पर सार रे, किलामरणा लगार रे, रखे नवि ऊपजे हुवे पर 
प्रारा ने रे ॥३॥। 

मुनि मारग चालो रे, द्रव्य साव सु' म्हालो रें, श्रातम ने उजबालो 
भव-दव-चक्रथी रे ४१ 

एम सुमति गुण पामी रे, परमाव ने वामी रे, कहे हवे स्वासी “'झानंद- 
घन ते थथोरे ॥५॥ 


पांच समिति की पांचो ढ्ाले श्री आनन्दधन जी की ही है। इसमे शंका 
की कोई ग्रुजाइश नही है। स्त्र० श्री उमरावचन्दजी ने ये ढाले कहां से ली 
इसका कोई उल्लेख नही मिलता। ये ढ़ाले श्री अगरचन्दजी ना हटाने 
“्रीमद्देवभन्द्र सज्काय माला भाग ; में प्रकाशित कराई है। कुछ पाठ भेद 
हैं बहु यहां दिया जाता है । 
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(ढाल १)पाठातर-- करो ०करे।| मभुम हुं। प्रत्यक्ष थयो > धयो 
प्रत्यक्ष । धन्‍्य-त्न्य >नघन घम । इरिया,..,भेट लाहियेरे के आगे पाठ है- 
पनिन लक्ष गहियेरे, गमतागमन महिरे ॥२॥ 


“पु 5,...संगथी रे! से पर्व॑/--सुमति जब भाली रे, तब लागी प्यारे रे 
॥३॥-पाठ5 है| सुमति & मुनि । स्वामी ७ स्व।मी रे। उजवालो 5 उमारो रे। 
श०-अवधारो ध्यान पूर्वक ग्रहण करो । पुण्ठ « पीछा । बाली--जलाकर, त्याग 
कर । किलामणा # तकलीफ, कष्ठ | लगार' किचितत भी । म्हालोर आनन्द से 
चलो । उजवालो »& उज्जवल करो | भव-दव «संसार रूपी दावारित। 
वामीन्बाये देकर, दूर कर । 

ढले २ 
२ भाषा समित्ति' 
बोमी समिति सॉमलो, जयवंता जी, भाषा को इण नामरे गुण- 
बंताजी ।। 
भाखे मॉफ्श रघेरपनु जय० रूपी पदारथ त्याग र गुणबताजी ॥१॥ 
निन स्पेरूष रसेणें रहा जय5, नवेते परेंसों प्रचार रे गुण 6।२॥ 
भाषा सर्मिति थी सुख थयो रे जय०, ते जाने मुनिराय रे गुण० ॥३॥। 
क्ञमथंत निर्जाज्ञान थी जये०; अनुभव मौधंक थांय रे गुण० ।/४॥ 
माषां सॉमिति स्वमावथी जय०, स्व-पर विवेचन थाय रे गुण० ॥५!। 
हबे व्रव्य 'यी पण सह मुनि जबय०, सोव्श वचमनों त्याग रे गुण ॥६।॥। 
सावश क्रिस्‍्य३ जे मुनि, जय०, ते कहिये महाभाग रे गुण० ॥७॥। 
पर-भाषण दूरे करो जय०, निज स्वेरूपने मास रे गुण० ॥५॥। 
ग्रानन्दधन' पद ते लहे, जय०, ब्रातम ऋद्धि उल्लास रे गुण० ॥६॥ 

(डाल २) पाठा-त्याग रेल वासरे । रह्या ७ चड्या । थर्यो८& थयु' 

राय 5 सार | शब्दार्थ --बीजी 5 दूधरी । सामलो ७ सुनो । भाषक » बोलने 


वाला । विवैचन विंचार करना। हवे » अब । सावद्य »पाप युक्त काये। 
विरिम्या « रुकना । 
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३-एयण़ा समिति 
ढाल ३, (राग बंगालो-राजा नहों. ..) 


त्रिजु समिति एषरणा नाम, तेणे दीठो झ्रानदधन स्वास, लेतन सांसलो । 
जब दीठो प्रातंदधत बीर, सहज ल्वलाये धयो छे घोर ।॥। 

॥ चेश्नन म्रामलो ॥१॥। 
बोर भ्रई प्नरि पूछे धाय, प्ररि हतो ते नाठो जाय, गयो झ्रामलो ! 
वीरजी सन्मुख कोई न थाय, रत्व तय सु सलवा जाय ॥चे०॥२॥। 
ग्ररि बल हवे नभी कांई रे, निज़ स्वभाव मां म्हाल्यो विशेष ।चे०। 
निरखर लाग्यो निज घर माय, तब विसामो लोधो त्याय ॥चे०॥ ३।॥॥ 
हेवे पर घर मां कदिय न जाऊ , धरने समहुख कदिय न थाऊं ।चे०। 
एम वगिचारी थयो घर राय, हब प्र परखति रोती जाय |चे०।।४॥ 
मुनिवर करुशारस भंडार, वोष रहित हवे ले छ प्राहार |चे०। 
द्रव्य थकी चाले छ॑ एम, पर पररणाति नो लोधो नेम (चे०। ५॥॥ 
द्रव्य माव सु जे सुनिराय, समिति स्वमाव सां चाल्या जाय ।चे०। 
'ग्रानंद्घन' प्रभु कहिया तेह, दुष्ट विभाव ने दीधो छ हु ॥थे ० |। ६॥। 

(ढाल ३) पाठा०-त्रिजु ० त्रीजी। तेखे > तिरे । बीरजी « वीररी । 
अरि.....कोइर ८ अरिनुबल हवे नथी कांइ रेष | कहिया ७» कहिए । 
शब्दायं--त्रिज > तीसरी । दीठो «देखा । पूछे «पीछे । धाय « 
दौडना । हतो ७ था । नाठो ७ दौडना । विसामो ऋ विश्वाम । त्याण & वहा । 
कदिय «» कभी । नेम «६ नियम । छेह < छिटकाना, दूर करना । 
४ झादान-निक्षेप सभिति 
ढाल ४ (जगत गुरु हीोरजी रे...) 


चोंथी समिति झादरो रे, श्रादान निले बरण नास । 
झादान ने जे भ्रादर करे रे, निज स्वरूप ने तेम । 
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स्वरूप गुण धारजो रे, घारजो श्रक्षय प्रनत, मविक दुख वारजो रे 
॥१॥ 

नमिलेवणा ते निवारव॒ रे पर वस्तु वलि जेह । 

तेह थकी चित्त बालवु रे, करवा धर्म सु नेह ॥स्वरूप॥२॥ 

धरम नेह जब जागियो रे, तब भ्ानद जनाय । 

प्रगट्यो स्वरूप विषे ह॒वे रे, ध्याता ते ध्येय थाय ।।स्वरूप०॥३॥ 

ग्रज्ञान ध्याधि नसाड॒वा रे ज्ञान सुधारस जेह । 

प्रास्वादन हवे सुनि करे रे, तृप्ति न पासे तेह स्वरूप ०।॥४॥ 

स्वरूप मा जे मुनिवरा रे, समिति सु घरे स्नेह । 

सुमति स्वरूप प्रगटावीने रे, दीधो कुमति नो छह ।'स्ब ० ५॥ 

काल प्रनादि श्रनत नो रे हतो सलगरण भाव 

ते पर पृदगल थी हुवे रे, विरक्त थयो स्वमाव । स्वरूप॥६॥ 

द्रव्य भाव दोय भेद थी रे, मुनिवर समिति धार । 

'प्रानदघन' पद साधसे रे, ते सुनि गुरा। भडार ॥स्वरूप०।।७॥ 


(ढाल ४) पाठा>--इसम पाठ भेद नही है । 
शब्दार्थ--तेम ८ तब । निवाखु # दूर हटाना, अलग करना । बालवु ७ 


अठग करना। नसाडबा &5नाश करने के लिए। आस्वादन ८ स्वाद लेना, 
प्रनुभव करना | सलगण ७ सलग्न, जूडा हुआ ।॥ हतो ब्था | 


भू पारीठागणिया समिति 
ढाल ५, (रूडा राजवो, ए देशी ) 


समिति पचमी सुनिवर आदरो रे, उन्मारग नो परिहार रे, सुधा 
साधु जो । 
मुनि सारण रूडो परे साधजो रे, पर छोडी ने निज सभार रे 
॥सुधा ०॥ १४ 


[ २४९ ] 


पारिठावरस्िषिया नामे वलो जे क्ह्यू” रे, ते तो परिहरवो परभाव रे 
'सुधा० 

झादर करचो निज स्वमम्ब नो रे ए त्तो श्रकल स्व माय फड़ेवाय रे 
धयुघा०॥२॥ 


पर पुद्यल मुनि परठवे र विचार करी घट मसांय रे ।सुधा०। 
लोक सज्ञा ने मुनि परिहरर, गति आर पल बोसिराय रे 
॥सुधा ०॥ ३२१ 
श्रनांदिनो सग वलि जे हतो रे तेनो हजे करे मुनि त्याग रे सुधा०॥ 
विकर्प ने सकलप ने टालवारे, वलि जे थया उजमघाल रे ॥सुधा०।।४॥॥ 
झनाचोस मुनि परठवे रे, ते जारगी ने भ्रनाचार रे ।सुधा०। 
झ्राचार ने बलि जे मुनि प्रादरे रे कर्च्ता काय स्वरूपी थाय रे 
सुधा ०0५१ 
खद्‌ द्रव्यनु जाशपणु कहा ' रे ते जे जाणे भाप स्वभाव रे सुधा०। 
स्वभावनु कर्सा बलि जे थयो रे, ते तो प्रनबगाही कहेवाय रे 
॥सुधा०भ शा 
सुमति सु हथे मुनि म्हालता रें चालता समिति स्वनभावरे सुधा 
फुमति थो हृष्टि नहि जोडत रे, रे, बली तोड़ता जे विभाव रे 
विसुषा ०१ ७ 
पर परशसि कहे सुर साहेबा रे, तमे मुभने मृकी केसरे ।सथा०१ 
फहो सुनि क्यख अपराधी रे, तमे मुभने छोडी एस रे 
॥सुघा ०१८ 
से म्हारों स्थभाग नहि छलोडियो रे, नथो म्हारो कोई विभाग रे 
सधा०। 


[ २४० 


पंचरंगी माहुरू स्वमाग छ रे, तेने भ्रादकः छू सदा काल रे 
वसुधा॥६॥ 
शरों गंध रसादि छोड़ नहीं रे, तो श्यो प्रगगुण कहेगाय रे ।|सुधा। 
कदी श्रगर स्वभाग न ग्रावरूः रे, सडन पडन विधष्ठंसन न छडाय रे 
॥सुधा ०१ १ ०! 
सिद्ध जीवथी झनंत गुणा कह या रे, म्हारा घरमां जे चेतन राय रे 
सुधा०। 
ते सघला म्हारे गस थई रह्या रे, तम थो छोडो ने केम जगाय रे 
'सधा ०१ १।॥। 
तब मुनिवर कहे कुमति सुणो रे, थारु स्थरूप जाण्यु' श्राज रे । 
थारा स्वरूप मां जिम तु मगन छ॑ रे, म्हारा स्वरुप मां थयो हूं 
ब्राज रे ॥१२।॥। 
म्हारू स्वेरूप भ्रनस्त में जाणियु रे, ते तो श्रचल श्रलख कहेवायरे । 
सुप्रति थी स्वभाव मारगे रघूरे, थारा साम्‌ जोगू केस जाय रे ॥१३॥ 
थारे म्हारे हवे नहीं बने रे तमें तमारे घरे हवे जाओो रे । 
प्राटला दहाड़ा है बालयणे हतो रे, हवे पण्डिम बीयें प्रगटायों रे 
॥१ ४ 
सुमति सु में श्रादर माँडिशो रे. ए तो बहु गुणवंती कहेवाय रे। 
सुमतिना गुण प्रगट पणो रे, में तो लीधो उपयोग मांय रे ॥१५॥ 
सांभल सुम्रति ना ग्रुण कहूं रे, जे श्रचल प्रसण्ड रहेवाय रे । 
स्थिरतापणु सुस्तति मां धणो रे, तुज मां तो प्रस्थिरता समाय रे 
१६॥॥ 
धारा सुख तो हवे में जाणियु रे, दुख दायक सदा काल रे । 
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थारा सुख विभाव कहेवाय छे रे, नहीं पुण्य-पापनु रुयाल रे ॥१७॥ 
ज्ञानो ते एहने सुख नहि कहे रे, सुख तो जाण्यु एक स्वभाव रे | 
थारा पृठे पड़या ते तो भ्रांधला रे, भव-कृप सां पड़या सदाय रे ॥ १८१ 
थार' स्वरूप में बहु जाणियु रे, तु तो जड़ स्वरूप फहेवाय रे। 

जड पणु प्रगट में जाणियु रे. तु तो पर पुदूगल मां समाय रे ॥१९॥ 
ते नो विवरो प्रगट हुवे सांभलो रे, संवार समुद्र श्रयाह रे । 

तृष्णा रूप-जल ते मध्ये घणो रे पण पाछे तृप्ति न थाय रे ॥२०७ 
ते समुद्रनो प्रधिष्ठायक वलि रे, ते तो नामे मोह भूषाल रे । 

तेना प्रधान वलि पच छे रे ते तले अवीस छड्डी दार रे ॥२१॥ 
राजधानो एवो ते मेल वी रे, धमंराय न्‌ लूटे घन संच रे । 

चाहय धर्मो जो एने श्ावरे रे, ते ने मोलवे ते छूडी दार रे ॥॥२२॥ 


बस करी सोपे सोहराय ने रे, मोह कराते प्रमाद प्रचार रे । 
ते थी जाये नरक निगोद मां रे, तिहाँ काल प्रनादि गमाय रे ॥२३॥ 


हढ़ धर्मो एथी नहों चले रे जेणे कीधा क्षायक भाव रे । 
प्रसादी ने मोह पीठे घणो रे, भ्रप्रमादी घरे नहीं जाय रे ।३२४॥ 


तेणे पंच महान्नत प्रादर्या रे, छो इया सर्व भ्रनाचार रे ६ 

श्राचार थी हूँ हवे नहों चालू रे, सुण मुज वित्तनां श्रभिष्राय रे ३२५७ 
कुमति जो कहूँ तुमने एटल्‌' रे, म्हारा सधर्मी छे श्रनन्त काय रे। 

ते सबने दास पणु दियो रे ते साले छे घुज चित्त साय रे ॥|२६॥ 


श्यु कोजे पूछ ते नहि करवे रे, तो पण मुजने दया थाय रे। 
ते थी देशना बहुबिद करू रे, जिहाँ चाले म्हारो प्रयास रे ॥२७॥ 


चेतन जी ने बहु पर प्रीछवु रे, तेने बनाव स्थिर वास रे । 
ते तो थारे बर करो न होवे रे, ते ने बोसिरावी शिव जाय रे 
धर्रायनो भ्रारंने अनुषरे रे, ते तो “प्रानन्दघन” महाराय रे।.२८७ 
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(ढाल ५) पाठान्तर-समिति पंचमी »०पच्मी समिति । अनाचीरों 
प््पर आकर्ष छा | वलिज ७» वलो । स्वभावनु > स्वभानो । 


भोट--सातवें पद के "इचात छपी पुस्तक मे “उपसहार” शब्द है । 
साहेबारे 5 साहिबारे । तमे मुभने छोडी 5मुभने छुं छेडी । छोडिया रे «७ 
छांडियो रे । कोई ७ काइ । पंचरंगी"“छेरे ७ पंचरंगी जै म्हारू' स्वरूप छेरे । 
बर्णा,...नही रे वर्ण गध रस फर्स छोड नहिं रे। सडन & सडण । पडन ७ 
पड़ण । पिध्वंसन «» विधंस । जीवथी ८ जीवोथी । तमथी ७ तो तुमथी | 
थारू » तारू । आज रे ८ दगाबाज रे । थारा « तारा । स्वरूपप्रा ८ स्वरूपे । 
मारगे रमू' रे>घरें रमु रे। घारा>तारा। तमे तमारे तुम तुम्हारे । 
झ्राटला वहाडा-तआज लगी । प्रगटाया रे ८ प्रगटाय रे | रहेवारे ७ कहेवाय रे । 
घणो रे 5घणु' रे | तुज ७ तुक | थारा > तारा । हवे मे > मे हवे | जाएियु' 
रे « जाणिया रे | दुख....काल रे 5 छे किपाक फल समहाल रे | थारा सुख... 
रुयात रे «तेथी ते विभाग कहेवाय छे रे पुण्य पाप नाटक नोख्याल रे । 
ज्ञानी ते एहने » जानी एहने । नहि * नवी । सुख तो » सुख । जाण्यु' एक «७ 
जाण्यु' मे एक । थारा #तारी | पूठे * पुठे । ते तो ते | पडया सदायरे «७» 
थया गरकाव रे । थाहूनतारू । तू तो जड स्वरूप 5जड सगे तु' जड। 
प्रगट हवे साभनो रे प्रगट सांभलारे। संसार» आ सप्तार | तृष्णा रूपजल 
« तृष्णा-जल । घणो रे 5 घणु' रे । नन्‍नव। ते तो>ते। प्रधान « मित्र 
प्रधान । २१ वे पद के बाद छपी पुस्तक में इस प्रकार पाठ है » राजधानी ते 
तेवीसने भालवीरे, तेनी खबर राखे जरा पंचरे”। मोलबे *भोलवे | ते०» 
सवि। ते थी जाये नरक निगोदमा रे-पछी नाखे ते नरक निगोदमा रे । अनादि 
घ्ग्अततो । नहिजाय रे७>नवि चएर रे। तेण «तिणे। दछोड्या ८ बलि 
छोड्या | नहि « नवि । सुज चितना अभिप्राय रेल मुझ हृदय विरतंत रे। 
छे अनंत काय रे » जीव अनन्त रे । पूठ ते नहि करवे रे>ते पुठ नवि फेरवे 
रे। दंशना > हुं देशना । बतावू' ८ बताव छू । करि & फरी । तेने » तने । 
अतिम पद के अत मे यह छेख भौर है--''तिहा तुक थी नवि पहुँचाय रे । 
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शब्दार्थ + उनमारग ७ उन्मार्ग कुमार्ग । परिहरो ७ छोडो । रूडी परे ८ 
भल्नि प्रकार से | अकल “स्वच्छ, सुन्दर | बोसिसय « छोडना । उजमाल # 
उज्ज्वल । श्रनाचीण «८ जिसका आचरण न करने योग्य हो, अशुद्धाचार । 
अनवगाही » नही ग्रहण करने वाला । म्हालता » आनद पूर्वक चेलते हुए । 
मूकी- ७» छोडी । श्यो ० क्यो | कंदी ०कभी । केम « कैसे | थीर्रू «तैंस | 
आटला # इतने । दहाडा ८ दिन | पूठे « पीछे । विवरी +> व्येरा, विस्तार से 
वर्णन | अथाह ७ असीम । पब ७» पीव इृद्गिअन्धोत, चक्षु श्र ग, रस और स्पशे 
इूद्रिय । तर वीस ७ तेवी त, पाच इद्रियो के तेवीस विषय । सचरे ८ सचय करके, 
एकत्रित करके । मोलवे ७» आकर्षित करके । एटलू ७इतना। प्रीछवू रेक्ल- 
प्रश्न करना । 


श्री आदिजिन स्तवन#% 


राग-प्रभाती 
श्राज म्हारे च्पारु सगल चार । 
देखो मै दरत सरस जिनको सोभा सुन्दर सार ॥।प्राज ०॥१॥॥ 


छिन छिन जिन मनमोहन अरचौ, धनकेसर घतसार । 
घूप उखेवो करो श्रारतो, मुख बोलो जयका र ॥।प्राज ०। २१ 


विवध भात के पुष्फ मगावों, सफल करो अवतार । 
समवसरण श्रादीत्तर पूजो चोसुख प्रतिमा च्यार ॥प्राज०॥ रेप 


होये धरो बारह भावना भावो ए प्रभु त्तारण हार। 
सकल सघ सेवर्क जिनजी कौ, 'प्रानन्दघन' श्रवतार ।/श्रांल 7 + ४॥ 
चौवौसे तीर्थ कर तु तबन# 


ऋषम जिनेसतर राजोउ सन भाय जुहाशे जहः। 
प्रथम तोर्थ कर! पति राजि3* परिंगह परिहारों जो ॥!१॥॥ 
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विजयानन्दन वदीए, सब पाप पलायजी । 

जिस सुस्पर” नदीए, सुरनर मन भाय जी ॥२॥। 
सभय मव-भय टालतो, प्रनुभव भगवत जी । 

मलपति गज-गति4 चालतो सेवे सुर नर सतजी ॥। ३॥। 
झभिनन्दन जिन जयकरु, करुणा? रस धार जी । 
मुगति सुगति नायक वरु मद मदन निवार जो ।॥।४॥। 
सुम्ति सुमत दातारु हुँ? प्रणपु कर जोडि जो । 
कुमति कु मति परिहार कु, प्रस्तराय परि छोड़िः जी ॥५॥। 
पदस प्रभु प्रताप सू परि बादि बिभगो जी । 

जिम रवि-केहरि व्याप स्‌ प्रधकार सतग जी ॥।६॥ 
श्री सुपास निज ? वास ते , मुझ पास निवास जो । 

कृपा करि निज दास नेद्र , दीजद सुखवास जो । ७॥। 
चद्र प्रभु मुख चदलो, दोठां सब सुख थाय जी । 

उपसभ रस भर कदलो दुख" दालिद्र जायजी +८॥॥ 
सुविधि सुविधि विधि, वाखवइ राखइ निज पासज्ञी । 
नवम भ्रठम विधि दाखवइ!!, केवल प्रतिभास ज्ञो ॥६॥ 
सीतल सोतल जेम?? झमी, कामित फलदाय जी । 

भाव सु तिकरण सुध नपि, भवयण निरमाइ जी ॥१०॥ 
भरी क्षेयांस इस्यारमो, जिनराज विराज जी। 

प्रहू नवि पीडड बारसो जस सिर परे गाजे जी ॥११॥ 
वासपूज बसु पूज्य नरवति कुल-कमल दिनेश जी । 
झास पूरे सुरनर! जतो, मन तणीय जिनेश जो ॥१२॥ 
बिमल विमल धश्राचारनो, तुझ शासन चाह जी । 

घट पट कट निरधार नह, जिम दोपइ उमाहुजो ॥ १३। 


[२५५ ] 


पनन्‍्त अ्रनन्‍्त ना! पामिये गुण गण झविनास जी । 

तिन तुझ पद-कज, कामीह, गराधर पद पासिः जी ॥ १४)॥ 
धरम धरम तोरथ करी, पंचम गति दाइ जी । 

एकंतक सत मद हरो, जिश बोध सवाइ?” जो ॥१४॥ 
संतिक संति करी जगधणों, मुगलछन सोहे जी । 

निरलछुन पदवी मणी, मवियरण मण मोहद जी ॥१६॥ 

कु थनाथ तीरथपति चक्रधर पद धारजी । 

निरमल वचन सुधा राखे!5 निज पास जी ॥१७॥ 


श्री प्ररनाथ सुहामणो, श्रे संतित साधे जो । 
बछित फल वाता भणो, जे वचन भ्राराधे जी ॥१८॥। 


मलल्‍ली वलल्‍ली कामता वर सूर तस कहीइ जी । 
चरण कमल सिर नामिना, भ्रगणित फल लाहिइ जो ॥१६॥ 


मुनिसुब्नत सुब्रत तणी, मणि खान सुहावइजी । 
बछ्धित पुरण सुरमणि, रसणि गुण गावइ जी ॥२०॥ 


नमि चरण चित राखिये, चेतन चतुराइ जी । 
परमारथ सुख चाखिये, मानव भव पाइ जी ॥२ १॥ 


नेमनाथ ने एकमना?? साइक नवि लागिजी । 

तिण कारण सुर धामणी, जण सगुण भागि जी ॥२२॥ 
पारस मसहारस दीजिये, जन जाचन झ्रावे जी । 

मय दान फल लीजिये?! भ्रसरण पद पादवे जी ॥२३ 
सिद्धारथ सुत सेवियइ, सिद्धारथ होइजी | 

उयाल? ? जंजाल न खेबीइं?? परमारथ जोईइ जी ॥२४॥ 
एय चोयीस तीर्थ कर निज सुन गुण गाव जी । 

जिन मत साण संचर “प्रानन्दधन' पाउं जी ॥२५॥ 
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कये दोनो स्तवन श्री अबर चद जी नाहटा बीकानेर के सग्रह से लिये 
गये हैं ।१ तीझथि ।२ जागियो ।३ सुख सुचिर ।४ पत्रि (५ करुशी ।६ मुर्गात 
।७ कू ।८ विछोड ।९ त्यजिवास नई ।१० दुष्ट |११ नाखवे ।१२ जिन ।१३ 
नरे (१४ भव १५ घारि।१६ दातार ।१७ सुबार ।१८ तजी त्रिपदी जस 
सारजी ।१९ कामना ।२० ताथ स ।२१ दीजीये ।२२ अप्ल २३ वेखिये। 





शानन्दधन-चोवीसी 
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श्री आनन्द्घन चोवीसी स्तवन 


श्री ऋषभ जिन स्तवन (१) 


(राग सारू करम परीक्षा करण कु वर चल्यो, ए वेशी) 


ऋष॑भ जिणेसर प्रीतम माहरो, शोर न चाहूँ कत । 

रीॉश्पो साहव सग न परिहरे भागे सादि श्रनन्त ॥ऋ०॥ १॥। 

प्रीत सगाई जग मा सहु कर प्रीत सगाई न कोय । 

प्रीत सगाई निर॒ुषपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ।|ऋ०॥२॥। 
को कनन्‍्त कारण काएठ भक्षण करे मिलस्यू कत ने धाय । 

ए मेलो नवि कदिये सभवे मेलो ठाम न ठाय ॥ऋ०॥३॥। 

कोड पति रजन श्रति घणु तप करे पत्ति रणन तन ताप। 

ए पति रजन मै नवि चित्र धरयू रजन धातु मिलाप ॥ऋ० ।४॥ 
कोइ कहै लीला ललक श्रलख तणी लख पूरे मन ग्रास । 

दोष रहित ने लोला नि घंटे, लोला दोष बिलास। ऋ०॥४५॥ 
वित्त प्रसत्ति पुजन फल कहना पृजि ग्रलडित एह । 

कपट रहित थई श्रातम प्ररपणा, श्र नन्दधन' पद रेह ॥ऋ"०।।६!॥ 


(१) वाढान्तर--करम चालयो के स्थान पर आज नेहजोरे दीसे 
नाहलो (अ) | चाहूँ ७ चाहुरे (अ ऊ)रीक्यो ७» रीक्रियो (इ) साहब » साहिब 
(अ झ्रा ई, उ, ऊ)। जगमा & जग माहि (अ), कही (मे) भी देखा जाता हैं। 
प्रीत ७ प्रीति (अ आ )। करे *कर४ (अ, आ )। को ७ कोई (श्र आ ऊ), 
कोइक (5) । काष्ठ ७ काठ (अ ) । मिलस्यू ७ मिलस्यु (अ इ, ई)। ने & 
ने (प्रा, इ, ई,उ) कदिइ«कहीद (श्र)कहिये (आ इ, उ ऊ)। नन्‍ू ने 
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(अ) । हस्त >सस्त (लॉ) अराते हक्त, उरोकरले (क) + रंज़ल «रंजे (अ, गरा,)। 
घर्‌यू' « कहीं कहीं धर॒यो भी पाठ है | धातु-धात (श्र, ललक-अलख (इ, ई, 
उ, ऊ)। लीला नपिम्स्लील किम (प्र, आ,) १ रहित नै रहित मे (प्रा,इ,ई,) 
प्रसत्ति ७ प्रसने॑ (झ्रा, इ, ई, उ, ऊ)। कहयू *कहयु' (अ, इ, उ,) पूजि 

पूज (अ, जा, इ, ई, ऊ) । थई * थइ (ऊ) । 


शब्दार्थ--प्रीतम ८ अत्यन्त प्रिय स्वामी । कंत « पति, स्वामी »रींकछूपो 
« प्रसन्न हुआ | परिहरै « छोडना, त्यागना । निरुपाधिक-उपाधि रहित; 
अलौकिक । सोपाधिकरउपाधि सहित | को ७» कोई | काष्ट ७ काठ, लकडी । 
धायण्" दौडकर । कदियेल्‍कभी भी । ठाम स्थान । ठाय*स्थिति । 
रंजन प्रसन्न करना । ललक 5 उत्कट अभिलाषा | प्रसत्ति » प्रसन्नता । रेह- 
न्‍रेखा, चिन्ह, लक्षण । 

श्रष - शुद्ध चेतना का अपनी सखी श्रद्धा के प्रति वचन--- 

श्री ऋ्षभदेव जिनेद्यर मेरे प्रियतम हैं, इसलिये मैं भ्रव और किसी 
दूसरे को अपना स्थाभ्ी बनामे की इच्छा नहीं करती हु'। प्रसन्न हुये मेरे ये 
स्वामी मेरा साथ कमी नहीं छीड़ेगे । मेरे इस प्रसन्न हुये स्वामी के सम्बन्ध 
की आदि तो है किस्तु अंत नह है अर्थाश मेरा और इतका साथ अब छूरने 
वाला नहीं है, अनत काल तक रहने वाला हैं ॥॥३॥) 

समार में प्रेम-सम्बन्ध तो सब ही करते है किन्तु वास्तव में वह कोई 
प्रेम-सम्धन्ध नहीं है। मेरा (शुद्ध चितता का) प्रेम संब'य तो निरुषाधिक हैं 
उपाधि रहित है । और संबार में जी प्रेम-संबंध है कह उपाधि सहित है. और 
आत्म ऋणि को खोधेवाला हैं >विनाश करने वाला है ॥२॥ 

संक्तर में प्रेम संबंध के कारण कोई हुन्री, अपने पति की पुरयु पर 
उसकी चिता के साथ जल जाक्त चाहती हैं ओर प्राक्षा करही है (कि इस च्तरह 
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सहगमन से पति के श्र प्लीज मिल हो जयकेयया । फिन्तु रक्त “कह तेई 
निहिलत स्थान «न होगे के कारण दस प्रकार कभी ससय नही है ॥से।। 

कोई पति को प्रसन्न करने के ल्थ्रि अनेक़ प्रकार के उम्र खम्र कद: है 
ग्रौर समझती है कि शरीर को तप्राने से ही स्वामी प्रकरण होगे + द् अक्वार 
से मिलाप की इच्छा तो शारीरिक बातु (तत्त्र) के मिछाम की झा है । झुद्ध 
बैतना करती है, हस प्रकार से पति को प्रसन्न करदा मैंडे कमी स्पेका ही 
नही । वास्तव में पत्चि को प्रसन्न करने का तखेक की पातु ख्रिकाप् की तरह 
है । जिस प्रकार छ्लतु (स््रेना-चादी) प्मछ कट, /एक रस हो आयता हूँ उसी 
प्रकार पति-स्वामि को प्रम्नन्न करब्े के लिये उसी अकुर्ति श्रे अपने द्वाप्र को 
मिलछाक्वर-पम्रपित कर, एक रस हो जाना है ४४।। 

“प्रकृति मिले मन मिलत है अनमिल ते ने मिलाय। 

दूध दहि सी जमत है काँजी ते फटि जाय ॥” 

कितने ही लोग कहते हैं कि ईइवर की यह लीला है- क्रौडा है. व 
सव की इच्छाग्रो को जानता है और उन इच्छाओं क्यो जानकर सब को 
प्राणाये वह पूर्ण करता है| शुद्ध वेतक्ा इस प्रफार कड़ती है दोष रहित फह- 
मात्पा में यह लौला-क्रीडा सभव नही होती क्योंकि लीला तो दौपों की रथ 
भूमि है ॥५।॥ 

पति की चित्त प्रसन्नता ही पति-भक्ति वा फल है। यह सेवा (पति कौ 
प्रसन्न रखना) ही अखडित पूजा--भक्ति है। कपट रहित ह्ौकर भिश्नन्भव 
त्याग कर अपने आपकौ पति के समपंण कर देना ही भगवान मे चित्तवृलि को 
लीन करता हौ--आनदघन के समूह-मोक्ष पद की रेखा है। अर्थात्‌ अनत 
सुखों के प्राप्त करने का मार्ग है ॥६॥ 


श्री भ्रज्ञित जिन सतवन (२) 


#रए प्र/क्मबद्ी-म्हाडो मन सोहयो श्री विय्या प्रते हे, ए बेड) 
पंथड़ो निहान बीजा जिम तजु धजित धजित पुण घास । 
जे ते जीत्या तिण हैं शोतियो, पुरुष किस्यू' मुक नाम अप्ण्करे 4 
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चरम नयन करि सारग जोवतो, भूल्यो सबल संसार । 

जिश नयनें करि मारग जोइये नयश्ण ते दिव्य विचार । प०॥२॥ 
पुरुष परम्पर श्रनुभव जोवता श्रधों श्रध पलाय । 

वस्तु बिचार जो श्रागर्में करी, चरण धरशा नहीं ठाय ।।पं०।।३।॥ 
तक॑ विचार वाद परम्परा, पार न पहुंचे कोय ! 

अ्रभिमत वस्त॒ वस्तु गते कहै ते विरला जग जोय ॥पं० ।४॥। 
वस्तु विचार दिव्य नयग तणों विरह पड़यो निरधार | 

तरतम जोगे तरतभ वासना बासित बोध श्रध! र | पं०। ५। 

काल लब्धि लहि पंथ निहालस्यु, ए श्रासा श्रवलम्ब ! 

ए जन जीव जिनजी जारणज्यो, 'श्रानन्दधन' मत भ्रम्ब |।पं०!॥।६।। 


(२) पाठान्तर--म्हा रो... विमछा चले रे जिन प्रतिमाहो-एहनी 
ढाल (अ) पंथडो , नए ७वाटडी विलोकृ' रे बीजा जिन तणी रे (कही- 
कही) । निहाल' ७ निहालों (अ) तए #तगण्यो (प्र, ग्रा, उ, ऊ) | ते ७ तिगणों 
(प्र) । ज़ीतियो « जीतीयउ (प्र) | किस्यू' ७ स्य (अ) सुक्त ७ माहरो (श्र) 
जोवतो न्‍ जोई हो (अ), जोवता (इ, ई; । भृल्यों ७ भूली (अ, आ, इ) भुल्लो 
(ई)। करि ८ कर (उ) । अनुभव » भ्रनुभवी (श्र) जोवता छह जोग हं (अर) पलाय 
्ूपेलाय (अ), प्लाय (3, ऊ). कही पर पीछाय भी है। आगभे » आगब 
(अ, इ) | करी ७ कसी (अ) | पहुंचे ७ पौहने (3) । कोग्र कोई (अ) | गते 
8 गति [अ) | विरला ७» विरलौ (अ) । जोय ७» जोई (अ) | विचार > विचारू 
(इ ई) भ्धार « ग्राचार (अ) आधार (उ ऊ)। निहालस्थू' «७ निहालसे (अ) 
निहालस्ये (3) । आमसा ७» आस्या (ऊ) जारणज्यों > जाणायो (अ) जाणजों 


(ई, उ)। 


शब्दा्थं---पथडो - रास्ता, राह, मार्ग । निहाक्षू >देखता हा । 
बीजा » दूसरे | तु ७ का । अजित » अजे य, द्वितीय तीथ कर का नाम |, 
धाम ७» घर | जै >» जिनको | ते 5 नमने । क़िस्यू ७ कसा । तिराग «७ उनसे । 
हु ७» मैं | चरम ७ चर्म । जोवतों ८ देखता हुआ । सयल ८ सकल, सत्र । पलाय 
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 दौडना । ठाय « स्थान | अभिमत ७ इच्छित । वस्तु « तत्व । बिरला #ू- 

। 
कोई | वासितम्गध युक्त किया हुआ । काल लब्धिजापोग्य समय। लहि # प्राप्च ५ 
कर । अवलब > सहारा । अम्ब ७ आंज़,आम । 


अर्थं-दूसरे श्री अजितनाथ जिनेश्वर के उंम भार्ग की ओर देखता हूँ 
(स मार्ग ने उन्होने सिद्धि प्राप्त की है और जिसका उन्होन उपदेश दिया है । 
श्राप गुण निष्पन्न नाम के धारक है अर्थात्‌ आपका अजित” नाम झौर ग्रुरुधाम 
विदेषण युक्ति सगत है, क्योकि आंप रागादि शश्नुओ से अजय है और अत्तत 
ज्ञानादि गुणो के स्थान हैं| मेरा पुरुष नाम कंसा ? अर्थात्‌ पुरुषार्थ न होने से 
मेरा पुरुष” कहलाना निरथक है क्योकि आपने जिन पर (रागादि शत्रुओं पर) 
विजय प्राप्त की थी, उनसे मै जीव लिया गया हूँ श्रर्थात्‌ परास्त हो गया 


हूं. ॥१॥ 


पुरुष धम पुरुषत्वा जिना शक्ति न लखाय। 
जल-अवधा रण शक्ित ते, घट घटता प्रगटाध ॥ (श्री ज्ञान सारजी) 


चमडे के नेत्रो से-बाह्य नंत्रो से आपके मार्ग को- आप द्वारा बताये 
हुये बीतराग माग को (झ्राध्यात्मिक माग को) देखते हुये तो सर्व ससार भूला 
हुआ ही है-मटकता हुआ हो है। जिन नत्रो के द्वारा श्रापका माग देखा जा 
सकता है उन नथी (प्राखो) को तो एिन्‍्य (प्रालौकिक) हो समझो । अर्थात्‌ 
श्रापके स्थादुबाद सार्ग को देखन के लिये सम्यक ज्ञान चक्षु ही उपयोगी हो 
सकते हैं ॥२॥ 
गुरु परम्परा के अनुभव की ओर देखा जाय तो ऐसा लगता है कि 
अ्रन्धा अन्धे के पीछे दौडता जा रहा है । अर्थात्‌ अनेक परम्पराय परस्पर की 
निदा मे राग-ढ्व ष वृद्धि करने वाली है। अधे के पीछे अधो की दौड जैसी हैं । 
उनसे सत्य मार्ग नही मिल सकता है। यदि आगमो के-सिद्धान्त वाक्यों के 
द्वारा सार्ग का विचार किया जाय तो पांव रखने के लिये भी स्थान नही हैं । 
प्र्थात्‌ भागमों के अनुसार कषाय श्रादि पर विजय प्राप्त करना अति कठिन 


कार्य है ॥३।॥। 
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ताह को प्रमाज लामक्तर. आपके समझो का, क्िचार किया। जाये तो बाहों - 
की फालयरा: हु हाष्टमात होगी:॥ उत्तर- त्कुत्तर काअत ही: नही श्खिई देता। ॥ 
इसलिये तक॑ द्वारा भ्रापके मार्ग को अतः नहीं! किये जा सकता हैः। इन्छिते 
मांगें (भगवान का मार्ग) का थथाण स्वरूप कहने वाले तो संसार में बिरले ही 
दिखाई पडठते हैं। आात्मानुभूति के बिना कौंन कह सकता है ॥॥४॥ 


वस्तु कों--ममार्थं! मार्ग को बताते।काले दिश्य-आलौकिक. चक्षुओं का 
(जानिकरों। काव!को इश्त समग्र मिर्वस ही:विग्रोग हो! गयत है । किन्तु:इस/खरमय तो 
क्षयोपक्चऋ*-बोग्यक्ता' की' कस्तमसा (#यूमा।धिक)/ के अमुसारुही ग्युताधिक ज्ञाम' 
सस्काए' हैं' बे. ही इस समग्र:णज्धा'कें आधार' हैं ॥५४ 


भ्रपने प्रियतम' [आराध्य] के लिये कत्रि का हृदय छटपटा रहा है । 
वह उसकी खोज में भ्रनेक आचर्यों के पास जाते हैं, भ्रवेक शास्त्र पढ़ते हैं, तक 
वितक करते है किन्तु प्राराध्य का मार्ग ती' मिलता नहीं के।' इससे उन्हें 
निश्चय होका! है कि। इसण्ज़न्म में तो 'अचूफ साधन तो'दुलेभ हैं फिग्त"जो 
साधन, मिछे, उमसे जितना भी राम उठाया जाय, उदय लेना चाहिये । झ्ागे 
अपने दुदय को स्ातन्नना. देते हुये. कहते. हैं--- 


है अतिशय आनन्द के देते वाले' ब्नेकान्तवाद के श्राप्तफल' जिमैश्वर' 
देव ! कालरूच्षिः प्राप्त होने तक-मव' भ्रमण की अवधि' के परिपक्व होमे 
तकन-योग्प समय प्राप्तःहोक्े तक-में आपके मार्ग 'की प्रर्तीक्षा' करूंगा | यह -सेपक- 
भक्त संयम रूप परमार्थ जीवन व्यतित करता हुझा और आध्यात्म उश'्की' 
निरन्तरः वृद्धि करता! हुआ/झानन्दयन-दर्शेत रूप: प्रा दृक्ष से दिव्बँशमृत फल 
की [मुर्गिस की!आह्वा' में) जी रहा-है.॥॥६१। 


यह प्रकृति का नियम है कि समय आने पर ही आम पकता- है. और 
कार्य की सिद्धि भी समय आने पर हो होती है । 


कयकत/ लडिभ की परिपक्कता पुरुषा्थ/विया।महीं होती 'है।. आम! योग्य 
क्षेत्र में रोपण करने के पश्चात बराबर जल सिंचन, खाद डालने और बराबर 


[ २६५ ] 


उसकी सम्भाल करते रहने के पश्चात ही समय आने पर--ऋतु आने ,फर 
पकेगा । यदि स्विंव)ई आदि नहीं की जावेगी तो आम शुष्क हो जावेगा-- 
सुख जावेगा उसी प्रकार आत्मार्थों पुरुष निरन्तर प्रयत्न करता रहेगा- 
पुरुषार्थ करता रहेगा तो काललूब्धि प्राप्त कर-स्मय आने पर आनन्द स्वू- 
रूप मौक्ष फल प्राप्त कर लेगा । वीतराग सत्‌ पुरुष की श्राज्ञा प्रप्रमत होकर 
एत्साहित होकर आराधन करना ही काललब्धि प्राप्ति. का प्रमुक्ष उपग्य, है 
अर्थात्‌ जो जिनेश्वर की आज्ञाहुपार वैराग्य भाव से श्रद्धापूर्वंक मंद्र कषयग्री 
और मद विषयी होकर महाबतादि पाछता हुआ आत्म भाव में मग्त रहता 
है वह काललब्धि शीक्ष प्राप्त कर लेता है । 

है जिनेश्वर भगवान ! मै उप ही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि 
कवर मेरी काललब्धि परिपक्व हो और मुझे दिव्य तयन की प्राप्ति हो जिससे 
मुझे दिव्य दर्शन मिले । वह प्राप्ति मुझे देर अवेर अवश्य मिलेगी। है क्ृपालु- 
देव | ऐसी मुझे प्री पूरी आशा है। कारण कि आपकी परम प्रीति-भक्ति 
रूपी बीज को मैंने अपन चित्त रुपी क्षेत्र मे रोपण कर लिया है तो आनंदधन 
रूप आम्र फल अवश्य काललब्धि पाकर-समय आने पर-ऋतु आने पर पकेगा 
ही । इसी आशा के अवलम्बन से मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं । 


श्री सम्भव जिन स्तवत (३) 

(राग-राभगिरो-रातडी रमसोने किहां थी श्रादिया; ए देशो) 
संग्रव देव ते धूर सेवो सब रे, लहि प्रभु-सेवन भेद । 
स्लेब्लल कारण पहिली भूमिका रे, ध्रभय, क्‍झद्र थे, झखेद ॥स ०१ १॥, 
भय जचलता जे. परकमती रे, 6,घ सरोचक भात्र । 
खेद प्रवृत्ति करतां थाकिये, दोष श्रयोध लखाव.॥|सं।।२।॥। 
चुरतावर्तव चरमकररा तथा, भव परिणति परिपाक । 
दोच टले वलि: दृष्टि खुले भलो, प्राप्ती प्रबचन वाक ॥सं।।३॥ 
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परिचय पातक घातक साधुस्यु, भ्रकुशल भ्रपचय चेत 

प्रथ भ्रध्यातम श्रवण मनन करि, परिसौलन नय हेत ।सं०॥:४॥ 
कारण जोगे कारञ नोपजे, एम कोइ न वाद । 

विश कारण बिरा कारज साब्ये, ते निज मति उन्माद। सं० ॥५॥ 


भुग्ध सुगम करि सेवन श्रादरे, सेवन भ्रगम झनप | 
दोज्यो कदाचित सेवक याचना, श्रानन्‍्दघन' रस,रूप ।सं०!(६॥ 


(३) पाठान्तर--राग,राममिरी....अवियारे « रागमारू-क रम परीक्षा 
करण कुमर चाल्यो रे (अ) संभव «« ”“सवेरे ७ सभवदेव तो चित्त धरि से- 
विये (अ, भरा) लहि ऋ लहीईं (अ) प्रभु-ज्यु (अ, आ)| चचलता # चंचलता 
हो (अ, इ, ई, 3) प्रकृत्ति ७ प्रवृत्ति हो (अ, इ, ई, उ) श्रबोध & एबोघधि (अ), 
श्रबोधि (3)। लखाव 5 लखाय (उ) चरम हो चरम (आ, इ, ई) 
परिण॒ति ८ परिणत (अ), परणित (ऊ] | प्राप्ति >प्रापति (प्र, आ) 
प्रापित (उ) वाक रू पाक (अ) । पातक “पातिक (इ, ई, ऊ) साधरयू' | 
साधस्यु' (अ, उ), साधसू” (आ, इ, ऊ) मनन & मनने (उ) हेत « हेतु (अ, ऊ) 
जोगे » योग (अ, आ) जोगै हो (इ, ई, 3) । कारज ७ करिज (अ)। एमा 
एहमा (अ, भ्रा, उ, ऊ) पिण « जिण (अ्र, ई) वि # विशु (अ, आरा, ई) । 
मति « मत (अ, उ) । मुग्ध ७ मुगध (भर, आ, ऊ) दीज्यो « देज्यो (जे, जा, ऊ) 
देजो (उ)। दियो” भी कही पाठ है । 


शब्दार्थ--धुर « ध्र्‌व, सर्व प्रथम । अभय ८ भयरहित, निर्भय । 
श्रद्देध » दे ष रहित । भ्रखेद » खेद--दुःख रहित । परणामनी » मनके भावों 
की। देष5वेर। अशेचक ७ प्ररचिकर । अबोध «* अज्ञानता । लखाव रू 
चिन्ह । चरमावतेन रू अन्तिम फेरा, जीव श्रखिल लोक के सम्पूर्ण पुद्गलों का 
स्पर्श व त्याग कर चुकता है, बह एक पृदुगल परावत्त हैं। इस एक पुद्गल 
परावत्त में जोव प्नन्‍्त द्रव्य, भव, और भाव का स्पर्श व त्याग करता है। 
द्रव्य से प्रवन्त पुदूगल परमाणु, क्षेत्र से लोकाकाश के सर्व अ्रदेश, काछ से- 
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अनंत अवसविणी-उत्सपिणी, भव से अनंत जन्म मरठा, और भाष से अनंत 
अध्यवसाय स्थानों को यह जीव परावतंता है। इस काल चक्र में भ्रमण 
करता भव्यजीव किसी समय अंतिम अ्रमरा चक्र को प्राप्त कर लेता हैं। चरम॑ 
करणा «» अंतिम आत्म परिणाम विशेष, दाव । भवषपरिणाति 5 भवस्थिति । 
परिपाक « परिपकरव[होना, पूर्णा होता । प्रवचन वाक # सिद्धान्त बाक्य | 
परिचय न« सत्संग, प्रेम सबंध। पातक * पाप | घातक «“ नष्ट करने वाला । 
अकुशल » खराब वृत्ति । भपचय #नष्ट होना । परिसीलन » भली भांति 
गहराई में धुसकर पढना | भुग्ध भोला, मूर्ख, भोगोपभोग मे आसक्त ॥ 
याचना रू माग, भिक्षा । 


झ्र्थं-- तृतीय जिनेश्वर देव श्री सम्भवनाथ की र्तवना करते हुये 
कवि कहते हैं-- 

सेवा का मर्म जानकर सब लोगों का पहला कतेव्य श्री सम्भवताथ 
जिनेश्वर देव की सेवा-भक्ति करना है। सेवा-भक्ति की प्राप्ति की प्रथम 
भूमिका--सोपान, निर्भयता, भ्रह् ष-प्रेम शौर अखेद है। 

भगवान सम्भवनाथ की सेवा-भक्ति के लिए, साहस, प्रेम श्रौर आनंद 
की अत्यन्त ग्रावश्यकता है , इन तीनो ग्रुणों के बिना मनुष्य जीवन के किसी 
भी क्षेत्र में सफल नही हो सकता। भय ईर्षा और शोक ये भनुप्य के महान 
शत्रु हैं । जब तक इन तीनों अंतरंग शजन्रुओं पर विजय न प्राप्त करली जावे 
तब तक मनुष्य भगवद भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता ॥१॥ 


मानसिक चंचलता से भय, अरूचि से 6५ और किसी प्रवृत्ति में हतो- 
त्साह होने से खेद-शोक उत्पन्न होता है। ये तीनों दोष अज्ञान के चिन्ह हैं। 
सप्त महाभयों से चित्त चंचल होता है और उनके विसर्जन से अभय प्राप्त 
होता है। सत्कर्मों मे--धाभिक कार्यों मे रुचि ही भ्रद्वंघ है। मैँत्री भाव है । 
और सद्प्रवृतियों में उत्साह पूवंक-जागहूक होकर लगे रहता ही अखेद है, 
अर्थात्‌ परमार्थ वृत्तियो में रस लेते हुए थकान न होना, हृढता न खोना ही 
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श्रखेद है। प्रत: भय हेष और खेद को त्याग कर अभय, अद्वेष और अखेद 
को ग्रहण करना ही श्री सम्भव ताथ भगवान की परम सेवा है ॥२॥ 


जिसकी चरमावर्तन--अनत पुद्यल परावतंनों में अन्तिम पुद्ंगल परा- 
क्तेन में अन्तिम उत्सपिशी-अवधर्पिणी बाकी रही हो; जिसने चरमकरखण 
अपूर्वकरण तथा झनिवृतिकरण अर्थात्‌ अभूतपूर्व शुभ्परिणास-हेयोपादेय का 
ज्ञान (मिथ्यात्व, कषाय श्र अज्ञान हेय श्रौर सम्यक्‌ ज्ञान उपादेव) तथा 
मिथ्यात्व के उदय को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य शुभ परष्णाम कर 
लिया हो अर्थात्‌ ग्रधि भेद कर लिया हो (प्रथम गुण स्थान से चौथा गुण स्थान 
प्राप्त कर लिया हो) भश्रौर जिसकी भव भ्रमण की अवधि पूर्ण रूप से पक गई 
हो, उसके भय, ढं प खेद (भय, ईर्षा और शोक) आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
उसके दिव्य नेत्र +ल जाते है (योग दृष्टि मिल जाती है) और उसे प्रवचन 
वाणी--पिद्धांत्त वाक्यो की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ सिद्धान्त वचनो पर 
(जिनेश्वर वारी पर) पूर्ण श्रद्धा हो जाती है ॥३॥। 


पापों को नाश करने वाले, सम्यक्‌ दशेन-जान-चरित्र रूप मोक्ष मांगे 
के साधन और समिति गुप्तियों के पालन में जागर॒क साधुओं के परिचय से 
सह्सग से भ्रकल्याणकारी वृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। तब आध्यात्निक ग्रथ 
के सुनने और मनन करने एवं तत्वों का नंगम आदि नयो द्वारा भली भाति 
विचार करने से प्रभु सेवा-भक्ति का उद्द श्य प्राप्त हो जाता है ॥४॥ 


योग्य कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है, इसमे किपरी प्रकार का 
विवाद नही है-सदेह नही है । बिना कारण ही कार्य की प्तिद्धि चाहे तो यह 
अपनी बुद्धि का पागलपन है-मूर्खता है । कारण के अनुरूप ही कार्य की सिद्धि 
होती है । जिस फार्य का जो कारण नही है उसे उसका कारण मानकर कार्य 
सिद्धि मानना मात्र पागलपन है। 


जो भय, ईरष। और शोक के त्याग विना ही, आत्मज्ञानी साधुओं के रुत्संग 
बिना ही और आध्यात्मिक ग्र'यो के श्रवण मनन बिना ही अत्मोत्यान चाहते 
हैं, वे श्रपनी मुलखेता का परिचय देते हैं ॥४॥ 


[ २६९ ] 


काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज विता रा मांहि भ कूँके । 
डहौल बिना न सधे परमतरंथ, सील बिना सत सों न अरू्े ३॥ 
नेम बिना न लहे निहचेषद, प्रेम बिना रस रीति न बुझे। 

ध्यान बिना न थेँमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूके ॥ 


(समयप्रार नाटक; महा कवि बवारसीदास) 
कवि सेवा-भक्ति भार्ग की भिक्षा मांगते हुये, सेवा--भवित मार्ग की 
कठिनता प्रदर्शित करते हैं-- 
भोले लोग सेवा-भक्ति को युगग जानकर आदरते है-स्वीकार करते 
है किन्तु सेवा का मार्ग (उपासना) बडा ही ग्रगम्य और ग्रनुपम | बेजोड ] है । 
हे ज्ञानानंद रस से परिपूर्ण सभवदेतव ! मुझ सेवक को भी कभी यह सेवा 
(उपासना) प्रदान करना, यही इस सेवक की प्रार्थना है ॥६॥ 


उपासना भागवति सर्वेम्वोषप गरीयसी । 
मदहाप!पक्षयंकरी तथा चोक्त परैरषि ३ (श्रीनद्यशोविजय 


श्री अभिनन्दन जिन सस्‍्तवत (४) 

(राग-धन्याश्री सिधुओ- आज निहेजो रे दोस॑ नाहुलो-- ए देशी) 
प्रभिनन्‍्दन जिण दरसण तरसिये, दरसण दुरलभ देव । 
मत मत भेदे जो जइ पृद्धिये, सहु थापे श्रहमेव ॥श्रमि०॥ ११॥ 
साभान्ये करि दरसण दोहिलू', निरणय सकल विशेष । 
मद में घेर॒यो हो प्रांधो किस कर रवि ससति रूप विलेष ॥प्रमि०॥२॥ 
हेतु विवादे चित घरि जोइये, भ्रति दुरगस नयवाद । 
श्रागम वादे, गुरु गस को नहीं, ए सबलो विषवाद भरश्न्॑ति०॥३॥॥ 
घातो हू बेर प्राडा अति घणा, तुक दरसंण जगनाथ । 
धोंठाई करि सारग संचरू,, सेंगू कोइ न साथ हप्नभि०।.४॥॥ 


[२७० ] 


दरसण दरसण रटतो जो फिरू, तो रण-रोम समान । 

जेहने पिपासा अमृत पान नो, किस साँज विष पान ॥|अ्रभि०॥५॥ 
तरस न प्रावे मरण जीवन तणों, सी#क जो दरसण काज ! 

दरसण दुलेभ सुलभ कृपा थकी, झ्रानन्‍्दघन' महाराज |॥प्रसि०॥ ६॥ 


(४) पाठान्तर--रागधन्याश्री....नाहलो ७» साधुजी न जाइये पर घर 
एकला (प्र) | दरसणा ऋ# दरिप्तरर ($, ई, 3)। तरसिये ७ तरमीय (अ, ऊ) । 
कहीं कही 'तरसीयो,” तरसियों भी पाठ है | दृरलूभ 5 दुर्लभ (इ, ई, उ, ऊ) | 
दरशश «दर्शन (इ)। जो जद 5 जो ते (श्र), जो जई (3), ज्यो जइ (ऊ)। 
पूछिये - पू छिईद' (उ) । दोहिलू >दोहिली (अ, आ) दोहिनु' (ऊ) | निरणय 

७ निर्शय (अभ, इ, ई) | मद में ७ छुद मे (ग्र)। घेर॒योी ७ धारयो हो (श्र) आधो 
# ग्राधी (प्रा), अन्धो (६, उ) ।धरि धर (इ, 3) | सेगू ७ सेगू (आ), सेगू 
(इ, ऊ) जो ७ जे (अ), जौ (ऊ) । तो ८5 ते (अ), तो (ऊ) | रण ७ रन (अ, आ) 
रनि (इ, ई) रिण (ऊ) | येहनै>मे (इ), मै ने (ई) । भाजे-भाजै (अ, आ, ऊ)। 
विष ७ विस (अ, आ, ऊ)। मरण जीवन ७» जीवन मरण (श्र, आ)। तणो ७ 
तगु' (ई) | दुलंभ ० दुरलभ (आ, ऊ) । 


शब्दार्थ --द रसरा ८ दर न, देखता, सम्यग्टर्शन । तरामेये « वस्तु 
प्राप्ति के लिये उत्कठित होना या व्याकुड होना । मत मत ७» अछऊग श्रल्ग 
दर्शन वालों से । सहु ** सब । अहमेव < अहंकार । दोहिलू दुर्लभ । निरणण 
लनिणंय, निश्चय, फंपला । विलेष ७ जांच करना, बताना, विश्लेशण करना । 
धाती # मारक । हू गरन्पहाड । घाती हू गरन्जार घाती कर्म, ज्ञाना वरणी, 
दर्शवावरणी मोहनीय, अंतराय । आडा ७ रूकावट, बीच मे, बाधक | धीठाई 
“धृष्टता । संचकरू ० संचरण करू, चलु। सेगर  मागे दर्शक । रणरोम ब्न्बन 
में नील गाय की तरह, अरण्यरोरन । भांजे » भंग होवे, दूर होवे, मिटे । तरस 
जास « कष्ट । सीफे 5 सफल हो । 

प्रथं-“-श्री अभिनन्‍दन जिनेश्वर के लिए तरस रहा हैँ। हे जिन्नेश्वर 
देव ! आपका दक्षेन पड़ा दुलभ है। (यहां दर्शन” शब्द में इलेष है ) भिन्न २ 


[२७१ ] 


दर्शन शास्त्रियों के पास जावर पूष्ठा, तो रुबको अपने ही <«शेन के श्रेप्कत्व का 
गये करते देखा ॥१॥ 


दर्शन शास्त्र का सामान्य अध्ययन ही कठिन है, फिर सब का पढ़ कर 
निर्णय करना तो अत्यन्त ही कठिन है। नशे मैं गरक (हुवा) हुआ अन्धा सूर्य 
झौर चन्द्रमा के बिभ्व को (रूप को) कैसे पहिचान सकता है ? ॥२॥। 


आपका दर्शन कैसे प्राप्त होगा ? इसके हेतुओ के विवाद में (ककट भे) 
चित्त लगाकर देखा जाय तो नयवाद को समभना बहुत ही दुष्कर है। आगम 
के ज्ञाता सपुग्ुरु भी कोई नहीं मिल रहे हैं। इस लिए चित्त में उद्वेग है-- 
असमाधि है ॥३॥ 


हे त्रिभुवन स्वामी ! आपके दर्शन में अन्तराय डालने वाले-बाधा 
डालने वाले अनेक घाती पवत (घाती कम ज्ञाना वररी, दर्शना बरए), मोहनीय 
इरर अस्तराण) बध्क हो रहे है । यदि घृष्ट्ता से (हिप्पत करके) सण्णे एर 
चलता हूँ तो कोई ज्ञानी का साथ भी नहीं मिलता है ॥४॥ 


है नाथ! आपका दर्शन कंसे प्राप्त होगा ? यह लोगो से पूछता फिरता 
हैं तो जगल की रीक-गाय के समान लोग मुक्के पागल समभते है। (रोक गाय 
जगल मे प्याप्त से जिस प्रकार पानी के लिए भटकती फिरती है और पानी 
नही मिलता हैं उसी प्रकार दर्शन के छिए भटकता हुआ मैं हो रहा हूँ) जिसे 
आत्म साक्षात्कार रूपी अ्रमृत पीने की इच्छा हो, उसकी पीपासा (प्यास) 
पतवादियों के सिद्धान्त रूपी विष से कंसे तृप्त हो सकती है ? ॥॥५॥॥ 


हे नाथ ! मुझे जीवन और मृत्यु से कुछ भी त्रास-कष्ट नही है। मुझे 
हो झापका दर्शन प्राप्त हो जाय तो मेरे सब कार्य सिद्ध हो जावे । हे श्रनन्त 
आनन्द के धनी ! यो तो आपका दशेन बहुत ही दुलेभ है किन्तु आपकी कृपा 
धै तो बहुत सुलभ है ॥६॥ 


[ २७३ ] 
श्री सुमति जिन स्तवन (५) 


(राग-बसन्त या केदारो) 

सुमति चरण केंज ग्रातम भ्ररपण, दरपण जिम श्रविकार । सुग्यानी । 
मति तरपण बहु संमत जाणिये, परिसरपण सुविचार ।।सु०१॥ 
त्रिविध सकल तनुधर गत भ्रातमा, बहिरातम धुर भेद ।सु०। 
बोजो प्न्तर-प्रातम, तीसरो, परमातम्र भ्रविछेद ॥सु०।॥२॥॥ 
झातम बुद्ध कायादिक ग्रद्मो, बहिरातम श्रधरूप ।सु०॥ 
कायादिक सो साखीधर रहो प्रन्तर प्रातम भूष ॥सु०॥॥३।। 
ज्ञानानन्दे प्रण पावनो, बरजित सकल उपाध सु०। 
झतीरिद्रिय गुण गण मरित भ्रागरू, इस परमातम साध ॥सु ०४४॥॥ 
बहिरातम तजि भ्रन्तर प्रातमा, रूप थई थिर भाव ।सु०। 
परमातमनु श्रातम भाववू , श्रातम श्ररपण दाव ॥सु ०५॥ 
ग्रातम प्ररपण वस्तु विचारतां, भरम टले मति दोष ।सु०।। 
परम पदारथ सम्पति सपजे, 'प्रानन्दधन' रस पोष । सु०।।६॥॥ 

(५) पाहान्तर--राग.....केदारो हू कागलोयो करतार-ढाल ऐहनी 
(अ) केंज > कमल (भर) दरपरण # दर्पण (अ) । तरपरा ०्ःतर्पण (इ, ई)। 
फरस्सिरपंण ज पस्सियंरा (इ, ई) परसरपर (ऊ) । धुर «धुरि (प्र, ई” दे) 
कायादिक न्थकायदिक नो (भर), अधघरूप ८ प्रधभूष (ऋ) । आतमशुपत्आतम 
रुप (अ, इ, ई, उ, ऊ)। वरजित ८ वजित (इ, ई) उपाध ७ उपाधि (श्र, आ- 
ऊ ऊ)। अतीन्द्रिय « अतिइन्द्रीय (भ) । ग्रुण गुण वूगणि (झ) आगरू 
व्आगरो (अ])। साधसाधि (अ, आ, 3) । तजि तजी (अ, उ) तज 
(ऊ) । भाववू « वच्चु (ऊ) । 

शब्दाये --केंज ८ कंज, कमल । अरपणा « अपरणा करना, भेंट-करना । 
दरपरा न मुख देखने का काँच। अविकार # विकार रहित, मलीनता रहित | 


[ २७३ ] 


मति ७» बुद्धि! तरपणश ७ तपंगा, ठृप्त करना | परिसप ण ७ अनुगमन करना । 
त्रिविध ७ तीन प्रवार की'। सकऊझ ल्‍ सब । तनुधर«« शरीरधारी | गत गई 
हुई, रही हुई । धुर % प्रथम । अब्द्धिंद रू प्रखड, अविन,#॥। भ्रघ «पाप । 
साखीधर *« साक्षी, गवाह, ज्ञाता,हप्टा । पावनों ७» पावन, पवित्र | वरजित ७» 
स्यक्त, छोडा हुआ । उषाक्त म£ उषा प्रि, विष्न, ब्राधा 4क्षागरू «जान, खजउना- | 
भाववू' रू विचारता । दाव ७ उप्राय,। भरम «अम, सणय । परम पद्वारथ ब्ः 
मोक्ष । संपर्ज « पगटे, उत्पन्न होप । 

श्रथे-दर्पणा के समान अविकारी और निर्मल श्री सुमतिनाथ 
जिनेश्वर के चरण कमलों में आत्म समर्पण करता है । यह बहुत छोगो के 
हारा मान्य और बुद्धिः की दृप्ति: करने; काला--सक्तोष, करने काला" है। अत: 
इस पिचारः का ही श्रमुगमन - करना- चाहिये. 4 १॥ 

समस्त देहधारियों में आत्मा की स्थिति तीन प्रकार से है। प्रथम 
बहिरात्मा, द्वितीय अन्तरात्मा और दृतीय झविछिन्न (ग्रविमाशी-अखण्ड ) पर- 
मात्मा ॥२॥ 

देशादिक पुद्गल पिडः को श्रात्म बुद्धि से ग्रहराःकरना ईश्रात्मा “सम- 
भना) पाप' रूप वड़िखत्म झाव है । देहा विके करयों मे. साक्षी (यवढाह) रूप-से 
दरशेक हो कर रहने वाला ही राजा अन्तरात्मा है ॥३॥ 

सह्पूरों: झपाधियों से रहित (अशिकारी), परम प्रवित्र, ज्ञालान्द से फरि- 
पूर्ण (भरा हुआ) और इन्द्रियातीत (इन्द्रिये से न जाना जाने बाला) अनेक गुण 
सतनो का खज़ाना, परमात्मा को समभो ॥४।॥। 

बेहिरात्म भाव (पुद्गलानन्द) की त्याग कर घैय पूर्वक 'अ्रन्तराभिमख 
ही अर्थात्‌ भ्रानन्द की खोज अपने अन्दर कर परमात्म स्वरूप 'का चिस्तन' ही 
आत्म-सभपेण का श्रेष्ठ उपाय है ॥५॥। 

आ्रात्मापंण तत्व पर विद्वार.करने ,से. बुद्धि का मद्दान दोष-संशय जाता 
रहता है । जन रूपी खहान अंप्रदा प्रयट होती है जो पूरनिन्द-रस को पुष्ट 
करने वाली है छ्थ। 


( २७४ ) 
श्रोपदूमप्रभ जिन स्तवन (६) 


ई[राग-म्रारू तथा सिन्धु: चांदलिया सदेशो कहिजे सहारा कंत ने रे, ए देशी) 
पद प्रभु जिन तुज मुझ प्रांतरू, किम भांजे मगवन्त । 


करम विपा्क कारण जोंइन, कोई कहे मतिवन्त ॥प्दम०॥१॥ 
पयइ ठिई श्रणुभाग प्रदेशयो मूल उत्तर बहु भेद । 
घाती भ्रघातोी बंधोदयोदी रणा, सत्ता करम विछेद ।।पदस०॥॥२॥।॥ 


कनकोपलवत पयडी पुरुष तणी, जोड़ि भ्रनादि सुभाय । 
धन्य संजोगी जेंह लगि भप्रातमा ससारी कहवाय ॥पदम०॥ ३॥ 


कारण जोगे बांधे बंधने, कारण मुगति मुकाय । 
झ्राश्नव संवर नाम भ्रनुक्रमे हेयो पादेध सुणाय । पदस ०।।४.॥ 


जु जन करणे श्रंतर तु पड्यो, गुण करणे करि भग । 

ग्रन्थ उक्ति करि पंडित जन कह्मो, प्रन्तर भंग सुश्रंग ॥पदस०।॥।५॥। 
तुम मुझ प्रन्तर पझ्नन्ते भांजसे, बाजस्ये मंगल तर । 

जीव सरोवर भ्रतिशय वाधिस्पे, श्रानन्दघन' रस पुर ॥पदस ०॥१६॥ 


(६) पाठान्तर--राग,...कतनेरे » ढाल सोहलानी (अ)। पदम «७» 
पदूम (इ, ई) प्रभ प्रभु (अ, उ, ऊ) | आतरू > आंतरो (अ, आ) भांजै« 
भाजे (अ, प्वा, ऊ) । जोइन ७ जोयने (ऊ)) पयई ठिई -पेडीठिई (अ) । बहु 
« बिहें (उ, ऊ)। बंधोदयोदी रणा ७ बंध उदय उदीरणा (अ) बंध उद्दे दौरणा 
(आ) बधघुदयदीरणा (इ, ई, उ, ऊ) सत्ता ब्न्संत (अ, उ, ऊ) पयडी » पयडि 
(६, उ) पयड (ऊ) + जोडि «जोडी (भ्र, आ, उ, ऊ) । सुभाय ७ स्वभाव 
(ई, उ) सुभाव (ऊ) । प्रत्य « भ्रनादि (अ), संजोगी ०» संयोगी (अ, आ, उ)। 
जहूँ ७जां (अ, झा) जिहाँ (उठ, ऊ) । कहवाय « कहिवाय (उ, ऊ)॥ 


[ २७०१ ] 


जोगे #योगे (अ, भा उ) । बांधे > बंधे (अ, उ)। बंधने८ बंध में (उ)। 
कारण « मुकाय » मुगति कारण मू काय (ऊ) । हेयोपादेय » हेयोदेय (अ, आा, 
इ) | जुजन कररो » जे जिन कारणों (श्र) गुजन करणों (इ, हैं) यु ज्जन (उ) । 
उक्ति व उकति (अ, आ, उ, ऊ) । युक्ति (ई)। अल्ते«अन्तए (प्र, आ), 
अंतर (इ, ऊ) । “उ' प्रति मे न 'अन्ते! है, न अंतर! है। मरजसे » भाजिस्ये 
(अ, आ) भाजस्ये (उ, ऊ) । बाजस्यै ७ व(जिस्ये (अ, झा), वाजधि (६) । 
बाधिस्ये » बाघ से (इ) बांधस्थे (3) । वाधस्यै (ऊ) । 


शब्दार्ध---आंव रू अन्तर,फके । भांजे » नष्ट होय । विय्राके ७» फल | 
मतिवन्त # बुद्धिमान । पयइ » प्रकृति बंध, कर्म पुदेगलों का स्वभाव । ठिई 
« स्थिति बंध, कमस्‍्त्व में रहने का काल प्रमाण । अणु भागकर्म का रस, कर्म 
का बल । प्रदेश «७ कर्म समुदाय का विभाग । घूल « मुख्य । उत्तर - अवाल्तर्‌ 
भेद । घाती>आत्मा के मृत्र गुणो (ज्ञानदि गुणों) को नष्ट करने वाले । 
प्रघाती & मूलगुणों को नाश न करने वाले तथा संसार में परिभ्रमण कराने 
वाले कम | वंधोदयोदी रणा # बंध, उदय, उदीरणा, बंध-कर्मों का आत्मा के 
साथ मिलाप । उदय-कर्म फल प्रवृति काल। उदीरणा-कर्मफल प्रवृति काल 
से पूबे ही कर्मों को उदय के लिये खेंच लेना । सतृता-आत्मा के साथ कम की 
मौतदगी । विच्छेद-विच्छेद, नाश होना, अलग होता । कवकोपलवतम््सोता भौर 
पत्थर के समान, सोना और पत्थर मिट्टो खान से एक साथ निकलती हैं उसी 
के समान । पयडी «कर्म प्रकृति । पुरुष तणगी » श्रात्मा की | जोडी ७ साथ, 
संबंध । सुभाय रू स्वभाव से ही । श्राश्नव ७ कर्म ग्रहण का द्वारा । संबर ८ 
कर्म ग्रहण के मार्ग की रोक । हेरोपादेय ८ छोडने झौर ग्रहण करने योग्य । 
जु'जन करणे « कर्मों से जुडना | गुण करणे ७ गुणों को ग्रहण करने पर । 
भंग « नष्ट । उक्ति ७» कथन । सुअंग 5 उत्तम उपाय । बाजस्ये » बजेंगे | तुर 
० तुरही, बाजा | ग्रतिशय « अत्यन्त । बाधिस्ये ७ बढेगा। 

प्रयं---हे पद्मप्रभ जिनेश्वर देव ! आपका मेरा अन्तर किस प्रकार दूर 
होगा ? कोई बुद्धिमान भ्रन्तर के कारणों पर विचार कर उत्तर देता है--कर्म 
विपाक होने प्ते-प्रर्थात्‌ कर्म के कारण का अभाव होने पर ॥१॥ 


[ २७६ ] 


कर्म के विवय में बताया जाता है-पकृठि, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
येबथ के चार भेद हैं। कर्म के मुठ आ5 और उत्तर बहुत्र भेद हें । (मूठ भेद 
भाठ हैं-ह्ानावरणी, दर्शवावरणी, मोहतवीय, अतराय, वेदनी, नाम, गोत्र और 
अस्युध्य और उत्तर भेर अनेकानेक हैं। मुख्य १४८ अयवा १४५७ हैं ।) कर्म के 


मुत्त भेदों मे प्रथम चार तो घात्नी कम हैं। पिछले चार अघाती कम हैं। इन 
आठ मूल कुर्मों का तथा इनकी उत्तर प्रकृतियों का बध होता हैं' अर्थात्‌ आात्म॑ 


प्रदेशों के साथ मेल होता है, फिर ये उदय मे आते हैं-फल देने मे प्रबूंत होते 
हैं। इन बद्ध कर्मों की उदी 'णा होती है अर्शवात्‌ तप आदि करने।इन्हे उदय में 
लाकर नष्ट कर दिया जाते है । +िर जो बाकी रहे कम है उनको “सज्ञा” नाम 
से कहा जाता है। इन सस्ता कर्मो के विज 3द-क्षय से ही एद्म्प्रभ मिनेश्बर के 
और मेरे मध्य का भ्रन्तर दूर होगा, एसा बुद्धितान कटते है ॥२॥ (विज्लेष 
जॉनकॉरी के लिए कमे ग्रन्थ देखने चाहिये) 


जिस प्रकार स्वर्ग और पत्यर अनादि काल से खान में मिले हुए पाये 
जाते है उसी प्रक'र क्मकति की और पुरुष(आत्मा) की भो जो । अनादि 
काल से च बी भरा रही है। जब्र तक आत्मा अन्य-कम पुदुगलो-के साथ सवधी 
है, तब तक वह ससारी कहलाता है ॥।३॥। 


कर्म के कारश (मिश्यात्त्व, अब्रत, वषाथ और योग) उत्तन्न होने 
पर ही आत्मा कर्मों का बन्ध करता है , इन कर्मवन्‍्धन के कारणो को छोडने 
से ही आत्मा की मुक्ति होती है। आअब से कर्म बन्ध होता है इसलिए यह 
हेय' है-त्याज्य है औ्लौर जिससे कर्म बन्ध रुकता है वह सवर उपादेय है--ग्रहस 
करने योग्य है। ४॥ (इस हेयोपादेय की विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होने से: ही भगवान 
पद्मत्रम से' प्रन्तैर दूर होगा-- ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं ।) 


कर्मो के योग (सम्बन्ध) से ही, हे नाथ ! आप मे और भुऋत्मे अन्तर पडा 
हुआ है -व्यनघान पडा हुझ्रा है । गुस्त करण से-आत्म गण (ज्ञान, दशन और 
चारित्र) से-इन गुणो के विकास से--इस युझान करणा का ताश होगा अर्थात्‌ 
आपके और मेरे मध्य का व्यवधान दूर होगा। शास्त्रों के प्रमाण से पडित 


[ २७७ ] 


लोगो ने (ज्ञानियो ने) ' ते व्यवधान दूर करने का उत्तम जग” (श्रेष्ठ उपाय) 
माना है १४४॥। 

(आत्मा“का' कर्म से सम्बन्ध करते की क्रिया को “यु जनकरश।' कहतेछ 
हैं। भौर प्आत्मा के ज्ञान, दर्शंत और चारित्र अहण करने को “गुज करण 
कहते है । गुशकरण से ही ही यु जनकश्ण का नाश होता है) 


ज्ञनकरण ग्‌ ग़करण दो, ए सुभांव सम्बद्ध । 
गुणकररे समवाय फल, अ्रवलछ अकल रिधि सिद्ध । (श्रीज्ञानसारजी) 


ज्ञान जीव की सजगता, कर्म जीव कू भूल । 
ज्ञान मोश्न को भेकुर है, कम जगत को मूल ॥५५॥ 


ज्ञान वेतना के जगे, प्रकटे कैवल राम । 
कर्म चेतना मे बसे, कर्म-वन्ध परिशाम ।।८९॥ 


(समयतार नाटक अ० १०; भहाकविं पफ्डितव्यनाश्टीवासा 


हे नाथ-। अन्त भे आपके और मेरे बीच का यह श्रम्तर (वअंधवभान)' 
दूर होगा और मामलिक वाद्य त्र बजेंगे। अर्थात्‌ अताहत नाद रूपी मागक्तिक 
बाण बजेगे । जीव रूपी यह सरोवर (तालाब) आ्रानन्द-समूह के रस से परिपूर्ख 
होकर अत्यन्त क्ूद्धि को प्राप्त होगा जिपसे मेरी पदुम रूपी निर्मल आत्मा 
'पद्मप्रभ' जेती बन जावेगी ॥६।। 


श्री सुपाश्व जिन सतवन (७) 
(राग --सारा मह्हार ' ललनानी देशी) 


श्री सुपास जिन बदिये सुख सम्पति नो हेतु ॥ ललना। 
शांत सुधारस-नलनिषधि, भवघ्तागर माँ सेतु । ललना ॥ १॥ 


सात महाभय ठालतो; सप्तम जिनवर देव। लखका 4 * 
सावधान समसा करी, घारो जिन-पद सेथ” ॥॥'ललना प्री सु०।२+! 


[ १७८ ] 


सलिव संकर जगदीश्वरू, चिंदातन्वं भगवान । ललता । 
जिन ध्ररिहा तीर्थ करू, जोति स्वरूप प्रसमान ।ललना॥श्री सु०॥॥३॥ 


झलख निरञअत वच्छुलु, सकल जन्तु जिसराम | ललता। 
ध्रभयदान दाता सदा पूरण प्रातम राम ।'ललना।।श्रो सु०॥४॥ 
बोतराग घव कल्पता, रति अरित भय सोग | ललता । 


निद्रा तन्द्रा दुरदसा, रहित प्रवाधित जोग ॥नलता॥श्रो तु०॥५॥ 


परम पुरुष परमातमा, परमेसर परधान । 
परम पदा रथ परमेष्ठो, परमदेव परमान ॥ललना॥ श्री सु०।६॥। 


विधि विरचि विश्वभरू, ऋषोकेस जगनाथ । 
झघहर भ्रधमोचन धणी, मुगति परमपद साथ ॥ललना॥श्रो सु०॥७॥ 


इस प्रतेक प्रभिधा धरे, झनुभव ग़म्य विचार । 
जे जाणे तेहने करे, 'प्रानन्‍्दघन' भ्रवतार ।ललना।श्री सु०॥५८॥॥ 


पाठास्तर--राग ....देती » ढाल मधुकरनी (अ), राग सारंग मल्हार 
(६) देशी ललनानी (उ, ऊ) सुपास «सुपाश्व (अ)। नो ने (अ, उ ऊ)। 
हेतु « हेत (अ) गात ७ शान्ति (अ, भ्रा, इ, उ, ऊ)। मां मही (श्र) माहै 
(उ) । जिन पद-नितपद (अ्र,आ) | लिव रू शिव (इ,उ)। प्ररिहान्म्रहा (ग्र)। 
त्तीथ करू ७ तित्यंकह (अं, आ) | जोति « ज्योति (अ, आ, इ, ई, ऊ) । स्व- 
रूप ७ रूप (अ, झा, ई) असमान « समान (उ, ऊ)॥ बच्छलु «» बछलू (उ,ऊ)। 
भद न मत (अ)। रति« रती (इ, ई)। जोग«योग (अ, आ, इ, ई, उ)। 
परमेसर « परमेश्वर (३, ई, उ, ऊ)। परमेष्ठी »परमेठटी (अ, श्रा,) । 
" परमिट्टी (ऊ) । परमात & परिनांन (श्र) | मुगति « मुक्ति (आ, इ, ई, ऊ) । 
मुक्त (3) । साथ ७ साध (भर) । धरै ७ घर (अ, झा) । 

शब्दार्थ--सुख « भ्रात्मिक सुख । सम्पत्ति * सम्यगूजान, दर्शन, 
चारित्र | हेतु ७ कारण । शांत » कषयों के नष्ट होने पर, उत्पन्न स्थिति, निज 
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स्वरूप में स्थिरता । सुधारस ७» अमृतरस । जलनिधि «समुद्र | सेतु & पुर । 
सात महाभय *% सात महान भय--इहलोक भय, परछोक भय, श्रादान भय, 
अकस्मात भय, आजीविका भय, अपयश भय, मरण भय, कान, क्रोध, मद, 
हैषे, राग, दब, और मिथ्यात्व भाव भय । अरिहा 5 कर्मशत्रु के नाष्क, 
भ्रईन्त! झसमान « अनुपम, अतुल्य । निरंजत ७ निर्लेय । वच्छुलु # वत्सल, सब 
के हित कारी, कल्याण कारी | विसराभ ७ विश्राम, सुख के स्थान | मद «७» 
गये । कल्पना « संकल्प विकल्‍प । दुरदस्ता बुरी अवस्था, दुर्दशा, दुर्गछा, 
घृए। | विधि ७ विधाता, सन्‍्मार्ग को स्थापित करने वाले | विरंची ब्रह्मा, 
आत्म गगन की रचना करने वाले | विश्वभरू » विश्वम्भर, संसार में प्रात्म 
गुंगों को पोषण करने वाले । ऋषीकेस-इंद्रियों के स्वामी । धणी « स्वामी । 
अभिधा » साम, गुणा निष्पक्ष नाम । 


धर्च--श्री सुपाश्वंताथ भगवान वो +क्ति पूर्वक वन्दन (प्रणाम) करो । 
जो प्रभु सासारिक और झनन्त श्रात्मिक सुख और सम्पत्ति के हेतुभूत हैं । 
भौर जो शातरस (वेराग्य) रूपी अमृत के समुद्र एवं संसार समुद्र को पार 
करने के लिए सेतु (पुल) के समान है ॥१॥ 


यह सातवें जिनेश्वर देव सातों ही महाभयों (सांसारिक सात महू भय 
१ इहलोक भय, २ परलोक भय, हे आकस्मिक भय, ४ श्राजीविका भय, ४ 
आदान भय, ६ अपयश भय, ७ मरणमय तथा आध्यात्मिक सात महा भय 
१ काम, २ कोध, हे मद, ४ हषं, ५ राग, ६ द्वेष और ७ मिथ्यात्व ) को 
ठालने बाले-दूर करने वाले है। इसलिये सावधान होकर और मन लगाकर 
इन जिनेश्वर देव की सेवा धारण करो ॥२॥ 


यह जिनेश्वर देव उपद्रवों का संहार (नाश) करने वाले होने से 
'शिव! हैं, कल्याणकारी होने से शंकर है, प्रात्म साम्राज्य के शासक होने से 
“जगदीश्वर” हैं, ज्ञानमय और आनन्द मय होने से 'चिदानंद' हैं, अपने स्वरूप 
ऐडवर्य को प्राप्त कर लिया है इसलिये भगवान हैं। राग-हू थ विजयी होने से 
“जिन!, कर्म-आत्रुप्रों के नाशक होने से 'अरिहृन्तर, धामिक संस्था-चतुविध संध 
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'के-संस्थापक होने से 'दी्थ कर. ज्ञानन्ज्योति से प्रकाशमान होने से ज्योति 
स्वरूप! हैं .और इनकी किसी से भी तुढना नही की जा ख्कतो है भ्रत: यह 
श्रसमान! हैं, अर्थात्‌ इनके समान यही है ॥३॥। 


भ्रांखों द्वारा यह देखे नहीं जाते, इसलिये अलख है। वासना रहित 
झीतें से यह निरंजन हैं। सब प्राशियों पर वात्सस्‍्य भाव रखने से वच्छलु- 
वत्सलू” हैं और सत्र प्राणियों के विश्वाम रूप है। ज्ञानामृत पान करा के' सब 
की श्रभय बनाते हैं इसलिये अभय दान के दाता हैं। अथवा प्राणीमात्र (जड- 
जगम) के अहिसक होने से 'अभय दात्री/ हैं। शुद्ध प्रात्म स्वरूप में निरन्तर 
“बिना प्रयास रमण करने वाले है भ्रतः 'प्रात्मरामी है ।।४॥ 


भगवान सुपाहवेताथ राग रहित हैं, मद, कल्पना, -अभ्राज्षक्षिति, अप्रीति, 
भय, शोक भ्रादि मानसिक विकारों एवं निद्रा (नीद) तनन्‍्द्रा (ऊ घ), श्रालस्य 
आदि शारिरिक विकारों से मुक्त हैं इसलिए अबाधित योगवाले” है अर्थात्‌ 
सथोगी कैवली ग्रवस्था मे मन, वचन तथा काया कै योग आपको बाधा रूप 


नही है ।५।। 


पूजा (भक्त) के परम थात्र होने-से “परम पुरुष”, पस्मपद के पाने से 'पर- 
प्रात्मा' अनन्त शक्तित रूप ऐडश्वर्य के धारणा करने से परमेश्वर! पुरुषोत्तम हैं- 
प्रधान पुरुष” है । अत: प्रामारिःक रूप से आप ही प्राप्त करने योग्य 'परम- 
अदार्थ है, सेवा-भक्ति करने योग्य 'परम इृष्द हैं और पूरने योग्य 'परम देव! 
स्वयं सिद्ध हैं ।४४। 


द्वादर्शांगी रूप मुक्ति मांगे के सर्जनहार होने विधि (विधाता), मोक्ष 
धार्मे का विछ्तत रचने के कारण: श्री सुपादर्बताथ भगवान -अश्रह्य हैं । आपका 
उपदेश आशिमिक गुणों का पोषछा कहता है.अत: ब्राप “विद्वस्भर' है।'इंद्रीय 
विजयी होने के को रण- आप ऋणिकेश” एवं जबत प्रज्य होने! से “जफनाथा 
हैं । हे ,स्वाती, ! अइप-पराप्रों को हरूए करने खले हैं, फापो से: छुटका रा. दिल्यने 
चले हँलकाय, ही परमप्द-सोक्ष को अवानाक ने बाले, स्वश्मी है।।49॥। 
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दूँ! 


इसे प्रकार इन भनेक अभिधाओं (नामों) के अतिरिक्त प्रापके अनेक॑ 
गुण निष्पन्न नाम हैं, उन सब का विचार अनुभव गम्य है। जो इन अभिषाओं 
का यथार्थ स्वरूप जानता है उसे यह आनन्दचन सुपाइवेताथ भगवान आनन्द 
का ग्राबतार ही कर देते हैं-आनन्द रूप ही बना देते हैं ।।८।। 


श्री चन्द्रप्रभ जिनस्तवन (८) 


(राग-केदारो, गौडी- कुमरी रोवे प्राकन्द करे, मुने कोइ मुकावे-ए देशो) 


चन्द्रप्रम मुखचन्द सखी मुने देखण दे, उपसम रस नो कद ।सखी ०। 
सेवे सुरनर इन्द सखी ०, गत कलिमल दुख दद सखी ०॥१॥॥ 


सुहम निगोदे न देलियो सखी०, बादर भ्रतिही विसेस ।सखी ०। 

पुढवी श्राऊ न लेखियो सखी ०, तेऊ वाऊ न लेस ॥सखी ०॥३२॥। 
बनसपती भ्रति घर विहा, सल्ली०, दीठो नहीं दीदार ।सखी ०। 

वि तो चोरिदी जल लीहा, सखी ०, गति सन्नी पण धार ॥सखी ०॥३॥ 
सुर तिरि तिरय निवास मां, सखी ०, सनुज भ्रनारज साथ | 

झ्रपञज्जता प्रतिभास मां, सली ०, चतुर न चढियो हाथ ॥सखो ०॥॥४॥ 
इस झनेक थल जाणिये, सखी ०, दरसरा बिन जिनदेय ।सखी०। 
श्राग्स थो सति श्राणिये, सखी ०, कीजे निरमल सेव ॥सखी ०॥।४॥। 
निरमल साधु भगति लही सखी०, जोग श्रवचक होय ।तखी ०। 
किरियां भ्रवचक तिम सही, सखी ०, फल झ्वचक जोय ॥सखी ०॥६॥॥ 
प्रेरक श्रवसर जिमवरू, सली ०, मोहनीय खय थाय ।सखरी० 
कामित प्रण सुरतरू, सखी०, 'झानन्दघन' प्रभु पाय ॥सलछी०॥७॥। 


(८) पाठास्तर--राग....मुकावै-राग, केदारी गौडी (भ्र), कुमारी रोबे 
आकन्द करे, मुने कोई मुकावे (भ्रा, उ, ऊ) | यह स्तवन 'ह, ई प्रतियों में इश्च 
प्रकार आरंभ किया गया है-देखंरा दे रे सस्री मुने देखण दें। चन्द्रप्रभ ४ चन्द्र 
प्रभु (प्र, जा, इ, ई, उ, ऊ) । मुने  मौने (झ्र,) मोने (आ) । इन्द्र » वृन्द 
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(६, ई) गत « गति (ऊ) | दंद #द्वंद (इ, ई) । निगोदे ७» निगोद (इ, उ, ऊ) 
शाऊ न भाई (६, ई, उ3)। वाऊब्नवाउ (इ, ई, उ, ऊ) बनसपति » वनस्पति 
(प्र, भा) नए ८ घणा (कहीं, कही) | दिहा रू दीहा (अ, आ, उ, ऊ) । नहिं 
० नहीं (झ्र, भा, उ) नहीय ७ (ऊ)। चौरिंदीण०्चउरिदी (इ, इ)। गति 
ब्गत (इ, उ) । चढ़ियो *चढीयो (अ) । जाणिये & जाणीये (अ, आ), 
जाणीईं % (उ) । विण « बिशु (श्र) । मति «» मति (अ) । भ्राणिये ८ आणीईं 
(उ) । भगति « भक्ति (इ, ई) । अवंचक # भ्रवंछक (अ) जोग » योग (, ई, 
उ) | किरिया ७ किरिय (प्र), क्रिया (इ, ई) । जोय ८ होय (अ, आ, इ, ई)। 
खय क्षय (इ, ई, उ) थाय «जाय (ञ्र, आ, इ, ई) । 


शब्दायं---उपसम रस > शांत रस । कई मुठ | गत चला गया। 
कलिमल » रागद्दे पादि मेक । दंद >द्वंद, उततात । सुहम रू सुक्ष्म । निगोदें- 
गति विश्वेष मे, साधारण वनस्पतिकाय मे । बादर ७ दिखाई पडने वाले जीव | 
पुढवी * पृथ्वी काय | आऊ *« जल, अप्पकाय । तेऊ ७» अग्निकाय । वाऊ> हवा 
के जीव । लेस> किचित भी। घण >घरणा, अधिक | दीहा «दिवस । 
दीठो «देखा । दीदार » दर्शन । विन्‍्बद्ठे इंद्रिय जीव । तिल्‍ूतीन इंद्रिय वाके 
जीव । चौरिदी « चार इ द्विय वाले जीव । लीहा ८ रेखा । सन्नी ७» मनवाले 
जीव । पण « परन्तु । तिरि ७ तिय च । निरय ब नरक । अनारज » अना ये । 
अफज्जता » अपर्याप्ता जीव ॥ प्रतिभास 5 अन्तर सुह॒र्त काल की स्थिति । 
चतुर « पूर्ण ज्ञानी परमात्मा । थल « स्थल, स्थान । मतन्अभिप्राय। लही 
प्राप्त कर | भवंचक «७ कपद-कुटिलता रहिंत। प्रेरक « प्रेरणा देने वार । 
अवसर - अनुकूल समय । कामित « इच्छित, मन चाहा । सुरतरू « कल्प वृक्ष । 


हार्थ--कवि या भक्त की सुमति अपनी सखी श्रद्धा से कहती है--हे 
सखी श्रद्द | अब तो मुझे श्री चंद्रप्रभ भगवान के मुख चंद्र को देखने दे | यह 
उपसम रस का मूल है । यह देवताओं के इन्द्र और मनुष्यों के इन्द्र महा- 
राजाप्रों द्वारा सेवित है । यह कनुषित मल, आशा निराशा एवं दुख-दइब्द से 
रहित है इस मुख-चंद्र को मुझे बारंबार देखने दे ॥१॥ 
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इस मुखचंन्द्र को मेने सूक्ष्म निगोद में नही देखा, श्रौर बादर नियोद में 
तो खास तौर पर नही जैखा | उसी भाति पृथ्वी, जल, अग्नि तथा बायू काय 
में भी लेश मात्र नही देखा | (जब मैं वहाँ-इन उक्त स्थानों में थी) । अब तो 
इस मनुष्य जन्म मे जहाँ मैंने उत्तम कुल, आदि प्राप्त किया है, मुझे बंद्रप्रभ 
भगवान को देखने दे--लो लगाने दे । ॥२॥। 


वनस्पति में भी दीर्ध काल तक इस मख्र चन्द्र के दीदार (दर्शन) नहीं 
हुए । हं न्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं सज्ञी पवेन्द्रिय गतियों में भी दर्शत के 
बिना मैं जल रेखा के समान निष्फल हो गई ॥३॥ 


देवलोक मे, तियंच योनि मे, नर्क निवासों में यह दिखाई नहीं पडा 
और श्रनार्य मनुष्यो की संगत के कारण दुर्लेभ मनुष्य भव मे-जन्म मे-भी यह चतुर 
हाथ नही श्राया तो प्रतिभास रूप अपर्याप्त अवस्था मे तो किस प्रकार हाथ 
आता भ्रर्थात्‌ किस प्रकार इस मुख-चद्र के दर्शन होते ॥8॥! 


इस प्रकार अनेक स्थल (स्थान) जिनेश्वर देव चम्द्रप्रभ कै दर्शन बिता 
व्यतीत हो गये। अब जिनागम से बुद्धि को निर्मल करके-चित्त शुद्धि करके प्रभु 
की निष्काम भाव से सेवा-भक्ति करो ॥५॥ 


कामना (इच्छा) रहित पवित्र साधुओं की भक्ति से अवंचक [कुटिलता 
रहित) योग की प्राप्ति होती है। इस अवचक योग की क्रियायें (कार्य) भी 
उसी प्रकार अवंचक-अमोघ-मप्रचूक होती हैं और इसका फल भी निदथय ही 
अवंचक होता है। अर्थात्‌ आत्म स्वरूप को प्राप्त सदग्ुरु के योग से यह अबंचक 
त्रिपुटी-निज स्वरूप कों पहचानना योग, अ्रवंचकता स्वरूप की साधना, किया 
अवचकता तथा स्वरूप को प्राप्त करना, फल अवचकता सिद्ध हीती ॥६॥॥ 


ऐसे श्रवसर की प्राप्ति श्री जिनेश्वर देव के बचनों कौ प्रेरणा से 
निलतोहै और उसकी अविन्त्य शक्तित से प्रबल मीहतीय कम क्षेय हो जाता 
है । ऐसे सन्द्रप्रभ भगवान जो आनंद के धम हैं उनके चरण कमल इच्छित फल 
देने वाले कल्प दृक्ष हैं॥७।। 


( रेद४ ) 


श्री सुविधि जिन स्तवन (६) 
(राग-केदारो-इस धन्नो धणने परचावे-ए देशो) 


सुविधि जिणेतर पाय नमोने, शुभ करणी इम कीजेरे । 
झति घण उलट अ्ग धरीन, प्रह ऊठो पूजीजेरे | सु०॥१॥॥ 
द्रव्य भाव सुचि भाव धरी ने, हरखि देहरे जहये रे। 
दह तिग पर भ्रहिगम सांचवर्ता, एकमनां धुर थइये रे ।सु०॥२॥ 
कुसुम झ्क्खत वर वास सुगंधो, धूप दीप समन सालों रे। 
ग्रेंग पूजा पण भेद सुणी इस, गुरु मुख श्रागस भाखो रे। ।मु"॥॥३॥| 
एहन्‌' फल दुद्न भेद सुणीजे, श्रन्तर ने परम्पर रे । 
झाणा पालन वित्त प्रसत्ति, मुगति सुगति सुर-मन्दिर रे । सु०।।४॥ 
फूल अ्रक्खत वर धूप पदबो, गध निवेज फल जल भरि रे। 
प्रंग अ्ग्र पूजा मिलि श्रड विधि, मावे भविक शुभ गति वरि रे 
॥ सु०।।४'। 

सतर भेद इकबीस प्रकारे, भ्रद्वोत्तर सत भेदे रे । 
भाव पुजा बहु विधि निरधारी, दोहग दुरगति छेदे रे ।सु०॥६। 
तुरिय भेद पडिवत्तो पुंजा, उपसंम खोरा सयोगी रे। 
चउहा पूजा उतराभगणे, भाखी केवल भोगी रे ।सु०॥७॥ 
इस पूजा बहु भेद सुणीने, सुखदायक सुभ करणी रे । 
भविक जीव करसे ते लहसे, 'आनन्‍्दघन' पद धरणों रे ।।सु ०।।८॥ 

(९)पराठास्तर--राग....प रचावै ७» ढाल, सुरित बहिनी पिउडो परदेधी 


। (अ) इस घल्नो....परचव (आ, उ, ऊ)। घण ७ घएु' (अ, आ) घणो (३, ई) 
उलट अंग « अंगे ऊलठ (अ), ऊलट अंग (ऊ) । ऊठीरूउठी (इ,उ) । पूजीजैरे- 


[ रष५ ] 


पूज रजीजै (3), हरखि-हरखे (अ) हरषे(आ, उ, ऊ) हरषि (इ, ई) । अहि- 
गम «» अभिगम (उ) । धुरन्थुरि (अर, भरा, ई, उ) | थइये-यइईं रे (उ)। अक्‌- 
खत>-अक्षत (झ्रा, इ, ई, उ, ऊ) । सुगंधों » सुगंधी (अ,)) । मन ८ मनि (थ) 
मुशिणि (कही कही) । भंग ७ अंग (अ, भा, ई, उ, ऊ)। पूजा ७ पूज (भर) । 
एहनू » एहनु' (अ, ई) दुइ « दो (इ, उ, ऊ) दोय (ई) । परंपर रेन्पारंपर रे 
()। प्रसत्ती ७ प्रसन्नी (प्रा, इ, ई) । सुगति*सुरगति (अ, आ,) सुर 
मदिर रे ८ सुन्दर रे (भर), सुम मन्दिर रे (इ)। अकखत « अक्षत (आ, इ, उ, 
ऊ) | पइबो «७ पईबो (अ, आ, इ, ऊ) | निवेज ऋ नेवज (प्र) । नैवेध (आ, उ, 
ऊ) निवेद्य (इ, ई) ! भरि रे >» भर रे (म्न, आ, ऊ) | तरि रे (उ) | मिलि «७ 
मिलिने (अ, उ) । भावे 5८ भाव (अ, आ, ऊ) । तावे (उ), भविक « भुविक 
(उ) भवि (ऊ)। वरि रे «वर रे (अ, आ, इ, ऊ) । सतर # सत्तर (अ, 3) 
अठठोत्तर * श्रठोत्तर (आ ऊ), अष्दोत्तर (इ, ई)। सत « सौ.(अ,) । पुजा & 
पूज (अ), पूजा (आ, उ, ऊ) । तुरिय «तुरय (आ) तुरीय (उ)। उपसम ७ 
उवसम (अ)। खीणा «क्षीण (३, ई,) सयोगी रे ७ सेयोगी रे (इ, ई) । चउहा 
> चउदह (अ)। पूजा 5 पूज इम (ञ्र,) पूजा इम (आ, उ, ऊ) । उतराभयरो « 
उत्तरभयरो (श्र, आ, उ, ऊ)। सुभ ८ शुभ (इ, ई) | करसे ७ करस्से (प्र, आ, 
उ, ऊ) | लहपे 5 लहिस्ये (प्र, आ, उ, ऊ)। ' 


शब्दार्थ--उलट « उल्लास, उमंग । प्रह « प्रातः काल । सुचि & पवित्र 
हरखि «७ प्रसन्नता पूर्वक, । देहरे «» मंदिर | दह रू दश । तिग ७ तीन । पणु «७७ 
पांच । अद्गिम 5 अभिगम । साचवतां « पूर्ण करके । घर » स्थिर. | कुसुम 
« फूल । अक्खत > अक्षत, चांवल । वर «« श्रेष्ट । वास « सुवास से । सु गधों 
»गधित | दुइ७दो। प्ननन्तर ७ अन्तर (फर्क) रहित, तुरत ।' परंपर ८० 
परम्परा से, क्र से। आशा «आज्ञा | प्रस्त्ति € प्रसन्नता | सुगति ७ अच्छी 
गति (मनुष्य, देव)। सुर मन्दिर « वेमानिक देवो के मन्दिर (स्थान)। पइबो 
व दीपक । गंध रू केशर आदि । नेवज # नैवेद्य, बादाम आदि मेवे । अड विधि 
» भ्रष्ट प्र कारी पूजा । भावे # भाव पूर्वक करो । भविक » भव्य जीव, मुक्ति 
में जाने वाले प्राणी । सतर- सतरह । अठ्ठोतर & एक सौ आठ । दोहग «» 


( २८६ ) 


दुर्भाग्य । दुरगति > खराब गति (नरक,तिय'च) | छेदे रे ८ नष्ट कर देत्ता है। 
वुरिय रूचौया । पड़िवत्ती- प्रतिपत्ति, आत्म गुण का अनुमठ, आत्म स्वरूप 
प्राप्ति । भाखी ० कही है । धररणी » प्रथ्यो । आतन्दधन पद घरणी*«« 
मोक्ष । 


झर्प--श्री सुविधिनाथ भगवान के चरणो मे नमन करके आगे कही 
गई विधि से झुभ कार्य करने चाहिये। हृदय मे अत्यन्त उत्माह और हष॑ पूर्वक 
प्रात: काल उठते ही विनय श्रद्धा पृवंक भगवान का स्मर्ण करना चाहिये 


॥१।॥ 


द्रव्य भौर भाव से पवित्र-शुद्ध होकर (द्रव्य झुद्धि-शी रर एवं वस्त्रो से 
पवित्र होकर और भाव शुद्धि-हृदय को काम, क्रोध, लोभ, वासना रहित 
क रके) हर्षोत्फुल्ल होकर मन्दिर जाना चाहिये | दक्ष त्रिक-(तीन निस्सही, तीन 
प्रणाम, तीन प्रदिक्षणा, भूमि प्रमार्जन तीन समय, तीन पूजा, तीन अवस्था, 
तीन अवलंबन, तीन मुद्रा, और तीन प्राशधान) और पाच अ्हिगमो का 
(सचिव वस्तु त्याग, भ्रचित वस्तु ग्रहरा, उत्तरासन, नत मस्तक एवं अजलि- 
करण झौर एकाग्रमन) पालन करते हुये स्व प्रथम मानसिक एकाग्रता वी ओर 
ध्यान देना चाहिये ॥२॥ 


सुगंधित पुष्प, अखडित चाँवल, सुन्दर वासचूर्णा, सुगन्धित धूप, 
श्रौर दीपक यह पाच प्रकार की अंग पूजा-जिसे गुरु मुख मे सुना है और 
आगम में जिसके संबबव मे कहा गया है, मन की साक्षी से भ्र्थात्‌ चित्त लगाकर 
करनी चाहिये ॥३॥ 


इस घूजो का फल दो प्रकार वा होता, एक तो अनंनतर-अन्तर रहित 
-तंत्काल प्रत्यक्ष में, दुधरा परम्पर-परोक्ष-गट्न्तर-भवान्तर में | जिनाज्ञा 
का पॉलेन और घित की प्रसन्नता, प्रत्यक्ष प्रथम फल है और दूसरा परोक्ष 
फल मुक्ति है वरना कम से कम उत्तम सामग्री युक्त मनुष्य भव या देवगति 
प्राप्त करना है ॥४।। 


[ २८७ ] 


पुष्प, चांबल, श्रेष्ट घूप, दीरक, केशर चंदनादि सुग्रंधित पदार्थ, नंवेद्य 
(बादाम आदि) फल, और जड से भरा कलश-इस सामग्री से जंग भौर अग्र 
तूजा दोतों मिलाकर आठ प्रकार की होती है ।जल, गंघ झौर फूल से होनेवाली 
अंग पूजा है और धूप दीप, अक्षत, नेवेद्य और फल से की जानेवाली अन्न 
पूजा है । जो भव्य प्राणी भाव पूर्वक (भक्ति पूर्वक) ये पूजायें करता है वह शुभ 
गति प्राप्त करता है ॥५॥ 


सतरह भेदी, इक्कीस प्रकारी शौर एक सौ आठ भेद वाली प्रनेक 
पूजाये हैं तथा भाव पूजा के भी (चेत्यवन्दन, स्तवन, जाप झादि) अनेक भेद 
निर्धारित किये गये हैं ये सत्र पूजाये दुख और दुर्गति का छेदन (नाश) करती 
हैं ॥६॥ 


इस प्रकार पूजा के तीन भेद-अंग् पूजा, भ्रग्न पूजा और भाव पूजा 
ऊपर कही जा चुकी है । पूरा का चौया भेद प्रतिपत्त पूजा हैं | प्रतिपतृति 
का अथे है अंगीकार (स्वीकार) करना जिनाज्ञा का अनुसरण, समर्यण भाव 
जहाँ ध्यान, ध्यता और ध्येय का लोप हो जाता है ऐसी प्रतिपतृति यथारुयात 
चारित्र, उपशांत मोह, क्षीण मोह एवं सयोगी अवस्था में होती है जिसका वर्शान' 
(चौथी पूजा का वर्णन) केवल ज्ञान के भोगी भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में 
कहा है ।॥।७॥। 


इस प्रकार पूजा के अनेक भेद कहे हैं जिन्हें श्रवण करके जो भव्य 
प्राणी इस आनन्द दायक शुभ करणी (कार्य) को करेगा, वह्द निश्चप ही 
भानन्दघन पद-धरणी (मोक्ष) को प्राप्त करेगा ॥०॥ 


श्री शीतल जिन स्तवन (१७) 
(राग-घन्याभो गौडो-भुणह्‌ बिसाला कंालिकमाला-ए देशो) 


शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगि मन मोह रे । 
करुणा कोमलता तीक्षणता, उदासोनता सोहे रे ॥शी०॥ १॥। 


[ २८८ ] 


सर्व जीव हित करणीं करुणा, कम वीदारण तीक्षण रे । 

हानादान रहित परणामोी, उदासीनता बोक्षण रे ।शी०॥२॥। 
परदूख छेदन इच्छा करुणा, तोक्षण पर दुख रीभे रे । 

उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामि किस सीभे रे ।शी०॥३॥। 
झभय दान ते सलक्षय करुणा, तोक्षणता गुरा भावे रे। 

प्रेरण विण कृत उदासोनता इस विरोध सति नाथे रे ॥शी०॥।४॥ 
शक्ति व्यक्ती त्रिभुवन प्रभुता, निःग्र थता सयोगे रे । 

योगी भोगी वक्ता मौनी, झनुपयोगि उपयोगे रे ॥शी०॥५॥ 
इत्यादिक बहुभग, त्रिभंगी, चमत्कार चित देती रे । 

झचरज कारी चित्र विचित्रा, श्रानन्दघन! पद लेती रे ॥शी० ।६॥ 


(१०)पाठान्तर-राग....मालाम-हा ल, पास जिनंद जुहारिये (अ), ग्रुणह 
विशाला मगलिक माल (आरा, उ, ऊ) भगिन्‍्न्‍मंग (अ्र,आ) भैंगी (उ, ऊ) । जीव 
जन्तु (अ,भ्रा,उ, ऊ) । तीक्षण # | तीक्ष्यषण (अ) ।हानादान «» हीनादान (अ) । 
तीक्षण * तीक्ष्यण (अ) । उदासीनता # ओदासनता (अ) । एक» इक (प्र)। 
ठामि ८ ठामे (अ) ठांम (इ, ऊ) ठाम (उ)। ते मल.....करुणा ७ मलखय फल 
करुणा (प्र), ते करुणा मलक्षय (उ), तिम लक्षण करुणा (कही कही) । विण 
« विनु (अ, उ) विन (आ, उ)। कृत & कति (ई, 3) । मति& मर्नि (अ) । 
शक्ती व्यक्ती & शक्ति व्यक्ति (अं, आ, इ, उ) | निग्न" थता & निग्न'थता (श्र, 
आ, ऊ) सयोगे ऋ संयोगी (भ्र,आा) । अनुपयोगि-अनुपयोगी (उ) अनुपयोग (ऊ)। 
उपयोगे ७ उपयोगी (अ, आ) । चमत्कार ८ चमतकार (आ, उ,ऊ) | अचरज 
रू अचरिज (झर,) भ्रतिरिज (3) अखिरज (ऊ) । 


शब्दायं--ललित-सुन्दर । त्रिभंगी रू तीन प्रकार की भंगीमा (भुकाव) 
वाले | तीक्षणता « तीक्ष्णता, उग्रता, प्रचण्डता । उदासीनता «७ अल्प्तिता | 
वोदारण & चीरने फाडने मे, काटने में । हानादान ७ त्याग और ग्रहण | परि- 
णामी «» भाव वाले, विचार वाले । वीक्षण # देखना । रींके८ प्रस+ होते है । 


[ २०९ ] 


उनभय ऋ दोतों । विलक्षरा & विचित्र, अद्युत, अनुठा । ठामि «स्थान । 
सीफे रे र सद्ध होता, सफल होता, रहना । मलक्षय & कर्म मल को नष्ठ 
करना । प्रेरणा « प्रेरणा, कार्य मे लगाता । 


झ्र्थ--दशव्व जिनेश्वर देव श्रीशीतलनाथ भगवान की त्रिभंगी बडी 
लाडित्य पूर्ण है जिसकी विविध भगिमा सब के मन को मोहित करनेवाली है 
भगवान श्रीशीतलनाथ मे कहगा रूपी कोमलता के साथ तीक्षएता भी है 
शौर इन दोनों से सर्वथा विलक्षण उदासीनता भी शोभावमान है ॥१॥। 


सब जीवो पर हित बुद्धि रूप करुणा भगवान शीतलनाथ की कोम- 
लता है। ज्ञानावरशी आदि कर्मा को नष्ट करने मे जो कठोरता (हढता) है 
ण्ह इनकी "तीक्षणता” है। आप वस्तु के त्याग व ग्रहएा परिणामों से रहित 
हैं अर्थात्‌ समपरशामी--मध्यस्थमावी है, यह आपको अद्भुत उदासीनता 
है ॥२॥ 

दूमरो के दुख नष्ट करने की इच्छा आपकी करुणा है | पर दुख- 
पौरगलिक दुखों में प्रपन्नता, यह आपको "तीक्षणता है । अर्थात्‌ परिषह सहन 
में प्रसन्नता ही आप की तीक्ष्णता है । कोमलता और तीक्षणता इन दोनों से 
भी विलक्षण (अद्भुत) आपकी 'उदासीनता? है। ये तीनो विरोधो भाव एक ही 
साथ एक स्थान मे कैपे सिद्ध हो सकते है-कैसे संभव हूं ? परन्तु जो आत्मा- 
नन्‍्द्र में रमणा करते है उनमे ये सब मरूव हैं। (यह व्यग्याथ्थहै। ।॥३॥ (ऊपर 
के पद का उत्तर है--) 


कर्मरूपी मल से सब जीव त्रस्त हैं-(मयभीत है), जन्‍म मरण रोग, 
शोक आदि से भयभीत हैं । भगवान के उपदेश से सब झ्रभय बनते हैं यह 
अभयदान रूप आपकी 'करुणा' है। आत्मिक ग्रुणों मे-भावों में हृढता यह 
आपकी “तोक्ष्णता” है। शारीरिक कष्ट (२२ परिषह) से विचिलित नही होते 
प्रपितु इन्हे प्रसन्नन। पूर्वक सहन करते हैं, यह परदुख-री भन (रूप तीव्णता 
है। ये सब करुणामय और कठोरतामय प्रवृति ब्रिता किती प्रेरणा के स्वा- 
भाविक रूप से होती है यह आ्रापकी 'उदासोनता” है ॥(४ 


[ २९०: ] 


इस प्रकार विचार करने पर जो विरोधभाव तोप्तरे पद में उठाया गया 
था उसका परिहार हो जाता है। 


आगे के पदों मे दो दौ भंग ही बताये गए हैं तीसरे भंग की सिद्धि 
दोनों से हो जाती है। 


दार्वित, व्यक्तित व त्रिभुवन प्रभुता, निग्न थत्ता, योगी, भोगी, वक्‍ता 
मौनी, उपयोग रहितता और उपयोग सहितता भगवान श्रीशीतरूनाथ मे है, 
यह बताते हैं-(१) अनत ज्ञान दर्शन यह इनकी शक्ति है | (२) इन शुरत़ो को 
(ज्ञान दर्शन को) भगवान श्रीशीतलनाथ ने अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया है 
यह इनका व्यक्तित्व है | (३) अपने ही ग्रुगा अपने में प्रकट हो, इसमे “न 
झक्तित्व, न व्यक्तित्व रूप तीसरा भंग होने से “त्रिभगी” सिद्ध हो जाती है । 


(१) तीनों लोकों के पूज्य होने से-त्रिभुवन प्रभुता” (२) गांठ देकर रखने 
लायक कोई वाह्य सामग्री न होने से तथा ने माया-ममतादि अतरंग सामग्री 
होने से “निम्न थत।” सिद्ध होती है | (३) भगवान मे अपने को पुजाने की ३ चछा 
न होने से “न जिभुवन प्रभुता! और इसी प्रकार निग्र थ के वाह्य चिन्ह न होने 
से "न तिग्र थता है। इस प्रकार त्रिभगी सिद्ध होती है। 


(१) चित्त वृति के निरोध से एवं तेरहवे ग्रुणस्थान सयोगी 
केवली अवस्था भे मन, वचन काया के योग होने से भगवान योगी हैं । (२) 
झात्म-रमणा ता रूप सुख भोगने से भगवान भोगी हें। (३) मत, वचन, और 
काया के योग, कर्मक्षय के कारण बाधा उपस्थित नही करते अतः: भगवान 
श्रयोगी हैं और इंद्रिय जन्य विषयों के त्यागी होने से अमोगी हैं । 


(१) द्वादशागी शास्त्र के कथन से “वक्ता”, (२) पापाश्रव संत्रंधी वचन 
न कहने से 'मौनी', (३) पब्रनंत तीर्थ कर देव अनंत काल से जो कहते आये 
हैं, बही आपने भी कह है, उससे न्यूनाधिक नही कहा, सह आपका 'अवकक्‍त« 
पन! है और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिये देशना देना आपका 'अमौनी- 
पन! हैं | 


[२९१ ] 


(१) झनत पदार्थ बिता उपयोग दिये ग्रापको केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष है 
भ्रतः श्राप अनुपयोगवन्त है | (२) अपके ज्ञान व दर्शनोपयोग हैं इसलिये आप 
उपयोगवत हैं। (३) योग रू धन के पदचात मिद्धावस्था मे ज्ञान दर्शन का 
उपयोग अनुपयोग करने का कोई हेतु नहीं रहता अत. आप ने उपयोगी, न 
अनुग्योगी हैं । इस प्रकार श्री शीतलनाथ भगवान मे त्रिभगियों के सबोग की 
सभावनता बताई गई है ॥॥५॥ 


इन जिभगियों के और भी अनेक भेद कहे जा सकते हैं क्योकि भग- 
बात मे अना गण है। ये तिभगिय चित्त में चमत्कार उतपन्न करती हे | 
आशवर्य उतपन्न करने वाली है। य विविध प्रकार की चित्र-विचित्र जिभगिये 
अनन्दघन रूप मोक्ष पद को ध्राप्त करती है ॥६॥। 


श्री श्रयांस जिन स्‍तवन (११) 


(राग-गौड़ौ-प्रदों मतबाने साजना-ए देशी) 


श्री श्रेयांस जिन अतरजामी, प्रातम (मो नामी रे । 

प्रध्यातम सत प्रण पामो, सहज घमुगति गति गामी रे ॥भ्री श्रे०॥१॥ 
सरल सेंमारो हृद्विवरामो, सुनिगण आतमरासी रे । 

मुख्य पणे जे श्रातमरामी, ते केवल निक्‍क्रामी रे॥भी श्रे०॥२॥ 

निज सरूप जे किरिया साथ, ते श्रध्यातम लहिये रे । 

जे क्रिरिये करि चउ गति साथ, ते न ग्रष्यातम कहिये रे ॥ श्री श्रे॥श॥ 
नम भ्रष्यातन ठवण भ्रध्यातम, द्रव्य भ्रध्यातम छुडो रे । 

भाव प्रध्यातम निज गुण साथ, तो तेह थी रढ मंडो रे ।श्रो श्रे॥४॥ 
खअब्द प्रध्यातम अरथ सुणो ने, निरविकल्प ग्रादरज्यो रे । 


शब्द श्रध्यातम भजना जाणो हॉन-ग्रहण मति धरज्यो रे 
॥श्री श्रे०॥धी। 


( २९२ ) 


श्रध्यातम जे वस्तु विचारी, बीजा जाण लबासी रे 
वस्तु गते जे वस्तु प्रकास, प्रानन्‍्दघन” मत बासी रे ।थी थे। हा! 


(११) पाठान्तर--राग....साजता #राग-रामगिरे-ढाल -साभलिरे 
सामलियासामी (अ,) अन्तरजामी » अन्तरयामी (इ, ई)। मत «७ मति (ऊ) | 
गामीरे > पामीरे (+) । गरा «गुण (अ, भरा, उ, ऊ) | निक्‍कामी  निःकामों 
(अ,) तिष्कामी ।इ, ई) । सहूप रू स्वरूप (आ; इ, ई, उ, ऊ)। लहिसेरे « 
लहिइरे (उ) ।चउगति ७ चौगति (अ) । न अव्यातम » अनध्यातम (अर) । कहि- 
येरे > कहिइरे (उ) | छुंडोरे ७ छांडोरे (ऊ)। तेहथी «ते ) (अ,) तहसो 
(आ), तेहस (इ, ई,) तेहमू' (उ) | रढ र रढि (अ, आ, उ) शब्द » अरथ 
(अ, आ) । भ्रथ अर्थ (इ, ई)। निविकल्प ७ नि. कलप (अ, आ, ऊ) | 
झ्रादरज्योरे ० आदरयो (अ,) । हान हानि (अ,) हान (आ, इ, ई,) दान 
(उ) | मति ७» मत (अ) । धरज्यो रे» धरयो रे (श्र) | लवासी रे > लिबा- 
सीरे (अ, आ, उ, ऊ) ॥ गते ७ गति (श्र), गते (झा, इ, ऊ) । 


शब्दार्थ --आतमरामी ८5 आत्मस्वरूप मे रमगा करने बाले। नामी ७७ 
प्रसिद्ध, श्रेष्ट नाम वाले । अध्यातम » आध्यात्मिक, ग्रात्मा सम्बन्धी । मत ० 
तत्व। पामी 5 प्राप्त करके । गामी ७» जाने वाले। सयल ७ सकल, सब ॥ 
इद्वियरामी « इंद्रिय सुख मे रमए करने वाला। निक्‍्कामी # निष्कामी, काम- 
ना रहित | चउगति » चारों गतिये-न रक , तिये च, मनुष्य और देव । ठवण «» 
स्थापना । रढ ऊ रटना, प्रीति । निरविकल्य ७ विकल्‍प रहित, शका रहित । 
भजना & होय अथवा न होय । हान व््त्याग । गति »बुद्धि, धारणा (मति 
ज्ञान का भेद) बीजा # दूमरे । लबासी ७» लबा ड़, लवार, बकबक करने वाले । 
मत 5 मान्यता, मिद्धांत। वासी>रहने वाले । 


झ्र्थे-श्री श्रेयाँसताथ भागवान अतरदाभी है. भात्म गणो मे रमण 
करने वाले सुप्र सिद्ध है। भापने आत्मतत्व को पूरोरूप से प्राप्त करके, सहज 
स्वाभाविक भाव से उंवम गति-सोक्ष गति प्राप्त करची है ॥१॥॥ 


[२९३ ] 


सम्पूर्ण संसार के प्राणी तो इंद्रिय सुखों मे लीन रहते हैं। केवल मुनि 
गए ही प्रात्मिक सुख मे रमण करने वाले-लीन रहते वाले हैं। णो छोग 
पुद्गछानन्द मे रस न लेकर मात्र प्रात्मानन्द मे मग्त रहते हैं केवल वे ही कामना 
रहित-निस्पृह होते हैं ॥२।॥॥ 

स्वरूपानुयायी-जो आत्मार्थी मुमुक्षु इस लोक और परलोक के सुखों की 
कामना त्याग कर आत्मार्थ ही क्रिया करता है वह अध्यात्म को प्राप्त करता 
है किन्तु जो धन, कीति, पूजा, सत्कार आदि की कामना से इहलोक और 
परलोक सम्बन्धी क्रिया करते हैं वे चतुर्गंति रूप भव-अ्रमश को साधना करते 
हैं, उन्हे अध्यात्मी नही कहना चाहिये ॥३॥॥ 

गुर बिना केवल नाम मात्र अध्यात्म छब्द को, कल्पित स्थापना- 
प्रध्यात्म को और दिखावे रूप-आध्यात्म क्रिया रूप-द्रव्य श्रव्यात्म को छोड़ो 
और आत्त गु ए ज्ञान दर्शत रूप साधता, भाव अध्यात्य है उप्ती की साधना 
करो-उसमे पृ ह व्प से लग जाबो-मग्न हो जावो ॥४॥ 

गुरुमुख से अध्यात्न शब्द का अर्थ सुनकर, विकल्प रहित--सकल्प 
विकल्प रहित शुद्ध आत्म भाव को ग्रहरण करो | मात्र अध्यात्म शब्द-भहं 
श्रह्माति', मोउहं! आदि मे अध्यात्म है अथवा नही है इसे समभ कर आर्थात्‌ 
अध्यात्म शब्द में ग्राध्यात्मिकता नहीं, वह भाव मे ही है इसे जानकर क्या 
त्यागने योग्य है, क्‍या ग्रहण करने योग्य है, इसमे अउनी बुद्धि लगावो ।(ि। 

आत्मवस्तु के विचारक् ही आध्यात्मी हैं-वाधु-संत-मुनि है, शेष 
दूररे तो केवल लबासी हैं--बकबास करने वाले भेषधारी हैं । वस्तु मे रहे 
हुये गुण व पर्यायों को स्पष्टतया यथार्थ रूप से जो प्रकट करते हैं वे ही 
आनन्दघन श्रवु के सप्तवपाश्वित मत के वारसी हैं-रमण करने वाले हैं ( 


श्री वासुपृज्य जिन स्‍्तवन (१२) 
(राग-गौडो-तु निया गिर सिदश्चर सोहै ए देशी ) 
वासपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घणनासों परणासरो रे । 
निराकार साकार सचेतन, करम करमस फल कामी रे ॥बाप्त०॥ १॥ 


[ २९४ ] 


निराकार अभेद सग्राहुक, भेद ग्राहक साकारो रे । 

दर्शन ज्ञान दु भेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारों रे ।वास०॥॥२। 
करता परि जामी परिणामों, करम जे जोव करिये रे। 

एक श्रनेक रूप नयवादे, नियते नर प्रनुसरिये रे ॥वास०॥।३॥। 
सुख दुख रूप करस फल ज।णों, तिश्चय एक आनदो रे । 
चेतनता परिणाम न उूक, खेतन कहे जिस चदोरे ।वास० ॥४॥। 
परिणामी चेलन परिणामों ज्ञान करम फल भावों रे 4 

ज्ञान करम फल चेतन कहिये लीज्यो तेह मनावो रे ॥वास०५॥ 
ग्रातमज्ञाती भ्रमण कहांवे बोजा तो द्रव्यलिगी रे । 

वस्तु गते जे वस्तु प्रकास, 'श्रानन्दधन' मत सगीरे । वास०॥६॥ 


पाठान्तर--राग .सोह ७ आदर जीव क्षमा ग्रुग आदर (श्र) । वास- 
पूज्य ० बासुपज्य (श्र, भ्रा उ) | धासुपुज्य (इ, ई)। घणानामी ७ घननाशी 
(आ, इ, ई उ, ऊ) | परणामीरे ७ परिणामीरे (अ, उ, ऊ)। परनामीरे ७ 
(ब्रा,ई)। सचेतत-चैतना (भ्र,आ )। ग्राहक--अराह( 5 ) ग्रहरा (६) दर्जन-दर सगा [अ्र)। 
करता * कर्ता (इ, ई, उ, ऊ) । जीव > जीवइ (अ), जीव (इ ई)। करम 
«कर्म (आ, ४, ई, उ, ऊ) कर्म (3) । नियेते नर « नियति इतर (अ,आ) 
नियतइ नर (3) । अवुस्तरियरे ७ अणुसचेयरे (उ, ऊ)। जाएंगे» जारोे 
(प्र) | निश्चय ७» निरच (अ), निहचे (प्रा, ऊ) । एक* इक (प्र इ ई)। 
कहे > कहे (प्र, भ्रा, उ, ऊ) । लीज्गो ७ लज्यो (अ, आ, इ, उ, ऊ) | द्वव्य «* 
द्रव्यत (श्र)। 'अ प्रति मे 'बीजा' के आगे तो” नही हे । गते ७» गति (ञञ) ॥ 
मत »« मति (ऊ) ॥ 


शब्दार्थ --धशनामी ७ अनेकानेक नाम वाले। परणामी ८ शुद्धात्म 
शुसा से परिशमन करने वाले । कामी # कामना करने वाले । सम्राइक ८ 
सत्य स्वरूप ग्रहण करने वाले । दुमेद ७» दो भेद (विभाग) । परिणाभी 5 
परिशामी भाव वाले। अमुसरिये ०» अनुसरश करता, भामना। श्रमण « 


[२९५ ] 


साधु | ब्रीजा ८ दूसरे, क्षन्य । द्वव्यलिंगी #वेशधारी, साधु का केवल भेष 
धरने वाले | झ प्वः 


इ्रधे--श्रीवासुपृज्य भज़वात तीनो जगत के स्वामी हैं श्लौर अतेक नाम 
वाले है। भगवान ने आत्मा को परिणामी, (श्वात्मगणों में परिशमत करने 
बाली) साकार एव निराकार उपयोग वाली, चेतन्य रूप, कर्म का कर्त्ता भौर 
फल का भोक्ता कहा है ॥९।॥। 


अभेद को ग्रहगा करने वाले दर्शतोपयोग को निराकारोपयोग-सामा- 
न्योपयोग और भेद को ग्रहग्स करने काले ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग-विशे- 
षोपयोग कहते हैं । इस प्रकार चेतना के 'दशन और ज्ञान! यह दो भेद हैं । 
इस चैतन्य व्यापार पे ही यह आत्म वस्तु ग्रहण की जाती है-पहचानी जाती 
है । अथवा इस चेतन्य वस्तु से हौ आत्मा वस्तुओ को देखता जानता है ॥२॥ 
विशेष-अभेद को ग्रहग करने वाले द्रव्य नय की अपेक्षा आत्मा निराकार 
औरभेद को ग्रहरग करने वाले पर्याय नय की श्रपेक्षा आत्मा साकार है। चेतना 
के ज्ञान और दर्शन दो भेद हैं। वस्तु के जानने और देखने का कार्य इन्हीं 
द्वारा सम्पन्न होता है 


प्रत्येक द्रव्य सामान्य और विद्येवात्मक होता है। चेतन भी द्रव्य है, 
इसलिए वह भी सामान्य और <शे+त्मक है। उसके दो रूप दर्शत और ज्ञान 
हैं। वह दर्शन-ज्ञान को करी त्यामता नही है। दर्शन उसका सामान्य स्वरूप 
है तथा ज्ञान उसका विद्येष स्वरूप है। सामान्य उपयोग दर्शन है, विशेष 
उपयोग ज्ञान है। 


जीव कर्ता है क्यों कि परिणामों में परिणेभन करता है और कर्म का 
करता है। नयवाद से इस कतृ त्व के एक ही नहीं, अनेक रूप हैं। अर्थात्‌ 
निएचय नय से अपने ज्ञान स्वभाव का कर्त्ता है। अशुद्ध निश्चय नय से बिन 
जिन रागादि भावो मे परिणमन करता है, उतका कर्ता है। तथ' व्यवहार 
नम से ज्ञानावरणादि पौदगलिक कार्यों का एवं शारीरिक नोकर्म का कर्ता है 
झौर उपचार स्रे घर, नगर आदि का कर्ता है। इस प्रद्धार इसमे कर्त्तापद ब॒ _ 
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परिग्गमनशीलता है किस्तु मनुष्य को शद्ध निह्नचय नय के अ ,सार अपने ज्ञायक 
भाव में परिणमन करना चाहिए ॥३॥ 


सुख और दुःख दोनों को कर्म-फल जानो | निएचय से तो केवल आनद 
ही है। केवलियों में चन्द्रमा के समान तीथ्थेकर श्री वासुपूज्य भगवान ने 
कहा है कि आत्मा किसी भी श्रवस्था में अप्ने चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ता 
है । अतः वह चेतन्य है और निश्चय नय से वह आनन्द स्वरूप है ॥॥४॥ 


श्री ज्ञानससा रजी में कहा है--- 
धर्मी अपने घर्मं को, तभे न तीनो काऊू | 


आत्मा न तजे ज्ञान गुण, जड किरिया की चाल ॥ 


सब द्रव्य परिणामी है, (एक अवस्था छोड कर दूसरी अवस्था प्राप्त 
करने को परिणाम कहते है भ्रर्थात्‌ परिव्तनशीलता को परिणामी कहते हैं) 
अपने अपने स्वभाव मे सब परिशामन करते है इसलिए चेतन भी परिणामी 
है। उध्षका परिणशमत-ज्ञान, कर्म और कमंफल रूप होता है। इन्हे क्रम से 
ज्ञान-चेतता, कर्म-चेतता और कर फल-चेतना कहना चाहिये । इस प्रकार 
चेतना के यह तीन परिणमन मानने चाहिये । इन में ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना 
है और कर्म चेतना एवं कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना है। ज्ञान के अतिरिक्त 
अन्य भाव मे विचरना-इसे मैं करता हुँ--कर्म चेतना है और ज्ञान के अतिरिक्त 
अन्य मे यह विन्तन करना -“मैं भोगता हु"-यह कर्म फल चेतना है। ये 
दोनों अज्ञान चेतना संसार का बीज है और ज्ञान चेतना मुक्ति बीज है । अतः 
है भव्य जीवो ! इस प्रकार समझ कर अपने चेतन को मनाकर-सममकाकर 
श्रात्म स्वरूप प्राप्त करो ॥५॥। 


आत्म ज्ञानी-भावलिंगी ही श्रमण (साधु) कहे जाते हैं अन्य तो द्रव्य- 
लिगी-भेषधारी (साधु वेश वाले) हैं। जड झौर चेतत भाव को जो यथार्थ 
रूप से प्रकाशित करते है श्रौर राग्रादिभावों को--जड कर्म के सयोग से 
उत्पन्न जान कर छोड़ते हैं, वे भेद ज्ञानी चारित्रवान, आनन्द्रधन मत के संगी 
-साथी हैं । अर्थात्‌ वे ही घनीभूत श्रानन्द को प्राप्त करते है ॥६॥॥ 
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श्रो विमल जिन स्‍तवन (१३) 
(रिंग मल्हार-इडर प्रांत्रा प्रावली रे, इडर दाडिम दाक्ष-ए देखे) 


दुघ्व दोहग दूरे टल्या रे सुख सम्पत सूं भेट । 

घींव धणी मार्थ कियो रे कु मर्ज नरखेट।॥। 

बिमल जिन दीठा लोपणे प्राज म्हारा सी का बंछित काज 

॥विमल०॥ १ै॥। 

चरण कमल कमला बसे रे, निरमल थिर पद देख । 

समल श्रथिर पद परिहरी, पकज पामर पेख ॥विमल०॥२॥॥ 

मझुभ मन तुझे पद-प+जे रे लोनो गुण सवरंद। 

रक गिणे मदर धरा रे इन्द्र चन्द्र नागिन्द । वमल०॥३॥ 

साहब समरथ तू धरती रे पाम्यो परम उदार । 

मन विसरामी बाल हो रे श्रात्म चो ब्ाधार ॥ब्िमल०॥। ४8 

दरहसर दीठे जित्र तरगो रे समय रहे न बेध । 

दिनकर कर भर पसरतां रे, प्रंधकार प्रतिषेध 6 समल० ५॥। 

ध्रमी भरो मूरति रचो रे उपमा घटे न कोय । 

शांत सुधारस भलीती रे निरखत तृपति न होय ॥बविसल० ॥६॥ 

एक पझ्रज सेवक त्ीं रे भ्रवधारों जिनदेव । 

किपा करो मुझ दीजिये रे, 'झावन्दघन' प्रद सेव धविसल्ल ०१७॥। 
(१३) पाठान्तर--“राग मल्हार! छउद्र आ, उ, ऊ, प्रतियों बे नहीं 

है। 'अ' प्रलि भे यह स्तवन 'विम्रठ जिनेसर' आदि से आरम्भ होता है। सू 

सु (अ, आ), स्यु (उ) | कियो रे ७ किया रे (प्र, भरा; उ, 3) । नरखेट ८ 

जनखेट (अ) | जिन» जिनेक्षर क्षज दीड़ा लोयशो (श्र) । म्ह्वारा ० मारा 

(ला, ऊ) । श्ीखा « सीधा (झड़, उ) । सहारा स्लीका ब्रंद्धित कार्जा “अ' प्रति 
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में नहीं है। घिर पद ७० पद थिर (अ) । देख » देखि (अ, उ)। परिहरी रे « 
परिहर रे (ञ्र) । पंकज ७» पद कज (अ)। पेख ७ पेखि (उ) | मुझ....पंक रे 
घ्ट्मन मधुकर तुक पद कजेरे (अ)। लीनो » लीशो (अ, उ, ऊ)। पिशे 
गुणों (श्र)। मन्दर «७ मन्दिर (अ, ऊ) | साहब रू साहिब (अ,झ्रा, उ, 3)। 
पाम्यो ७ पांप्याौ (आ, ऊ)। आतमचो ७ आतमची (अ, आ, उ, ऊ) । दीठे 
«* दीठों (3) । ससय » संसो (अ ) पसरता रे ७» विलसतो रे (अ) प्रसरता 
रे (इ) अमी-अमिण्(इ,ई,)अमीय (3,3) | उपमा घटे नल्‍्ूउपमा न घटे (अ,आ, 
ऊ)। उपम न घटे (उ) | शञातरूद्ृ॑ष्टि (प्र), शञाप्ति (उ,3) | निरखतःनिराषित 
(ऊ) । तृषति 5 त्रिवत (श्र), तृप्ति (इ, ई) । क्रिया ७ केपा (अ, आ, इ, 


ई, उ )। 


शब्दा्थ--दोहग « दुर्भाग्य । टल्या रे> टल गये, दूर हो गये। धीग «« 
प्रबल, बलवान । गज « जीते । नरखेट « नराधम, शिकारी, मोहादि कपाये । 
सीका ७ सिद्ध हो गये, सफल हो गये । दीठा ७ देखा । लोगर!। « लोचनो से, 
नेत्रो से | पामर 5 पापी । लीनो & लवलीन है । रक # तुच्छ | मन्दर र मन्द- 
राबल, मेरू पर्वत । नागिन्द « नागेन्द्र, भुवनवासी देवताओं का इन्द्र | विस- 
रामी ७» विदरामस्थल । बालहो » प्रिय । चो का । बेध न्‍* कमक, चुमन । 
पसरतां « फंलते ही । प्रतिखेद « रुकावट । अमी-अमृत | कीलती-भरी हुई | 
अ्रवधारो # ग्रहरा करो ॥ 

झ्रथं-- कवि कत्ते हैं“ विमलनाथ जिनेश्वर के दशंग से चतुगति 
सम्बन्धी दुख और अज्ञान सम्बन्धे दुभग्प दूर चले गये हैं । मानसिक शाति 
रूप सुख और रत्नत्रय रूप सम्पत्ति प्राप्त हो गई है । ऐसे सामथ्येवान स्वामी 
जब मेरे मस्तक पर हैं तब मोहादि अधमः शिकारियो (शत्रुओ्रो) में से ऐसा 
कौन है जो मुझे जीत सकता है। आज ज्ञान-चक्षुओ से मैंने श्री विमलनाथ 
भगवान के दर्शन कर लिये हू । भ्रब मेरे सम्पूर्ण मनोवाब्छित कार्य सिद्ध हो 
गये है ॥१॥ 

“क्रोधादि सब जीव के, लगे पीठ ठग लार । 

जक न दियत, मुनिराज लग, खेटक लक्छन धार ॥ (श्री ज्ञानसारजी) 
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कमल को तुच्छ, मेला, क्षण स्थायी और घृणित कीचड़ सहित देखकर 
लक्ष्मी न उस स्थान को छोड दिया है और श्रापके 'वरण रूपी कमल को 
निमंत्र और स्थिर स्थान वाला देखकर बहईँ अपना निवास कर लिया हैं ॥१॥ 

भेरा मन रूप अमर (भोरा) आपके चरण कमल के गुण रूपी पराग 
मे लबलीन है-मग्न है। यह मेरा मन इन्द्र चन्द्र और नाग्रेन्द्र आदि के महान 
पदो एवं मेरू पर्वत की स्वर्ण भूमियों को इन चरणो की तुलना मे तुच्छ 
गिनता है-मममता है ॥।३॥ 


हे ताथ ! आप सत्र प्रकार से सामथ्यवान हे। आप जैसा महान उदार 
स्वाप्ती मुझे प्राप्त हुआ है । आए मतक विश्राम रूप हैं, जहा मेरा मन विश्राम 
लेता हैं-उहरता है। श्राप मुझे ग्रत्यन्त >िय हैं। मेरी आ्रात्मा के आधार श्र 
निज स्वरूप प्राप्ति के साधन, ध्येय है। मैंन आज ज्ञान-चक्षुओ से आप के 
दशन कर लिये हैं ॥॥४॥। 


है जिनश्वर देव ! (स प्रकार सूे की किरणो के फैलने से अन्धकार 
(प्रन्धेरा) रुक जाता है-गृप्त हो जाता है, उप्ढ्ली प्रकार आपके दर्शनों से 
समय अश्वद्धा, अज्ञानादि का भूछोच्डद हो जाता है ॥५॥ 

आपकी मूर्ति भ्रमृत रस से भरी हुई है जिस पर कोई उपमा घटित ही 
नही होती ग्रर्थात्‌ यह अनुपमेय है। इसम प्रशम रस रूप सुधा रस भकोले खा 
रहा है-3मड रहा है जिसे निरख निरख कर-देख देख कर-कभी तृप्ति नही 
होती हैं-मन नही भरता है ॥६॥। 


हे जिनेश्वर देव | इस सेवक की एक ही विनय है उसे आप स्वीकार 
कीजिये । हे प्रभो ! कृपा पूर्वक मुझे झ्रातन्‍्दघन रूप परम पद की सेवा 
दीजिये ॥७॥ 
श्री अनन्त जिन स्तवन (१४) 


(राग-रामगिरी कड़ओ) 
धार तरवार नी सोहिली, दं। हिलो चउदभा जिन तणों चरण सेवा। 


(_ ३००७ है 


घार परि नाचता देखि बाजीगरा, झेवना धार परि रहै न देवा 
॥धार०॥। १॥। 
एक कहै सेविये विविध किरिया करी कल श्रनेकांत लोचन न देख । 
कल प्रनेकान्त किरिया करी बफ्डा, रडयेडे चार गति सांहि लेखे 
॥षार०।॥२१। 
गछछ ना भेद बहु नयण निहालतां, तत्वनी बात करता न लाज । 
उदर भरणादि निज काज करता थकां, मोह नडिया कलिकान राजे 
धार ०।॥॥३५। 
वचन निरपेख व्यवहार फूठो कह्यों वचन सापेख व्यवहार साँचो । 
बचन निरपेख व्यवहार सप्तार फल साभली आ्रादरी कांइ राचो 
॥घार० ।४। 
देव गुरु धर्म नी शुद्धि कहो किम रहै किम रहे शुद्ध श्रद्धा श्राणो । 
शुद्ध भद्धान विण संव किरिया करी छारि परि लीपणो तेह जाणो 
॥घधार०॥ ५॥। 
पाप नहिं कोइ उत्सुच्न भाषण जिस्पो धम नह कोइ जग सूत्र सरीखो । 
सुश्न प्रनुसार जे भविक किरिया कर, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो 
।घार०॥।६॥। 
एह उपदेशन सार सक्षेप थी, जे नरा चित्तमां नित्य ध्याव । 
ते नरा दिव्य बहुकाल सुख झनुभवा, वियत 'श्रानन्दधन' राज पावे 
॥भा र ०१।७॥। 
पाठात्तर--राग.,.. कडखो ल्‍# राय कडखानी (अ, आ,) कडखो (उ) 
राग-कडषौ (ऊ) | सोहि दी दोहिनी ७ सोही दोहली (इ, उ) । चउदमसा #« 
चोदमा (अ, आ,) चोदमा (उ) चंवदमा (ऊ))। परि>पर (आ, इ, उ, ऊ)। 
देखि ७ देव (आ, इ, उ, ऊ)। सेविये ऋसेविइ (अ)। कह कहि (उ, 
ऊ) । रडवड्ड ७» रडपडया (अ), रढवन (5) | चार च्यार (अ, आ, उ, 


[३०१ ] 


झऊ) | नयण ७» तथरि!। (ठ) । निरपेखम्-ननिस्पेसि (स), निस्‍पेक्ष [जा, इ, ई, 
उ, ऊ)। साफेख छ सापेखि (श्र), सापेक्ष (प्रा, इ, ई, उ, ऊ)। भादरशी ७ 
आचरी ईत्र) । किम « किम (उ) । श्रद्धान » सरघान (अ)। आखी ७» टाखौ 
(अ, आ) | करी » सही (अ, आ,) कही (3) । छीपसो «० लीपणा (प्र, भा) । 
तेह ८ सरिस (श्र, भा) | जिसयो ७» जिसी (अ, भा, उ, ऊ)। जग & जगि (अ)। 
अनुसार ८ अनुसारि (उ) | परिखो & परषौ (ऊ)। सक्षेपथी « संखेपथी (प्र) । 
वित्तमा 5 चित्त मे (प्र, आ, उ, ऊ) | नित्य € नित्त (अ, आ, ऊ)। ध्यावे «७ 
भाव (भर) । ते नरा.....अनुभवी » ते नरा काल बहु दिव्य सुख भोगवी (अ), ते 
नरा काल बहु दिव्य सुख अनुभवी (प्रा) । 


शब्दाथं--सोहिली « सरल । दोहिली » कठिन । देवा #देत्ता भी । 
लोचन «आँख | वापडा ८ बेचा रा, अज्ञानी । रडवड़े « भटकते है । गछूछना «७ 
समुदाय के । निहालतां « देखते हुये । उदर &पेट । मोह नशथ्यिया » मोह में 
फेसे हुऐ, मोहाधीन, मोह से बंधे हुये । निरपेंख «निरपेश्न, ग्रपेक्षा रहित, 
तटस्थ । सपेख «सापेक्ष, अपेक्षा सहित, जिन वचन अनुमार । सॉँमरडी «» 
सुतकर। राचो प्रसन्न होना। झआादरी » ग्रह करके | काइ » क्या, कुछ 
भी | श्रद्धान छ विश्वास, प्रतीति। आरो « प्राप्त करो, लाबो। छारि 
धूतपर । लीपणो # लीपता । उत्तूत्र सूत्र के विपरीत, जिनवचन के विरुद्ध । 
सूत्र ७» ग्रागम शास्त्र । सरिसो ऋू समान | परिखो-भरीक्षा करो । 


प्र --तरवार की धार पर चलना सुगम है किन्तु चौरहवें तीथ॑'कर 
श्री अनन्तताथ भगवान की चरणा-सेव-उनके 'चारित्रानुवार प्रवर्तत-अत्यन्त 
दुष्कर है। तव्वार की धार पर नाचते हुये भ्रनेक बाजीगर (खेल दिखाने वाले 
नट) देखे आते हैं किन्तु भगवान की चारित्र-सेवा रूप कर पर देवता भी 
नही टिक (ठहर) सकते है क्यो कि उन्हे चारित्र नही श्राप्त हो सकता है ॥१॥ 

कई एक क्रियावादी ऐसा कहते हैं कि विविध क्रियाओ [ट्याग वे रास्य) 
द्वारा प्रभु की सेव भक्ति करनी चहिये। उन विविध क्रियाओ का फल भी 
विविध, अनेकान्त रूप (नाना प्रकार का पुण्य बंध) होता है जिसे नेत्र (अँखें) 
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नहीं देखती । जिन क्रियाओं के करने से एकांत फल (मोक्ष) नहीं होता, 
विविध फल होते है--भांति भाति के फल मिलते है-ऐसी भनेकान्त फल 
दायक क्रियाओ से तो वे बेचारे चार गति रूप संसार मे भटकते हैं जिनका 
लेखा--हिलाब नहीं बताया जा सकता । 


(त्याग-वैराग्य पोक्ष मार्ग के साधन हैं। वे झ्रात्म ज्ञान सहित किये 
जाये तो मोक्ष रूप एकांत फल दाता हैं । ) 


जो क्रियाये एक लक्षी होती हैं उतका फल भी एकांत (मोक्ष) ही होता 
है। अभ्नेकान्त नही होता । ऐसी एक लक्ष्मी-स्वरूपानुयायी क्रिया ही चारगर्ति 
का फेरा--भव भ्रमण टालती हैं | जैसे लक्ष्य साध कर छोडा हुआ बाण ठीक 


तिशाने पर पहुचता है और बिना लक्ष्य का बार ऊ'चा नीचा होकर निशाने 
पर नहीं पहुचता ॥२॥ 


गच्छो के ग्नेक भेद हृष्टिगोवर होते हैं। यह्‌ गच्छ-ममह्वी तत्व की 
बात करते हुये तनिक भी नही सकुचात्ते है। पेटपालन झादि अपना कार्य 
कन्ते हुये, ये लोग वृषम-कलिकाल के राज्य मे महामोह भे फंसे हुये हैं- 
जकड़े हुय है । अर्थात्‌ महामोह के आधीतन होकर ये लोग कलिकाल में राजा 
बने बेठे हैं ।।३॥ 

निरपेक्ष बचन-प्रपेक्षा रहित वचत-एकान्तवाब असत्य है। सापेक्ष 
बचन-प्रपेक्ष सहित बचन--अनेकान्त वाद-नपापेक्षदाद ही सत्य है । इस सापेक्ष 
वाद का प्रयोग ही सद्‌ व्यवहार है। निरपेक्ष वचन-एकान्तिक वचन का 
प्रयोग संसार बढाता है । यह सुन कर उसे मात देकर--स्वीकार कर--उसमे 
क्ष्यों रचपचते हो-अनुरक्त होते हो-निमग्न होते हो ॥४॥ 

आगम साक्षी बिना निरपेक्ष बचनों से (एकान्त वाद से) देव, गुरु और 
धर्म की शुद्धि की परीक्षा कंसे हो सकती है ? परीक्षा बिता हृढ़ श्रद्धान कैसे 
रह सकती है ? और छुद्ध श्रद्धा के बिना तो की हुयी सम्पूर्ण क्रिपाये ऐसे 


व्यथें हो जाती है जैसे छार-घधूछ के आंगन पर किया हुआ लेपव। (लीपणा+* 
गोबर की पतली तह पोतना)॥॥५॥ 
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उत्सूत्र-माषणा--आगम विरुद्ध भाषण-के समान संसार में कोई पाप 
नहीं है प्रौर आगम के अनुसार कथन भौर आचरण के समान कोई धर्म नहीं 
है । सूत्र-आमम के प्रनतुततार जो भव्य प्राणी क्रिपाये करता है उसके चरित्र 
(चारित्र) को ही शुद्ध समझना चाहिये ॥६॥। * 


(जो मनुष्य झागमों के अर्थ का मृषा उपदेश देता है उसकी शुद्धि 
प्रायश्चित से भी नहीं हो सकती है क्‍योंकि जो व्यक्तित अपने ब्रोतों को भंग 
करता है उससे तो वह केवल अपनी ही श्रात्मा को मलीन करता है किन्तु जो 
सिद्धात ग्रन्थों का मृषा उपदेश देता है वह दूसरी अनेक ग्रात्माप्रों को मलीन 
करता हूँ संसार-समुद्र में बुबता हैं प्रतः इसके समान कोई दूसरा पाप 
नहों है ।) 

यह जिनेश्वर देव के कथित उपदेश का सार-्सक्षेप है। जो व्यक्ति 
इस आष॑ धर्म का चित्त मे प्रति समय विचार रखेगा, वह बहुत समय तक 
दिव्य (अनोखे) सुख का अनुभव करके निश्चय ही अनन्त श्रानन्द का राज्य- 
मोक्ष प्राप्त करेगा ॥७॥ 


श्री धर्म जिन स्तवन (१५) 


(राग-गोडो सारग, रसियानी देशी) 
धरम जिनेसर गाऊ रगसू भगम पडन्‍ज्यो हो प्रीत । 
बीजो मन सन्दिर भ्राण नहों, ए श्रम्ह कुलबट रीत ॥घरम०॥१॥ 
धरम धरम करतों जग सहु फिरे, धरम न जार हो सम । 
धरम जिनेसर चररण प्रह्मां पछी,कोह न बधे हो कर्म ॥धरम०॥॥३२॥ 
प्रवचन झंजन जो सदृगुरु करे, देखे परस निधान। 
हृदय नयन निहाले जग धरणी, सहिजा सेर समान ॥धरम०॥॥३।॥। 
वोडत दोडत दोडत दोडियो, जेती मननी हो दोड़ । 
प्रेम प्रतोति विचारों दृकडी, गुदगम लोज्यो हो जोड ॥धरम ०॥४॥ 
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एक कसी सिल ब्रीत वर पड, उभय मिल्यां हो सधि । 
है रामी है मोहे फदियों, तू तोरागो निरबंधि ।घरम०।॥५॥ 


परम निधान प्रगट मुख भ्रागलं, जक्त उलघी हो जाग्र ॥ 
ज्योति बिना जोवो जगदीसनो, श्रधो श्रध पुलाय ॥६। 


निरमल गुणमणि रोहराग भूधरा, मुनिजन सानस हुत । 
धन ते नगरी धन बेला घड़ी, मात पिता कुलबस ॥धरमस०॥॥३॥। 


सेन मधुकर वर कर जोडी कहै, पद-कज निकट निवास । 
घन नामी 'श्रानन्द्धन'! सांभलो, ए सेवक प्ररदास ॥धरम०॥।८।॥ 


(१५) पाठान्तर--राग....देसी ७ राग गौडो देसो रसियानी (प्र), 
देसी रसियानी-गौडी सारग (भ्रा,) राग-गौडी (5), देशी रसियनी [उ,ऊ) । 
जिनेसर र “णेसर (प्रा, उ, ऊ))। गाऊ «मावौ (अ)। शीत « प्रीत्ति (अ, 
ग्रा, उ) | अम्ह ७ ग्रम (झा, इ, ई, उ, ऊ)। रोत ७ रीति (अ, उ) | जग सहु 
फिरे > फासु' फिरे (अ), कसू' (आ), कासू (उ, ऊ)। मर्म>मर्म्म (अर) । 
जिनेसर ७ जिशसर (भर, आ, डे, ऊ)। बव्य न्‍बाघ (आ, इ, ई, उ, ऊ) | 
कर्म ७ कम्मे (ञ्र) | नयन & नयणा (इ, उ), ने / (ऊ) । मननी हो € मननी रे 
(इ, ई, उ, 3) । दोड > दोडि (उ) प्रतीति & प्रतीत (अ, जा उ, ऊ) । लीज्यो 
हो « लेज्यो हो (अ, आ, ऊ) | लीज्यो रे (इ, उ,) । जोड ८ ओडि (3) | प्रीत 
पति (ज, आ, इ, ई), प्रीते (3)॥ हो संधि होवे सधि (अ), हुवे संधि 
(आ, ऊ), हो सध (इ, ई,) हुई संधि (3) । हूँ 5 हुं (अ) । फदियों & फंदीयो 
(उ) 4 तू वु' (म्र)। विधान ७ विधि (अ) | प्रयट ७ परयट (भर) 4 मुख «« 
गुर (अ, आ,) । आगले >आगयरी (अ) । उलंघी हो*उलंडी हो (अ)। 
उलधियो (इ, ई) उलंघि रे हो (3)। जोबो ७» जुओ (३, ई,) जोऊ' (उ)। 
भन्धों जन्ध पुलाय ७ आँचे आंधों पेलाय [सप्र, आ,) अंधों अंचों पलाय (ई)॥। 
धन बेला & दिन बेला (अज, आ,) 4 पंदकज £* प्रद पंजक [प्रे) वरनबामी « 
घरावामी (अ) ३ 


[ रेग्श ] 


शब्दार्थ--रंग सू' ८ आनन्द से, आत्म भाव में लीन होकर । भंग घर 
बाधा । म रू नहीं । बीजो 5 दूसरा । भ्राण्‌ ७» लाऊ' | अम्ह 5 हमारी । कुल- 
वट 5 कुल (वश) परम्परा। सहु ल्सब | मर्मे «रहस्य । पछी «पोछे। 
निधान & खजाना । निहाणे « देखे । धणी » स्वामी । महिमा ७ यश, कीर्ति 
दुकडी ८ समीप, नजदीक । एक पखी 5 इक तरफा, एकाँगी । उभय & दोनों । 
संधि ७» मिलाप । निरबंध ७» बंध रहित । झआगले ७ आगे, सम्मुख । पुलाय «* 
दौडना । रोहए ७» रोहरणाचल । भूधरा पर्वत | वर ८ श्रेष्ठ । कज » कंज 
कमल । साँमलो 5 सुनो । भ्रदास # प्रार्थना । 


भ्रथं---भक्ति-रंग में रंग कर मैं श्रीधमंनाथ जिनेश्वर का स्तवन- 
गायन करता हूँ। हे प्रभो ! आपके प्रति मेरी भक्ति है, वह कभी टूटे नहीं, 
यही मेरी प्रार्थना है। मेरे मन-मन्दिर में आपके अतिरिक्त किसी दूसरे को 
कोई स्थान नही है । यही हमारा कुलूधमं है--यही आत्मस्वभाव है ।।१॥ 


यह ससार धर्म, धर्म-मुनि धर्म, यति धर्म, सन्यास धर्म, ग़ृहस्थ धर्म 
आदि धर्म करो धर्म करो कहता हुआ फिर रहा है किन्तु यह धर्म के मर्भ को- 
रहस्य को-जरा भी नहीं जानता । 


“वस्तु स्वभावों धर्म” | स्वभाव परिणति ही धर्म है। अतः निज स्वड 
रूप रूप धर्म में परिणमन करने वाले धर्मनाथ जिनेश्वर के चरण पकडने के 
परचात-चारित्र का अनुसरण करने के बाद-कोई भी नवीन पाप कम नहीं 
बाँधता है ॥२॥ 


सदगुरु कृपा करके प्रवचन रूपी अचन जिस किसी के द्वदय रूपी नेन्रों 
में आंजते हैं-छगाते हैं-तो वह स्व स्वरूप रूपी परम निधान (खजाना) को 
देख छेता है | हृदय नेत्रों से उस जगतपति को वह देखता है जिसकी महिमा 
(यश) मेरू के समान है ॥३॥ 


मन अपनी दौड-कल्पना शक्ति के अनुसार चारों और जितना दौड 
सकता था-दौडा किन्तु कस्तूरीमृग के समान उसका चारों ओर दौडना व्यर्थ 
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ही गया । सद्ग॒ुरु द्वारा दी गई समझ को-ज्ञान को-अपनी बुद्धि के साथ जोड़ 
कर विचा रने से प्रेम प्रतीति-भक्ति और श्रद्धा का आघार आत्मदर्शन तो मन 
के अत्यन्त निकट ही है ॥४॥ 


एक तरफा प्रीति कैसे निभ सकती है। दोनो समान धर्मियों के मेल 
से ही संधि-मिलाप-होता है। मैं राग--.ेष और मोह के फंदे मे फसा हुआ्ना 
हैं और आप राग रहित और बंध रहित हैं। मेरी प्रीति तो तब ही निभ 
सकेगी जब मैं भी श्राप जेसा वीतरागी बन जाऊ' ॥॥५॥ 

परम निधान (खजाना) मोक्ष मुख के सामने ही रखा हुआ है किन्तु 
उसे संसारी लोग (अधे की भाति) लाँघ कर नले जाते है। जगदीश की ज्ञान 
ज्योति के बिना एक अन्धे के पीछे दूगरा अन्धा--भेडिया धसान के समान दौड़ 
लगा रहा है और परम निधान आत्मतत्व को जो अपने पास है नही देखता- 
नही पहुचानता ॥६॥ 

खंध्र चढाये तनयकू' हेरत फिर॒यौ विदेस । 
सुरत भई तब साँभरयौं, पूत खघ परवेस |. (ज्ञानसारजी ) 

हे प्रभो | आप निर्मल ज्ञानादि गुण रत्नों के रोहणाचल पंबंत है 
और भुनिगणों के मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं। वह नगरी धन्य है जो 
भापके चरणों से पवित्र हुई है। वह बेला-समय धत्य है जिसमे भ्रापका जन्म 
हुआ । आपके माता पिता और कुल (गोत्र) तथा वंश (कुटुम्ब) ये सब धन्य 
है ॥७॥ 

भक्ति-भाव मे विभोर मेरा श्रेष्ठ मन रूपी भ्रमर हाथ जोड़ कर 
प्रार्थी है कि हे भगवान |! आपके चरण कमलो के निकट ही सेवक को निवास 
स्थान दीजिये । हे श्रनेक नाम वाले आनन्दधन प्रभो ! इस सेवक की बह 
प्रार्थना सुनिये और स्वीकार करिये ॥८॥ 


श्री शन्ति जिन स्तवन (१६) 


(राग-मल्हार--चतुर चोमासों पढकमी-ए देशी) । 
शान्ति जिन इक मुझ विनितो, सुरो त्रिभुवन राय रे । 
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शांति सरूप किम जाएणिये, कहो मन किम्र परखाय रे ॥शांति०॥ १॥ 
धन्य तु जेहने एहवो, हुप्रो प्रश्न श्रवकांस रे । 

धोरज मत धरि सांभली, कहूँ शान्ति प्रतिमास रे ॥शांति०॥२॥ 
भाव प्रविशुद्ध सविशुद्ध जे,कह्या जिनवर देव रे । 

ते तिम अवितत्थ सहूहे,प्रथम ए शान्ति-पद सेव रे ॥शां०)॥॥३॥। 

प्रागम धर गुरु समकिती, क्रिया सम्बर सार रे । 

सम्प्रदाय श्रवचक सदा, सुच्ति भ्रनुभवाधार रे ॥शां ०४॥ 

शुद्ध आालम्बन झ्ादरं, तजि श्रवर जंजाल रे । 

तामसी वृत्ति सवि परिहरि, मजे सात्विकी साल रे ॥शा०॥५॥। 


फल विसवाद जेहमां नहों, शब्द ते श्रथ सम्बन्धि रे । 

सकल नयवाद व्यावि रह्यो, ते शिव साधन सधि रे ॥शान्ति०॥६॥ 
विधि प्रतिषेध करि श्रातमा, पदारथ भ्रविरोध रे । 

ग्रहण विधि महाजन परिग्रह्म,, इस्यों भ्रागमे बोध रे ॥शान्ति०।।७॥ 
दुष्ट जन सगति परिहरी, भर सुगुरु संतान रे । 

जोग सामर्थ चित भावजे, धरे मुगति निद्वान रे !शान्ति०॥।५॥॥ 

सान भ्रपसान चित समर गिए, सम गिरा कनक पाखान रे । 

बदक निम्दकहु सम गिरे, इस्यो होय तू जान रे ॥शान्ति०॥६॥ 

सर्व जग जन्‍्तु ने सम गिरे, गिरो त्रिण मरिग भाव रे । 

मुगति संसार बुधि सम धरे, मुणे भव-जलनिधि नाव रे ।शां ०११०॥ 
झापरोो प्रातम भावजे, एक चेतना धार रे । 

ब्रवर सा वि साथ संजोगथी, ए निज परिफर सार रे ॥शा०॥ १ १॥ 
प्रभु मुख यो इस सांभली, कहे झातमराम रे।॥ 

थाहरे दरसणे निस्तर॒यो, मुझ सीधा सबि काम रे ॥शां ०॥१२॥ 


( ३०८ ) ४ 


भ्रहो श्रहों हैं मुझते कहें, नमो सुर नसो मुक्त रे । 
झमित फल दान दातारनोी, जेथी भेंट थई तुऋ रे ॥शां०॥१३॥ 


शान्ति सरूप सखेपथोी, कह्यो निज पर रुप रे | 
धागम मांहि विस्तर घरणणो, कहो शान्ति निज भूष रे ।श[०॥१४॥ 


शान्ति सरूप इस भाव से, धरि शुद्ध प्रशिधान रे । 
'झानन्दधघन' पद पाससे, ते लहसे बहुमान रे ॥शां०॥।१५/॥ 


पाठान्तर--राग....पडकमि-ए देसी ८ ढाल--दान उलट धरि दीजिये 
(अ, आ), चतुर चौमासो पडकमी-ए देसी (उ, ऊ,)। त्रिभुवन राय रे? 
तिभुवनराबव रे (अ, आ) । सरूप ८ स्वरूप (इ, ई, उ)। जाणिये ७» जाणियइ 
(प्र), जाणिइं (3) । मन परखाय रे « निज परभाव रे (अ, श्रा), मन परथाइरे 
(उ) । जैहने एहवो-एहवो जैहने (ग्र), आतम जैहने (उ, ऊ) | हुवो-एहवो (अ, 
उ,ऊ)। धरि८धरी (अ,उ,ऊ)। कहूँ-क हु (अ,उ)। ग्रविसुद्ध सविसुद्ध-अ्रविस्द्ध अ्वि- 
शुद्ध (प्र), अविशुद्र, विशुद्ध (इ); अशुद्धले, शुद्धछे (3) | जिनवररूश्री जिनवर 
(आ, ई) । तिम ७ तेम (इ, ई)। अवितत्थ सहृहे ७» अवितथ सहहे (उ), अवि- 
तथ सरद है (ऊ) | प्रथम ए प्रथम (अ)। ग्रुरुलूगूर (ऊ) । क्रिया « 
किरिया (अ) । सम्प्रदायि रू सम्प्रदायी (अ), सम्प्रदाई (आ, उ, ऊ) अवंचकः- 
अवंछक (श्र) | सुचि ७ सुची (अ)। अनुभवा ७ अनुभव (अ) । तजिछ तजे 
(अ) | मृकतो (3), तजी (ऊ)। परिहरी ७» परिहरे (प्र, ऊ), परिहरइ (उ) | 
भजै « भजइ (उ) । सालरे & सार रे (3) | जैहमा » जैम्हां (इ, ई)। शब्द 
ते अर्थ सम्बन्धि रे ७» दाबद अरथ सम्बन्ध रे (अ), शब्द ते अर्थ सम्बन्ध रे (उ, 
ऊ) | व्यापि ऋ व्यापी (अ, भा, उ, ऊ) । तै....संधि रे ७ सिद्ध साधन संध रे 
(अ) । विधि....आत्मा & विध-प्र तिषेष क्रिया तथा (अ) । विधि ७» विध (अ)। 
महाजन «» महाजने (अ, आ, ऊ) । परिप्रह्म  «»परिग्रह्मो (अ, झ्रा, उ, ऊ) , 
झागमे बोधरे ७ आगम ग्रवबोध रे (अ), आगम बोधरे (३) । परिहरी « परि- 
हरे (अ), परिहरइ (उ) । भजै «८ भजइई (उ)। जोग रूयोग (इ, ई, 3) । 
सामर्थ «» सामध्ये (3) । अपमान 5 उपमान (इ, ई)। समगिणौ ८ गिरे (अ, 
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प्रा), समगशे (उ)। बंदक निनन्‍्दकहुं ७ निन्दक बंदक (प्र), बंदक निल्दक 
(आ, उ, ऊ) इस्यो « इसौ (अ, आ, ऊ) ।+त्रिश «» तूर (अ, श्रा,) | बुधि 
समधरे ७» बेउ सम गिरे (इ, ई), बहु (3), बिहु (ऊ) | 'मुरे। अ प्रतियों में 
नही है । भ्रातम 5 आतम" (उ) | सवि ८ सहु (अ) । साथ ७ सर्वे (उ) | परि- 
कर सार रे «७ परिसार रे (भ्र)। थधाहरे> ताहरे (अ, भ्रा,3 ऊ)। दरसरो 
« दरसण (इ, उ)। मुभ 5 मुज्क (ऊ) | रूबि 5 सहु (अ), सबे (ऊ)। अहो 
अहो हूँ « प्रहो हुँ हूं (म्र, आ) । छुभ " मुज्क (ऊ)। दातारनी ७ दातारथी 
(अ), दातारनि (३, ई) | जैथी « जेहवे (अ), अैहनी (आ, उ, ऊ)। सरूप # 
स्वरूप (उ, ऊ) | संख् प सक्षेप (आ, इ, ऊ) । कह्यो व्॑ू कहा (६, ई)। 
भावसे # भावस्ये (अ, आ, उ, ऊ) । शुद्ध ल्‍सुभ (अ) । पाम से » पामस्यै 
(प्र, आ, उ, ऊ) | ते लह॒ये # नहीं सत्र (अ, आ), लहस्ये ते (3), ते लहिस्ये 
(ऊ) । 
शब्दार्थ --त्रिभुवन राय ७ तीनों लोकों के स्वामी । परखाय « परीक्षा 
करना, पहिचानना। अवकाश | ग्रवसर मिला, विचार क्ाया | सांभली रे 
सुनी । प्रतिभास € स्वरूप । ग्रविसुद्ध  असुद्ध, हीन । सबिश्ुद्ध » शुद्ध, उत्तम । 
अवितत्थ ७ यथार्थ । सहहे ८ श्रद्धान करे, माने [[सिम्प्रदायि व्ः सम्प्रदाय के रक्षक 
चीतराग देव की मर्यादाओ के रखने वाले। अवंचक ७ निष्कपट । सुचि «» 
पवित्र , अनुभवाधार ० अनुभव (ज्ञान) के भ्राधार । अवर ०» अन्य, दूसरे । 
तामसी # तमो गुग बाली, कषायों वाली । सवि 5 सब । परिहरी « छोड - 
कर । सात्विको ७» सात्विक गुण वाली, समता, दया, क्षमादि गुण वाली । 
साल > सार, निष्कर्ष, उत्तमोत्तम। विसंवाद « संशय । प्रतिषेद ७» निरषेद | 
अविरोध « चिरोध रहित। पाखान >पाषाण, पत्थर। बदक ४“ बंदना करने 
वाला | निन्‍्दक ऋ निंदा (बुराई) करने वाला | त्रिण « तृण, घास | परिकर 
«परिवार । थाहरै - तेरे | अमित &* अनंत । प्रशणिवात « एकाग्रता, समाधि । 


भ्रथं---हे शान्तिनाथ प्रभो ! हे त्रिभुवन के राजेश्बर ! मेरी एक 


विनय युक्त प्रार्थना सुनिये। मैं आपके परम शान्त स्वरूप को कंसे जान 
सकता हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ । ये सब $ंपा कर बताइये-कहिये ॥१॥ 


[ ३१० ] 


यह जिज्ञासु भावनात्मक प्रइन है, आगे के पद्य में इसका उत्तर है । 
लगता है कि स्वय श्री शातिनाथ भगवान ही उत्तर देते है या यो कहे कि 


ज्ञान चेतना कहती है-- 


है आत्मा ! तू धन्य है जिसे ऐसे प्रइन #रने का अवसर प्राप्त हुआ 
है, जिज्ञासा हुई है। मन मे घेयं धारण करके सुन। शातिस्वरूप जैसा प्रति- 
षित हुआ है, ठीक वैसा ही यहा कहा जाता है ॥२॥ 


श्री जिनंश्वर देव ने ग्रागम में जिन जिन भावों को विद्येष शुद्ध और 
जिन भावों को ग्रशुद्ध (निकृष्ट) कहे हैं, उन्हे ठीक उस ही रूप में यथार्थ जान 
और उन पर पूर्ण श्रद्धा करना ही शाति-पद प्राप्ती की प्रथम सेवा है अर्थात्‌ 
सोपान है। शाति-पद प्राप्ती के लिए सर्व प्रथम हृढ श्रद्धा (विश्वास) को 
आवश्यकता है ।।३॥। 


इस पद में श्रद्धा ग्रर्थात्‌ सम्यकत्व का महत्व एबं रक्षण बताया 
गया है । 

(अनन्तकाल तक जीव स्वच्छुन्द चले तो भी अपने आप ज्ञान प्रात 
तही कर सकता, किन्तु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अन्‍्तमू हता मे ही केवठ 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इतलिए क्षीणमोह तक ज्ञानी वी आज्ञा का अवलबन 
हितकारी है। श्री राजचन्द्र ) 


आगमों के परमार्थ को धारण करने वाले श्रर्थात जिनेश्वर के पहे 
हुये ग्राचारागादि शास्त्रों के ज्ञाता, सबर क्रिया बरने वालढू, मोक्षमाग सम्प्र- 
दाय के अनुयायी और वीतराग देव श्री शातिनाथ भगवान की परम्परा के 
रक्षक सदा अ्रवचक (आश्रव क्रिया न करने वाले, [नष्कपट और नि दंभ रहने 
वाले और दूसरो को न ठगने वाले) पवित्र, आत्मानुभव के आधार रूप सद- 
गुरु की सेवा शाति-स्वरूप प्राप्त करने का उत्कृष्ट मार्ग है ॥४॥ 


सम्पूर्ण सामारिक जजाली को त्याग कर जो शुद्ध आत्म स्वरूप का 
अवलम्पन करते है और सब तामसी वृतियों (कषायादि राग-हैष भावों) का 


[३११ ] 


त्यांग कर, जो मैत्री, प्रमोद, करुणा झ्रादि सात्विक वृत्तियों को ग्रहण करते 
हैं, वे ही शांतिस्वरूप को प्राप्त करने वाले सद्गुरु हैं ५॥ 


ग्रुरु उपदेश के सम्बन्ध मे कथन है--- 

फल का सदेह व अनिश्चित्तता जिसमे नही है ग्रर्थात्‌ जो निम्चय रूप 
से मुक्तितायक है, जित के शब्द (उपदेश) अआ्राति रहित यथार्थ अर्थ के सूचक 
हैं, जिसमे पारमाथिक रूप से सफल नयथाद की पूर्ण रूप से व्यवस्था है-सब 
दृष्टिकोणों का समन्वय है । ऐसा गुरुउपदेश शिवमार्ग-मोक्ष मार्ग का साधन 
भूत एवं संधिरूप है-हेतुरूप है-मिलाने वाला है ॥६॥ £ 


आगे के सातवे पद्म मे शांति स्वरूप का साक्षातृक्रार के प्रकार का 
निर्दशन है । 


आत्म पदाथे के द्वारा ही विधि और निषेध की व्यवस्था और निर्णय 
होता है। जिन क्रियाओ का आत्म भाव ते विरोब नही है, वह 'विधिमार्ग! 
है | वह उपादेय (ग्रहण) करने योग्य है। आत्म भाव से जिन कार्यों एवं 
क्रियाओं का विरोध हो व निषिन्न है-करने योग्य नही है । इस ग्रहण और 
त्याग विधि को महापुरुषों ने अपनाया है, ऐप्ता आ्रागम से बोध होता हैं ॥॥७॥ 

क्रोवादि कषाये, राग-द्वंष और प्रशुभ योग आत्म भाव के विरुद्ध हैं 
अतः ये त्याज्य हैं और तप संयमादि विधिमार्ग है, यह ग्रहण करने योग्य हैं। 
ऐसा करते रहने से शांतिस्वरूप प्राप्त करने मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती 
है, ऐसा आगमों (शास्त्रों) से बोध होता है । 


ज्या ज्यां जै जे योग्य छे, तहां समभ तू तेह । 
स्या त्या ते ते आदरे, भ्रात्मार्थी जन ऐहू ।। (श्रीरायचन्द्र ) 
दुष्ट मनुष्यों के साथ को त्याग कर जो आरम्भ परिभ्रह त्यागी, निस्‍्पृही 
भल्पकषायी, स्व पर॒समय के ज्ञाता ग्रुरुसंतान की-हछ्षिष्य परम्परा की सेवा 
करता है वह योग शक्ति से-इच्छा योग, शास्त्र योग तथा सामर्थ्य योग से 
चित्त के भावों को स्वरूपातुयायी करके अंत में मुक्ति प्राप्त करता है । 


[३१२ ] 


भ्रथवा मन, वचन और काया के योगों को भ्रात्म शक्ति से वश में करके हृदय 
में इस परम पवित्र आत्म तत्व को ध्याता है वह निश्चय से मुक्त प्राप्त 
करता है। अर्थात्‌ जो मन, वचत और काया के योगों को इतना सक्षिप्त 
करता है, ऐसा सम्यक योग साधता है जिससे चित्तवृत्ति इधर उधर न जाकर 
भात्मा में ही लीन रहती है वह भ्रवश्य मुक्ति लाभ करता है ॥८॥। 


मान (प्रतिष्ठा) अपमान को चित्त मे समांन समझ, कनक (स्वर्ण ) 
और पत्थर की भी समान ही गराना कर, बन्दना करने वाले और निन्दा 
करने वाले को भी समान ही जान उस में भेद मत कर । है प्रार्थी आनन्दधन! 
जब तू ऐसा हो जावेगा तब तू शॉति-स्वरूप बन जावेगा ॥६॥। 


जगत के सब प्राणियों को आत्मवत समभ, मण्रत्नादि को तृशवत 
जान, मुक्ति और संसार को भी समान जान अर्थात्‌ दोनों में से किसी की 
इच्छा न कर | ऐसी विचार धारा भव-समूद्र से पार लगाने के लिए नाव के 
समान है) ऐसी हृढ श्रद्धाव रख ॥१०॥॥ 


जो कोऊ निन्दा करे, करे प्रसन्‍शा कोय । 
असमी सम विसमे लखें, समी गण सम होय ॥॥ 
समी खुसी, नहिं वे खुसी, असमी दोनों जोय । 
यातै सम वृत्ति सधै, कम बघ लधु होय ॥ 
दुख को सुख कर लेत है, जो समहृष्टी साध । 
असमी कु सुख दुख असम समी सदा निरबाध ॥| (श्रीज्ञानसा र ) 


अपना आत्म भाव (आत्मा का स्वभाव) एक चेतना के भ्राधार से 
ज्ञान दर्शन रूप ज्ञायक भाव ही है। यही सार रूप अपना (आत्मा का) परि- 
वार है, प्रन्य॒ सब साथ तो ((्त्री पुत्र धन दौलत आदि) संयोगजन्य हैं 
“अस्थाई हैं अतः है भ्रात्मन ! तू समस्त परभाव प्रपंच को छोड़ कर आत्म 
भाव में ही रमण कर ॥११॥ 


( ३१३ ) 


प्रथु के मुख से ऐसा बोधप्रद उपदेश सुतकर आत्मा-चेतन व भक्त- 
कवि कहता है-- हे नाथ ! आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया और मेरे सब 
कार्य सिद्ध हो गये ॥१२॥ 


(वहु अब आत्म विभोर हो कर कहता है) मेरा अहो भाग्य है | धन्य 
है मेरा भाग्य | मुझको (आत्मा को) नमस्कार हो, बंदन हो ! हे नाथ ! 
अनन्त फल देने वाले महादानेदवर से जिसकी भेंट हो गई, वह धन्य है ॥१३॥ 


विशज्वेष--जब परमात्म स्वरूप, प्रगट--अनुभव रूप प्रत्यक्ष--हो जाता 
है, तब ऐसे ही उद्गार निकलने हैं--“जो मैं हूँ, वह ही परमात्मा है, डो 
परमात्मा है सो मैं हूँ। में ही मेरा उपास्य हूँ ।”” भक्तराज देवचन्द्र जी ने भी 
कहा है-- जिनवर पूजारे ते निज पुजना रे” । 


पंच पूज्ज थी पूज्य ए, सर्वे ध्येय ये ध्येय । 

ध्याता ध्यानरू ध्येय ए, निश्चे अभेद ए श्रेय ॥8॥ 

अनुभव करता एहनो, थाए, परम प्रमोद 

एक स्वरूप भप्रभ्यास सु, शिव-सुख छे तसु गोद ॥१०॥श्रीदेवचन्द्रजी । 
राम रसिक अरु राम रस, कहन सुनन को दोय । 

जव समाधि परगट भई, तब दुविधा नहीं कोय ॥ श्रीबनारसीदासजी | 


शान्ति-स्वरूप-प्राप्ति के मार्ग का यह सक्षिप्त बर्णंत है। इसमें 
निज स्वरूप और पर स्वरूप को जानने, समभने के लिये बर्णान किया गया 
है । इसका आगम ग्रन्थों में अत्यन्त विस्तार है जिसे श्री शान्तिनाथ तीर्थ कर 
भगवान ने कहा है। (सब तीर्थ कर भगवान के आगम उस ही आत्म घम्मं का 


उपदेश करते हैं, इसलिए उनके आगम एक ही हैं) ॥१४।॥ 


शान्तिनाथ भगवान के स्वरूप को जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक निष्काम 
भाव से से एकाग्रता पूर्वक ध्यावेंगे वे अतिशय आनन्द दायक परम 
पद को प्राप्त करेंगे और संसार में बहुत सम्मान पार्वेगे-सम्मानित होंगे ॥१४॥ 


[ ३२१४ ] 
श्री कुन्धु जिन स्तवन (१७) 
(राग-शामकछी - भ्रेंवर देहु मुरारी हमारो -0 देशी) 

कुस्थु जिन-मनडू किस ही न बाज हो | 
जिस जिम जतन करोने राख्‌ , तिम तिम श्वलगू भाज हो 

।कुन्धु ० ११। 
रजनी वासर वसतो ऊजड़, गयण पयाले जाय । 
सांप खांयने मुखडू थोथू, ए उखाणो न्याय ।।कुन्थु ०॥२॥ 
मुगति तणा प्रभिलाषी तपिया, ज्ञान ने ध्यान श्रभ्यासे | 
बयरोडू कांइ एहयू चिन्ते, नाखे श्रवले पासे ।कुन्थु।)३॥ 
भ्रागम झ्रागमधर ने हाथे, नावे किए विध श्रांकू । 
किहाँ कणे जो हट करि हटक्‌, तो व्याल तणों पर वाँकू ।कुन्थु ।४॥ 
जो ठग कहूँ तो ठगतो न देख , साहुकार पिण नांहीं । 
सर्व मा हिने सहुथो भ्रलगू, ए प्रचरज सन सा हो ॥कुन्थु॥५।॥ 
जे जे कहुं ते कान न धार, आप सते रहै कालो । 
सुर नर पंडितजन समभादे, समझे न म्हारो सालो ॥कुन्यु॥६॥ 
में जाण्यो ए लिंग नपु सक, सकल मरद ने ठेले 
बीजी बाते समरथ छ नर, एहने कोई न भेले ॥कुन्थु ०७॥ 
मन साध्यू तिण सघलू साध्यू, एह बात नहीं खोटी । 
इस कहै साध्यू ते नवि मान्‌, एक ही बात छ मोटी ॥कुन्थु ०४८॥ 
भनडो दुराराध्य ते वसि ध्ाण्यू, प्रागम थी मति झांसा । 
“झानन्दघन प्रभु म्हारो झ्ाणो, तो सांचू करि जाणु ॥कुन्यु०१६॥ 


[३१५ | 


2 आखे (अ) । कुन्धु....बाजे हो « हो कुन्धु जिन मनड्ु किए ही छाजे (अ)। 

बाज हो ऋ बॉफइ (3) । जतन « जतने (श्र) | करीने ७ कर कर (अ)। 

राखू रा (अ, इ), राखो (उ)। श्रलगभू ७» अलिगु (अ)। भाजे ट्झो ड़ 

भाजइ जी (उ) । पयाले ७ पयालो (अ), पयाले (आ, 5)। जाय ऋ जाये (आ, 
ऊ), जायें (उ )। भुखड्डू ऋ मुहडी (अ) । थोथू ७ थोयो (अ), धोबू (3)। एफ 
एहू (ऊ) । ऊखाणो ७ ऊखणो (3), अखाखू /ऊ) । न्याय « न्याये (आ)। 

ज्ञान » ग्यान (अर) । बयरीडू «» बैरीडो (अ, आ), वयरीद्ु (इ, ई), वयरीडो 
(3) | एहवू' « एहवो (अ) । चिन्ते « चिन्तवे (अ, आ) । अवले ८ अछरूवे (आ, 
ऊ)। आगमधर ७ आगमधरि (अ) | नावे ७ जावे (अ) किहां करे 5 किण 
ही (अ), किहा रे करिएि (आ, ऊ) | हठ करि «» हठ करीने (उ, ऊ)। पर & 
परि (श्र, आ, उ) | कहूँ «+ कहुं (इ, ई)। देखू' «देवु' (इ, 3) । पिण «पर 
(अ, आ, उ) | ए ७ एह (ग्र, आ) | अचरज ८ अचरिज (अ), अचिरिज 3) 
अचिरज ए (ऊ) । कहूँ ते 5 कहुतो (आ, >ऊ)। कान & काने (इ, उ) | धारे 
“ धारइ (उ) । कालो ८ काल्हो (श्र) | समभाव 5 समुकावे (3) । समझे ८ 

समभाइ (3) । म्हारो ७ माहरो (3)। मारो (ऊ)। मै>मै ए (अ) मइ 
(उ) । सकल «७ सयल (भ्र)। छे& छइ (3) । भेने ७ पैले (अ)। साध्यू' 

साध्यो (अ,आ) | तिए ७ तेरे (अ,भा), तिणे (इ,उ,ऊ), सघलु"-पघलों ॥ 

(अ, आ) सगलू' (ऊ)। एह बात €ए कहावति (अ)। इम कहै ७ अमके 

(भ्र), इमकहि (ऊ) | एक ही बात ८ एकहावति (अ), ए कहिबत (ग्रा, ऊ,) 

एकहिवति (इ), एक हि बात (ई), ए कहवति (उ)। मनडो « मनद्भ (इ, ई, 

उ), मनहू' (ऊ)। दुराराध्य ७दुरासद (अ). दुरादाध्य (आ), दुराराध (६) | 

वसि ब्_वश (इ, ई)। आएण्यू «जान्यौ (अ,) आण्यौ (आ,) आप्पू (ई) । 

मति ७» मन (अ) | आणु » आण्यू (प्र), आणु (उ) । म्हारो ७ माहरो (अ, 
आ, उ, ऊ) | सांबचू रूसांचो (अ, आ,) सांचु (उ)। जाण »जारों (अ), 

जाए (उ) । 


शब्दा्थ--मनहू «» मन । किमही « किसी प्रकार से । न बाज रू बाज 


[ ३१६ ] 


नही आता, मानता नही है। जतन « यत्न, उपाय । ग्रलगु ७ अलग, टूर । 
रजनी ७» रात । वासर «दिन ॥ वसती >जहाँ मनुष्य रहते हो | ऊजड ८ 
जंगल; जहाँ कोई न रहता हो | गयण «» गगन, आकाश । पयाले € पाताल । 
थोयू्‌ “७ खाली, अतृप्त । ऊखाणो « कहावत, उपाख्यान । वयरीड्व « बैरी, 
छत्रु । नाखे ७» पठकता है। अ्रवले » उलटे, उन्मार्ग | पासे ७ पास मे, रास्ते 
में । आंकू' » अंकुश लगाऊ, वश में करू | किहाँ करे » किसी स्थान पर 
कभी । हटकु' ७ रोकू', मना करू | व्याल ७ सपे | वाकू ७ वक्र, बाँका, टेढा। 
पिण « परन्तु | सालो « दूब॑ द्वि पत्नी का का भाई । सकल & सब | मरद ७ 
पुरुष | ठेले « दूर हटाता है । बीजी-दूसरी । समरथ-जलवान । भेले ८ पकड़े । 
दूराराध्य ७ दुःसाध्य, कठिनाई से आराधन (वश मे) करने योग्य । मति «७ 
बुद्धि । 


अर्थ--हे कुन्थुनाथ जिनेश्वर ! मेरा यह मन वाज नहीं आता है- 
मानता नही है । अथवा सेरा यह मत रूपी वाह्मस्त्र मरी बाणी के साथ क्यो 
नही बजता है ? अर्थात्‌ स्तवना करते समप यर वाशधी के स्वर से स्वर न 
मिलाकर इधर उचर क्यो भटकता है ? जंसे जंसे पूर्ण यत्न करके वाणी के 
साथ तन्मय करने का प्रयास करता हू बसे वसे ही यह दूर क्यों भागता- 
दौडता है ॥।१॥। 


यह मेरा मन रात-दिन वस्ती, (नगर-ग्राम) उजाड़, (जंगल) एवं 
आकास पाताल में निर्बाब गति से जाता रहता है फिर भी दृष्व लड़ी हाता है 
अर्थात्‌ भूखा ही रहता है । जेसे सर्प किसी को खाया है-डबता है तो उसका 
(सपं का) मुख रीता (खाली) ही रहताहै-उसके मुख में कुछ नही जाता है। 
इस कहावत के अनुसार मन चारों दिल्लाओ्रो में भटकने पर भी कोरा 
ही-लखाली ही रहता है। विषय रस तो इन्द्रियां लेती हैं ॥२॥ 


मुक्ति के अभिलाषी महान तपस्वियों एवं ज्ञान-ध्यान के अभ्यासियों 
को भी यह बैरी कुछ ऐसा विस्तन करा कर, उलटे रास्ते लगा देता है-फसा 
देता है । 


[ ३१७ |] 


नोट---'नाखे अवले पासे” के स्थान पर कहीं कहीं यह पाठ है--नाखै 
प्रलवे पास” जिसका अथ्थे हैं--यह सहज ही उन्हें (ज्ञानी-ध्यानी तपस्वियों को) 
मोह पास में फँसा देता है ॥३॥ 


आगमधरो के (शास्त्रज्ञों के) हाथ में श्रागम रूपी अंकृश रहता है 
फिर भी यह मदोन्मत हाथी किसी भी प्रकार से उनके अंकुस से बस में नही 
आता । कभी किसी स्थान से बल पूर्वक दूर किया जाता है तो यह (मन) 
सर्प के समान और भी अधिक वतक्र (टेडा) हो जाता है। बशीभूत नहीं होता 
है ।।४)।। 


जो इसे, त्याग रूपी धर्म को ठगने वाला ठग कहता हूँ तो इसे ठगी 
करते हुये नहीं देखता हु क्यो कि भोगोपभोग रूपी ठगी तो इन्द्रियां करती 
देखाई देती है। और इसे (मनको) साहुकार भी नहीं कह सकता हूँ क्‍योंकि 
इसके योग बिता इन्द्रिया प्रवृत्ति नही करती । अहा ! अहा ! यह मन की 
कसी विचित्रता है ? अरे ! यह सब के (इन्द्रियों के) साथ रहकर भी सब से 
अलग है ॥५॥ 


परमार्थ की जो जो भी बाते कहता हूँ उत्त तरफ तो यह कान ही नही 
देता है-बे बाते तो सुनता ही नही है और शअपने मते ही कलुषित रहता है । 
देव, मनुष्य और पंडित ज्ञानी लोगों के सम काने पर भी यह कुमति स्त्री का 
भाई समभता नहीं है ॥६।। 


(संस्कृत मे मन शब्द नपु सक लिंग है) भरे ! मैंने तो इसे नपु'सक 
ग्गि ही समझ रखाथा किन्तु यहतो बड़े बड़े शक्तिशाली (सामथ्येवान) 
पुरुषों को भी दूर ठेल देता है। दूसरी बातों में मनुष्य भले ही समर्थ हो परन्तु 
इसके तेज को कोई भी सहन नही कर सकता है ॥(७॥॥ 

(मनुष्य सिंह को वश में कर सकता है, समुद्र पार कर सकता है, 
अगनी पर भी चल सकता है और हवा मे भी उड सकता है पर मन को वश 
में करना कठिन है) । 


[ ३१८ ] 


जिसने मन को साध लिया है-वणमें कर लिया है, उसने सत्र कुछ सिद्ध 
कर लिया है। इस बात में तनिक भी खोट नहीं है-प्रह बात जरा भी गलत 
नही है। किन्तु इस पर विजय प्र।प्त करने का कोई यो ही दम्भ करे और 
कहे कि मैंने मन को अपने वश मे कर लिया है तो मैं उसके इस दावे को 
नहीं मान सकता हूँ क्योकि यह एक ही बात (मनोविजय) बहुत बड़ो है- 
बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन है ॥८।। 


हे नाथ ! ऐसे कठिनता से आराधने योग्य-कठिनाई से वश में आने 
वाले मन को आपमे वशीभूत कर लिया है-जीत लिया है। यह बात मैंने 
भआागमों से जान ली है। हे अनन्त-आनन्द के धनी प्रभो ! यदि मेरे मन को 
आप वश में लादोगे तो मैं यह बात सचमुच ही प्रत्यक्ष जान लू गा। भ्रर्थात्‌ 
जिसे शब्द प्रमाण से जाना है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लू गा। 


इस स्तवन में ऐसा लगता है श्री आनन्द्घनत्री केवल मन की प्रश्मलता 
एवं दुराराध्यता ही दिखला कर रह गये है, उसे जीतने को कोई मार्ग नही 
दिखाया । परन्तु सुक्ष्म दृष्टि से विचारन पर इसका रहस्य रूल जाता है। 
श्री आतन्द्धनजी केवल समस्याओं में उलभ कर ही नहीं रहजाते बल्कि वह 
तो उसका समाधान अन्त मे करके ही रहते हैं । इस पद मे रहस्यमय ढंग से 
समाधान दिया है कि चाहे शास्त्र पढो, योग साधन करो, तपस्या करो, ध्यान 
का श्रम्यास करो, यह मत तत्र लक वश में नहीं आता जब तक प्रभु-भवित 
का दीपक प्रज्वलित न हो। मन को वश्ञ मे करने वाछे समर्थ महापुरुष का 
आश्रय लो कुधुनाथ तीथ कर वेसे ही मन विजेता है अतः अपनी स्थिति 
निवेदन कर मन की दुर्जेबता की बात करते हुए अन्त में मनोविजय की बात 
को सत्य-प्रत्यक्ष कर दिखाने-मुके भी वैसा मनोविजेयी बनादो कहा गया है। 


श्री श्र जिन स्तवन (१८) 


(राग-परजियो मारू, ऋषभनो बन्श रगशयरू, ए देशो) 
धरम परम श्ररनाथनो, किम जार भगवन्त रे। 


[ ३१९ ] 


स्व पर समय समभझाविय, सहिमावत सहन्त रे ॥धरम०॥१॥ है 
शुद्धातम भ्रनुभव सदा, स्व समय यह बिलास रे । । 
परबडि छाँहडि जे पड़े, ते पर समय निवास रे धरम ०॥२॥॥ 

तारा नखत ग्रह चदती, ज्योति विनेश सभझार रे। 

बरसण ज्ञान चरण थको, सकति निजातम धार रे | धरम०॥।३॥ 

भारो पीलो चीकरो, कनक अनेक तरंग रे । 

परजाय दृष्टि न दीजिये, एकज कनक श्रभंग रे ।।धरम ०११४॥ 

दरसण ज्ञान चरण थको, भ्रलख सरूप भ्रनेक रे । 

निर विकलप रस पीजिये सुद्ध निरजन एक रे ॥घरम०॥ ५॥ 

परमारथ पथ जे कहै, ते रजे इक तन्त रे । 

व्यवहारे लखि जे रहे, तेना भेद श्रनन्‍्त रे ॥धरम ०॥ ६॥॥ 

व्यवहारे लख दोहिलो, कांइ न झ्ाव हाथ रे । 

शुद्ध नय थापन सेदतां, नदि रहै दुविधा साथ रे ॥धरम०।॥॥७॥। 

एक पर लखि प्रीतनी, तुम साथे जगनाथ रे । 

किरपा करीने राखज्यो, चरण तले गहि हाथ रे ॥धरम ०।।५८॥। 

चक्री धरम तोरथ तणा, तोरथ फल तत सार रे । 

तोरथ सेवे ते लहै, 'झानन्दघन” निरधार रे ॥६॥॥ 

(१८) पाठान्तर--राग....रयणशयरू ८ ढठाल-मन मधुकर मोही रहयो- 
एहनी (अ)। जाणू » जारु' (उ3)। परबडि &परपिड (श्र, आ), परवडे 
(उ, ऊ) । छाँहडि > छांही (श्र, आा), छांहडी (उ, ऊ)॥ थे » जिहाँ (अ, 
भरा, उ,) जिहू (ऊ)। ताराब्तार (अ)। नखत «नक्षत्र (आ, उ, ऊ,) 
नक्षत (इ, ई) । ग्रह ० गृह (प्रा, उ,) थकी « तणी (अ, श्रा, उ) । सकति «» 
शकति (अ, श्रा, ऊ), शक्ति (इ, ई)। सकती .... धार रे «» झातम ज्योति 
मझार रे (3) | पीलो « पीयलो (श्र) | परज्ञाय «» परजय (प्र), पर्याय (आ, 


[ ३२० ] 


इ, ई), पर्जय (उ), पर्यप (ऊ)। दीजिये ७ दोजीइ (उ)।। सरूप ब सरझूपी 
(अ,) स्वरूप (इ, उ), निरविकलप « निरविकल्प (इ, ई) । सुद्ध शुद्ध (अ, 
डे, ई, उ, ऊ) | पथ ८ पखि (अ), पख (आ) पंथ (उ) | कहै ८ गहै (श्र, भा )। 
ते रंजै-्तरेंजे (अ), ते रंजइ (उ) । इकतन्तरे एक तनत रे (उ,) एकान्त रे 
(ऊ) । व्यवहारे « व्यवहारी (अ, आ, उ, >))। लखि७लख इ,उ)। 
तेना ७ तेहना (झ, आ, उ, ऊ), तेन्हा (ई)॥ व्यवहारे 5 व्यवहारी (उ) | 
लख ८ लखे (उ, ऊ) । दोहिलो ८ दौइता (अ, आ,) दोहिला (उ, ऊ)॥ नय 
थापन ज नयातमें (झ,) नयातम (प्रा), नय थापना (३, उ,ऊ)। ना 

है «न रहै (अं, झा) । साथरे ७ साधरे (उ)। किरपा > कृपा (अ, इ, ई, उ, 
ऊ)। राखज्यों ७ राखजो (अ,) गहिर-प्रहि (अ, ३), ग्रही (आ, ऊ) । ग्रही(उ)। 
तणा «७ तणो (श्र, आ, उ, ऊ)॥ फल तत सार रै*धर्म फल सार रे (अ), 
फल तन सार रे (उ) | लहै * लहिईं (उ) । 


शब्दार्य-स्व > ग्रपना । पर-यप्रन्यका | समय<सिद्धात । महिमांवन्त « 
यदास्वी | परवडि>अनात्म भाववाली बडी ।॥ छाहडिःछाह, छाव, छाया । नखतः- 
नक्षत्र । दिनेश>-सूर्य । कनकर्सोना, स्वणें । परजायर पर्याय, अवस्था । अभग 
स्भय्सण्ड, भेद रहित। चरण #चारित्र । अलख - अलक्ष, जो दिखाई न दे । 
निरविकल्प « निविकल्प, विकल्‍प रहित, भ्राति रहित, झ्ांत भाव । निरंजन ** 
निर्दोष, मल रहित । रंजे ८ प्रसन्‍न होवे । लखि न लक्ष्य, साधना बिन्दु | लख 
“ लक्ष्य | दोहिलो ७ कठिन, दुलंभ, दृष्कर। काई ८ कुछ भी । दुविधा ८ 
संशय । गहि » पकडकर । तले & नीचे । चक्री 5 चक्रवर्ती | लहै « प्राप्त करे, 
पाव | निरधार « निश्चय ही । 


भ्रथं-“-श्री अरनाथ जिनेश्वर देव का धर्म अत्यन्त उत्कृष्ट है। ऐसे 

उत्कृष्ट धर्म को में किस प्रकार जान सकता हैं? हे महिमावन्त महाप्रभु ! 

स्व समय-स्वदर्शन-आत्मधर्म और पर समय-पर दर्दोन-विभावधर्म-पुद्गल 

में का स्वरूप मुझे कृप। कर समभाइये ॥१॥ उत्तर में मानो साक्षात्‌ भग- 
बान कहते हैं-- 


( ३९१ ) 


शुद्ध भात्म स्वरूप का निरन्तर अनुभव होता रहे, यह सब समय का 
विलास है-आत्म स्वरूप का मनोविनोद (आनन्दमंग्नता) है। पर पदार्थ- 
अतात्मभाव की जहा तनिक भी छाया पड़ती है-भसर होता है तो वह पर 
समय निवास है । कर्म रूप जड़ पुद्गल का प्रभाव है। भ्र्थात्‌ ज्ञान, दर्शन 
झौर चारित्र मे स्थिति स्व समय हैँ और पुद्गलमय कर्म प्रदेश में स्थिति पर 
समय है ॥२॥! 


विशेष---है भव्य ! जो जीव दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थिर रहता है 
उसे निश्चय ही स्व समय जानो और जीव 'पुद्गल कर्म के प्रदेशों मे स्थित 
होता है, उसे पर समय समझो । 


तारा, नश्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा की ज्योति जिस प्रकार सूर्य में निहित 
है-समावेश है, उस ही प्रकार दर्शत, ज्ञान और चारित्र को निज आत्म शक्ति 
ही समझो ॥॥३॥ 


इसी तत्व को दूसरी तरह से बताते हैं-- 


सोना भारी, पीछा, चिकना झ्ादि श्रनेक तरंग (भेद) वाला-ग्ुण 
पर्याय वाला है किन्तु पर्याय दृष्टि को गौण कर देखा जाय तो स्वर्ण पदार्थ 
मे सब तरगों (भेदों) का अभग रूप से समावेश हो जाता है। अर्थात्‌ सोने के 
भारी पन, पीला पन, चिकन पन पर हृष्टि न दे तो मात्र सोना दिखाई देता 
है । उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रात्मा के साधारण तौर पर पृथक्‌ 
पृथक गुण दिखाई देते है किन्तु वे सब आत्मा रूप ही है (४॥॥ 


दर्शन, ज्ञान और चारित्र के भेद से अलख-(अलक्ष्य)-आत्मा के 
अनेक स्वरूप है। निविकल्प रस पान कर-विकल्प त्याग कर शाति पूवं क सम्यक 
दृष्टिकोण से देखे तो शुद्ध निरंजन आत्मा तो एक ही है। श्रर्थात्‌ आत्म गुण 
पर्याय हष्टि से-विकल्प से अनेक स्वरूप वाला है और निविकल्प दृष्टि से 
उसका स्वरूप शुद्ध निरजन - सिद्ध स्वरूप है ॥५॥। 


जो परमार्थ मार्ग के-प्रात्म मार्ग के कहने वाले हैं-आचरण करने वाले 


[ ३२२ ] 


निशचयनयवादी हैं-वे तो केवल शअ'प्मत्त्व से संतुष्ट होते हैं-प्रसन्‍न होते हैं । 
और जो व्यवहार की ओर लक्ष रतते हैं अर्थात्‌ व्यवहा रनयवादो हैं उन्हे इस के 
(आत्मा के) अनन्त भेद (ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रजर अमर, अव्याबाध झादि) 
दृष्टि मोचर होतेहैं ॥६॥ 


व्यवहार नय से लक्ष्य तक पहुचना-परमार्थ प्राप्त करना-रुच्चिदानन्द 
रूप तत्व तक पहुचना दुलंभ है - वठिन है। व्यवहार नयवादी अन्तरग को 
नहों जानता यह बाल दृष्टि है इसलिए परमार्थरूप कुछ भी हाथ नही आता 
है। किन्तु शुद्ध नय-निश्चयनय-वो हृदय मे स्थापित कर के जो आचरण करता 
है उसे किसी प्रकार की दुविधा वा सयोग नही होता है ॥७॥ 


है जगत के स्वामी अरनाथ भगवान ! प्रापके प्रति मेरी प्रीति एक 
पक्षीय है कारण कि मैं आप जैसा नहों हूँ । क्योकि आप तो वीतरागी है और 
मैं साधक दशा मे हूँ । इस एक पक्षोय ध्रोति को देखकर अर्थ्त्‌ मै साधक दशा 
से गिर नहीं श्रतः कृपा पूर्वक मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपन चरण) के 
आधीन ही रखना ॥६॥ 


“नि गगी था रे रागनु्‌ जोडवू, लहिये भवनो पारोजी (श्रीदेवचन्द्रजी) 


है भगवान! चतुविधि सघ रूप धर्म दीर्थ के आप चतन्रवर्सी सम्नाट हैं। 
आपही इस धमतीयथ के फल रूप, तत्त्र रूप सार पदार्थ है -ब्येय हैं।जो 
प्राएं आपके धर्मनीर्थ की सेबा करता है-आराधना करता है, वह निरचय 
ही आनन्दघन पद (मोज्न) को प्राप्त करता है ॥९॥ 


श्री महिल जिन स्तवन (१६) 


(राग-काफी) 


सेवक किम भ्रवगणिपेहो ,मह्लि जिन, ए ध्ब सोभा सारी । 
झवर जेने भादर झति दिये, तेने मूल निवारी हो ॥मल्लि॥ १॥ 


(३२३ ] 


ग्यात सरूप प्रनादि तुमारू, ने लोधो तुम ताणो । 

जुओ श्रत्नान दशा रीसाणी, जाता काश न झ्राणी हो ॥म०॥र॥। 
निद्रा सुपन जागरूजागरता तुरिये भ्रवस्था श्रावी । 

निद्रा सुपत दसा रिसाणी, जाणि न नाथ मनावी हो ॥।म०॥३॥ 
समकित साथे सगाई कीधो सपरिवार सू' गाढी । 

मिथ्यामति श्रपराधण जाणो, घर थी बाहिर काढी हो ।।म०॥४४॥ 
हा अरति रति सोक दुगछा भय पामर करसाली । 

मोकषःय-गज श्रेणो चढतां, श्वान तणी गत भालो हो ॥म०॥५॥। 
राग दर ष श्रविरतनों परराति. ए चरण मोहना जोधा । 

बीतराग परणति परणमतां ऊथो नाठा बोधा हो ॥म०॥६॥ 

वेदोदय कामा परणामा, काम्यक रसहू त्यागी । 

निक्‍काभी करुणारस सागर, श्रनन्त चतुष्क पद पागी हो ॥म०.७॥॥ 
दान विघनवारो सहु जनने, श्रभयदान पद दाता । 

लाभ बिघन जग विघन निवारक, परम लाभ रस माता हों ॥।स०॥८॥ 
वीर्य विवन पडित बो्यें हुणि, पुरण पदवो जोगी । 

भोगोपभोग दुय विघन निवारी, पुरण भोग सुभोगो हो ॥म०५६॥ 
ए श्रठार दूषरा वरजित तनु, सुनिजन वन्दे गाया । 

झविरति रूपक दोष निरूपण, निरदृषव मन भाया हो ॥म०॥१०॥ 
इसा विध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे । 

दोनबन्धुनी महर नजर थो, “आ्लानन्दघन” पद पा हो ॥म०॥१ शा 


(१९) पाठान्तर-- राग-काफी--राग सारू (अ, आ), राग काफौ-- 
सेवक किम अवगुद्योइह्ये (3) । 'सेवक किम अवगशिये हो! यह वाक्य प्न, 


(३२४ ] 


और उ, प्रति में नहीं है। ए अब सोभा सारी"«अचंभा भारी हो (भ), 
प्रचंभो भारी (आ) । ए ८ एह (उ)| प्रवर....दिये ० अवर सहु जैहने आादर 
दे (अ,) अवर जैहने आदर अति दिये (भा, इ, ऊ), अरि जैह न आ्रादर 
अ्रति दिईं (उ)। तेने ८ तेहनु. (प्र), तेहनु (आ,) तेहने (इ, उ, ऊ) । ग्यान 
सरूप » ज्ञान सरूप (अ, आ,) ज्ञान स्वरूप (इ, ई; उ)। तुमारू «७तुमहारो 
(अ), ठुमारों (3) । छीधो “ लीपू' (श्रा, इ, ई, उ) । तुम «तुमे (अ, आ, ऊ, ) 
तुम्हे (3) । जुओ «* जुओ (इ, ई,) जोऊ (उ, ऊ) । अज्ञान ७» अजाण (अ)।॥ 
रीसाशी & रीसावी (अ, श्रा, उ, ऊ).। कारण ८ काणि (अ, उ) | निद्र,... 
जागरता ७ जागर उजागरता धरता (प, प्रा,) निद्रा सुपन जागर उजागरता 
(उ, ऊ) । तुरिय « तुरी (प्र,) तुरीय (उ) । जारि न >ताणी [प्र,) जाणी न 
(श्रा, उ, ऊ) | साथे-अ प्रति में यह शब्द नहीं है, साथि (3) । सू ८ सौ (अ,) 
स्यु (उ)। अपराधरा « अपराधणि (भर, उ3)। बाहिर ८ बाहरि (उ) । हास ८ 
हास्य (अ, इ, ई, उ, ऊ)। अरति रात » रति भरति (3)। सोक » सोग (श्र, 
आ), शोक इ, ई, उ) । करसाली 5 घूलसाली (अर), धुरसाली (उ)। 


नोट--अ प्रति में पांचवां पद तो छठा पद है भौर छुठा पद पांचवां पद है। 


गजश्नेणी « श्रेणी गज (अ,आ, ऊ) । श्रेणी गत (उ)। गत ऋ गति (झा, 
इ, उ, ऊ) ।अभ्रविरतनी ७» अवरति (अ,) अ्रविरतिनी (आ, ऊ), अविरतिना 
(3) | परणति «परिणति (श्रा, इ, ई,) परणित (ऊ)। जोधा «योधा (आ, 
इ, ई) । परणति «परिणति (आ, इ, ई), परणित (ऊ)। पररमतां # परि 
णमतां (आ, इ, उ, ऊ,)। बोधा » अबोधा (उ) | वेदोदय ७ वेदउदय (अ, उ)। 
परणामा ७ परनामा (अ, 3,) परिणामा (अ्रा, ऊ)। काम्यक,...त्यागी ७ 
काम्य परम सहु त्यागी (अ,) काम्य करम सहु त्यागी (भ्रा, उ, ऊ)। निक्‍्कामी 
व निकामी (अ,) निष्कामी (इ, ई)। निःकामी (उ) । चतुष्क ७ चतुस्क (ऊ)। 
विघनवारी सहु ७» विधनवारी (श्र) । जग «» जगि (उ)। वीये ७ वीरज (श्र) । 
वीयें ०» विरज (अ,) विरजे (3) । हणि ८ हरी (अ,) हणी (आ, उ, ऊ) । 
जोगी ८ योगी (६, ई, उ) दुय ७ दोइ (अ), दुइ (आ), दोय (उ, ऊ)। प्रण+ू 
परम (श्र, 3)। भोग सुभोगी ८ भोग रस भोगी (अ)। ए*%एह (अझ,)। 


[ ३२४ ] 


प्रदार ७ ग्रढार (अ, आ, इ, उ, ऊ)। गाया & गायो (प्र, आ) । प्रविरति- 
रूपक » भ्रवर निरूपक (अर, आ)। भाया «» भोयों (अ,आ,) नाया (उ)। 
इशा « इरिय (उ) | विध > विधि (आ, इ, ई, उ, ऊ) । महर & महिर (अ, उ, 
ऊ,) मिहर (आ) | 


शब्दार्थं--अवगणिये ८ उपेक्षा करते हो अनादर करते हो । श्रवर « 
अन्य, दुसरे । निवारी दूर करना । ताशी ७ खेचकर | जुओ « देखो । 
रिसाणी * क्रोधित होकर, कुपित होकर । कारण « कानि मर्यादा | तुरिय « 
चौथी । गाढी ७ मजबूत । काढी ८ निकाल दी । दुमछा # ग्लानि, घृणा । पामर 
ध नीच | करसाली ८ तीन दाँतो वाली दन्ताली, पुरुष, स्त्री नपु सक वेद, 
कृषक । श्वान ऊ कुत्ता । काली » पकडी । भाया & अच्छे लूगते हो । परखी> 
परख कर, परीक्षा कर । 


प्र्थं---हे मल्लिताथ जिनेश्वर ! समवशरण रूप बाह्य शोभा और 
केवल ज्ञान रूप अभ्यन्तर शोभा प्राप्त करके सेवक (भक्त) की आप श्रव- 
गण ना-उपेक्षा क्यो कर रहे है ? क्या आपकी शोभा (महिमा) वो श्रेष्ठता 
यही है ? नही, जिस राग भाव को अन्य लोग अत्यन्त आदर देते है, उस 
ममत्व को तो आपने जडामूल से ही उखाड कर फेक दिया है। (यही आप की 
महिमा की श्रेष्ठता हैं) ॥१॥ 


आत्मा के श्रतादि ज्ञान स्वरूप (जो आपका स्वरूप है ) को आपने 
अ्ज्ञानावरण से खचकर बाहर निकाल लिया है। इसलिए वह अज्ञान दशा 
आपसे कुपित हो गई, और चली गई । उसे जाता देखकर भी प्रापन उसकी 
कोई काश-मर्यादा का विचार नहीं किया | अनादि काल की साथिन का भी 
विचार नदी किया ॥२॥। 


निद्रा, स्वप्न, जागृति और उजागरता (हर प्रकार से विशेष जागृति) 
इन चारो दशाप्रो मे से उजागरता जो चौथी अवस्था है, उसे आपने प्राप्त 
करली है अर्थात्‌ सहज आत्म स्वरूप मे सतत जागृत्ति प्राप्त करली हैं। इसलिए 


[ ३२६ ] 


निद्रा भ्रौर स्वप्तदशा आपसे क्रोधित दो गई | उनको कुपित जान कर भी है 
नाथ ! आपने उन्हे नही मनाया-प्रसन्न करन की कोई चेष्टा नहीं की ॥।३॥ 


आपने सम्यवत्व और उसके परिवार (शम, संवेग, निवेद, अनुकम्पा 
झौर झास्तिक्य) के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित किया है और मोह सुता 
मिध्यामति को (दृब'द्धि को ) अपराबिदी समक कर आत्म-गृह से बाहर 
निकाल दिया है ॥।४॥। 


हास्य, (हंसी) रति, (भ्रासक्ति) अरति, (चित्तका उद्ग गया अप्र ति), 
शोक, (रंज), दुधवा (शणा, ग्लानी) और भय तथा स्त्री पुरुष नपुसक बेद-ये 
नो कषाय जो पाप कर्म के कृषक हैं, इन्होने आप को क्षपक श्रेणी रूपी 
गजराज पर चढते हुए देखकर कुत्तो की चाल पकड़डी प्रर्थात्‌ भोंक कर भाग 
गये ॥५॥ 


राग-ई ष, अविरति (चारित्र घातक भाव) ये चारित्र मोहनीय राजा 
के बलवान सुभट है। ये आपको वीतराग में १रिणमत करते जानकर-दौोत- 
रागी होते देख कर, समभदारी का ढोंग करने वाले बेचारे, सामथ्यंहीत भाग 
खड़े हुये ॥६॥। 


बेदोदय से पुरुष को स्त्री देव कर और स्त्री को पुरुष देखकर काम 
बासना उत्पन्न होती है किन्तु श्रापतो काम को झह्उन्न करनेवाले रस के स्वथा 
त्यागी बन गये हैं। अवेदी बन गये है। इस प्रकार हे दया के समुद्र निष्कामी 
बनकर-कामना रहित होकर, आप अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीय॑ 
इस चतुष्क पद में दोन हो गये हैं ॥७॥॥ 


हे प्रभो ! आप दान देने में ध्न उत्पन्न करने वाले दानातराय कर्म 
को दूर करके सम्पूर्ण भव्य प्राशियों को अभयदान की पदवी (फिर कभी भय 
उत्तन्न नही हो-ऐसी पदवी) देने वाले दानी हैं। लाभ मे विष्न उत्पन्न करने 
बाले लाभान्तराय कर्म के विघ्न दुर हटाने वाले भ्राप विध्न विशानक हैं, और 
परम लाभ-उत्कृष्ट लाभ (मोक्ष) से छाभान्वित हैं ।८॥। 


[३२७ ] 


हे स्वामी ! शक्ति और पराक्रम में विष्न डालने वाले वीर्यान्तराय 
कर्म को अपने पंडित-चतुर आत्य बल से नष्ट कर आपने पूर्ण पदवी-अनन्‍्त 
शक्ति से सम्बन्ध जोड लिया है। और भागों मे और उपभोगों में ज्िष्च उप 
शल्यित करने वाले भोगान्तराय और उप्भोगान्तराय इन दोनों वो दूर करके 
पूर्ण भोग-अ,त्तानन्द को भो ने वाले हैं ॥॥९|। 

ऊपर बताये हुये अठारहक्लैरीषों से रहित आपका शरीर है। मुनियों 
के बड़े बड़े समूरों ने अपवी स्तवना की है। आप अविरति रूप दोषो को बताने 
वाले हैं, और इन दोषों से आप २६ित हैं इसलिये आप मुझे अच्छे ढुगते हैं- 
प्रिय लगते है ॥१०।। 

इस प्रकार १८ दुषण रहित तीर्थ|कर की परीक्षा करके मन को 
विश्राम देने वाले (मन के विश्राम स्थल) श्री मल्‍ली नाथ जिनेण्वर देव के जो 
गुग गान करते हैं वे दोतबन्धु भगवान जिनेश्वर की कृपा दृष्टि से आनन्द से 
परिपूर्ण पद-मोश्न को प्राप्त करते है ॥११४। 


श्री मुनिसुकब्नत जिन स्तवत (२०) 
(राग-काफी-भ्राघा आम पछारो पृज्य, ए देशी) 
मुनिसुत्रत निजराज एक मुझ विनतो सुणों ॥हेक।। 
भ्रातम तत क्यू जाश जगतगुरु, एह विचार मुभ कहिये । 
भ्रातम तत जाण्या विण निरमल, चित समाधि नवि लहिये 
॥सु०।॥ १॥ 
कोई श्रबंध प्रातम तत माने, किरिया करतो दोसे। 
क्रिया तणो फल कोर भोगवे, इस पूछ यां चित रींसे ॥मु०॥२॥ 
के १ अशा-तृष्णा, २ अज्ञान, हे निद्रा, ४ स्वप्न, ५ मिथ्प,ह्त्र, 
६ हास्य, ७ रति, ८ अरति, ९ भय, १० श्लोक, ११ दुगंब्छा, १२ राग, १३ 
द्वंष, १४ अविरति, १५ काम्यक दशा, १६ दातान्तराय, १७ लाभान्तराय 
भौर १८ भोगोपभोगान्त राय । 


[ रैक | 


जड चेतन ए प्रातम एकज, थावर जंगम सरिखो । 
सुख वुख संकर दूषण झावे, चित विचार जो परिखों !।मु ०।।३।॥॥ 
एक कहै नित्यज श्रातम तत, श्रातस दरसण लोनों । 
कृत विनास प्रकृतागम दूषण, नवि देखें मजि हीनो ॥।सु०॥।४॥ 
सुगत सत रागी कहे वादी, क्षणिक ए झ्रातम जाणो । 
बंध मोख सुख दुख नवि घटे, एह विचार मन जाणों ॥मु ०॥५॥ 
भूत चतुष्क वरजीं प्रातम तत, सत्ता श्रलगों न घटे । 

अ्रन्ध सकट जो तजर न देखे, तो स्यू' कोजे सकटे ॥घमु ०।६॥॥ 
इम झनेक वादी सत विश्वम, संकट पड़ियो न लहै । 
चित समाधि ते माटे पूछू, तुम बिण तत कोर कहै | मु०॥७॥ 
बलतू जगगुरु इण परि भाखे, पक्षपात सहु छड़ी । 
राग-द् ष मोहे पल बरजित, भ्रातम सू' रढ मंडो ॥घु ०॥८॥॥ 
प्रातम ध्यान करे जो कोऊ, सो फिर इण में नावे । 
वागजाल बोजू सहु जार, एह तत्य चित चावे ॥घु०॥६॥। 


जे विवेक धरि ए पख ग्रहियो, ते ततज्ञानी कहिये । 
श्री मुनिसुन्नत कृपा करो तो, “अझरानन्दघन”” पद लहिये ॥मु ०॥१०॥॥ 


(२०) पराठास्तर--राग....देसी » राग सोरठ-अधिका ताहरा हुंता 
अप राधी (ग्र), श्राधा आम पधारों पूज-ए देसी (झ्र, उ, ऊ) । मुनिसुन्नत «« 
सुणौ मुनिसुत्रत (अ्र,) जिन राज » जिनराया (प्र, 3,) जिन राय (प्रा, ऊ) । 
एक » इंक (आ, ऊ) विनती सुझो «वीनती (ग्र,) वीनति निसुद्ो (प्रा, 
ऊ) । तत« तत्त्व (उ, ऊ)। क्यू ७किम (प्र, आ,) क्‍्यु (3)। जाणू +« 
जाएपु' (अ, उ,) जाण्यू' (ई) | कहिये > कहीये (अ,) कहियो (इ, ऊ,) कहिओ 
(उ)। विण &विन(आ,) विशु (3) । लहिये रू लहीद (अ,) लहियो (इ, 


[ ३२९ ] 


ऊ,)लहिओ (3) | माने ७ मानइ (उ) । किरिया ७ क्रिया (अ]। फल & फल 
कहो (उ, ऊ)। की १० कु ग़ (उ, ऊ) । पूछयां ७ पूछ यो (प्र, आ, उ,) पूछयू" 
(ऊ) । जड़,...एकज & जड चेतन एकज आतम तत (अ,) जड चेतन तत भ्रातम 
एक] (उ)। थावर »स्थावर (इ) !सुख दुख »दुख सुख (अ, उ, ऊ) | 
लीनो » लीएते (अ, आ, उ, ऊ) । हीनो ७ ही णो (अ, भा, उ, ऊ) । क्षरिषक 
७ क्षिणक (ऊ) । ए आतम & आतमा (अ, गया) | मोंख ० मोक्ष (इ, ई, उ)। 
नवि धटे ७ तत न घटे (अ,) न घटे (आ, उ,) तने न घटे (उ) । मन « मनि 
(अ) | वरजी » वजित (३, ई) । नजर» निजर (श्र, उ, ऊ) । देखे » निरखे 
(अ) | स्यू.>७ सू (॥)। सत>मसति (उ)। पड़ियो & पडिओ (उ,) पडियौ 
(ऊ) | को ग 5 कोन (प्र), कोइ न (प्रा, उ, ऊ) | सहु सब (इ, ई, उ, ऊ) । 
मोहे ७» मोड (अ, आ, उ, ऊ) | चरजित »वाजित (इ)। रह » रती (ञ्र, आ,) 
रढि (3)। कोऊ कोई (ञ्र, आ)। इसमे ७ इतमें (अ)। इशणमां (3)। 
ज'रणे «» जाएो (उ) | एह....चावे ७ एह तत्‌ वित भाव (प्र) । जै ७ जिए (अ, 
आ, ऊ,) जिए (उ)। घरि>धर (आ, ऊ) | ए पख #ए (अर) | करो «७ 
करे (ग्र) । 


शब्दार्य --तल > तत्व । नवि ८ नही । लहिये « प्राप्त करो | अश्ंध «८ 
बंध रहित, नि्ंतर। दिसे ७ दिखाई देता है। रीसे # रुष्ट होता है, नाराज 
होता है। थावर «स्थावर, स्थिर रहने वाले प्राणी । जगम » चलने फिरने 
चाले प्राणी । सरिखे > बराबर, समान । संकर » साकर्य दोष । परिखो «» 
परीक्षा करो। नित्यज # एकात, नित्य । ढोनो ८ निमरन । मतिहीनों » बुद्धि 
हीन। सुगत « भगवान बुद्ध । भूत * तत्व ॥ चतुष्क » चार तत्व-पृथ्वि, पारी, 
अग्नि और वायु । वरजी « रहित । भ्रलगी रू अलंग, पृथक । सकट 5 शकट, 
गाडी । तेमाटे » इस कारण । बलतू “वापिसी भे, उत्तर मे। रह “प्रीति । 
घागजाल & वाणी व्यापार, बकवास । बीजू & दूसरा । सहु सब । विवेक ८ 
परीक्षक बुद्धि । 


प्रबं--हे मुनिसुन्रत जिनेशवर देव ! मुझ सेवक की एक मात्र विनती 
“प्रार्थना है उसे सुनिये । हे जगतगुर ! मैं प्रात्मतत्व को किस प्रकार जानलु' 


[ ३३० ]] 


इस उपाय को मुझे बताइये। निर्मेल आत्मतत्तर के जाने बिना वित्त में स्थिरता 
नही आती है-शाति प्राप्त नहीं होती है | मुफरे बडी उलभन हो रहो है क्यों 
कि आत्मा के सम्बन्ध मे हरेक दर्शन के विभिन्न मत हैं ।१॥ 


कितने आत्मा को अबन्ध-बन्ध रहित मानते है किन्तु आत्मा त्रिय,- 
कमे करता दिखाई पडता है | जन क्रिपा करने वाला आत्मा है तो उस क्रिया 
का फल दूसरा कौन मभोगेगा ? इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्पा को बन्ध 
रहित मानने वाले एकान्तवादी मन में त्रोंधित होंते है ॥२।॥ 


विशेष--यद्यपि जैन दर्शन निश्वयनय से आत्मा को वन्धरहित मानता 
है किन्तु यदि अन्य नयों की अपेक्षाओ का ध्यान न रखा जाय तो यह एकात 
वाक्य हो जाता है । यह किसी अगर में सत्य होते हुये भी सर्वेथा सत्य नहीं 
है । यदि प्रात्मा को सर्वेया बन्च रहित मान जिया जाय तो प्रश्न होता है कि 
आत्मा क्ियायें-कर्म-करता है, तो उसका फल भी भोगेगा ही । क्रिया-कर्म है तों 
उसका फल भी है ही । आत्मा को क्रिया करता हुआ तो मानते हैं, फल का 
भोगता नहीं । तब उस क्रिया का फल कोई दूुमरा भोगेगा क्या ? (भोजन तो 
बेटा करेगा, पेट बाप का भरेगा ') इस प्रइत पर वे एकातबादी ररझुप्र और 
बेदान्ती क्रोधित हो जाते है । 


जड और चैतन्य को कितने ही दार्शनिक एक रूप ही मतिते हैं (भ्रद्वे तवादी) 
बर्थात्‌ चलने वाले तथा स्थिर रहने वाले पदार्थ दोनों एक ही सम।न है | ऐसा 
माना जायें ती जीव को सुख-दु-ख न होना चाहिये। यदि सुख-दुख माना 
जाय तो न्यायशञास्त्रानुस।र इस मे संकर दोष होता है। इस प्रकार विचार 
कर आत्मतंर््व की परीक्षा करनी चाहिये ॥॥३॥। 


पैथर्क-पृथक पदार्थों के पृथक प्रथक लक्षण हैं। जहां ये लक्षण एक 
दूसरे मे भटित हो जावे वहां संकर नामक दोष होता है । सुख का वेदन आ्रान॑द 
है और दुख का वेदन क्लेश हैँ । दोनों भिन्‍न स्वभावी हैं | जहाँ इन्हे एक ही 
ही मात्रा जाय वहां सकर दोष हैं । इसी प्रकार जड़ जंगंस को (चैतन्य भौर 
जड़ को) एक समाने समभने में भी सकर दोष है । 


[ ३३११ ] 


अद्वत भत्र के मुख्य तीन भेद हैं -»हवत, ढ तादईत और विशिष्टादत | 
अद्वैत वालों की मान्यता है-“एक ब्रह्म द्विटीय नास्ति । इसके अनुसार जड़ 
णंगम में कोई भेद नही है। सब ही ब्रह्म हैं। विशिष्टाइत वालों का कथन है- 
“कक:गर्वंगतों नित्य.” । इसके अनुसार जट-चैतन में एक ही आत्मा व्याप्त है 
द्वैतादईत के मानने वाले जड जंगम मे थोडा भेद मानते हैं। सारांश यह है 
कि जड़ और चतन्य दोनो आत्पा की दृष्टि से एक ही है। इस मान्यता में 
सकर' नामक दोष है क्योंकि सुख-दुख भी एक दी हुये। इस हृष्टिकोण से 
चै न्‍न्‍य के कृत कर्म सुखःदुख जड को भौगने पड़ेंगे और जड़ के कृत कर्म सुख- 
दुख चेतन्य को भोगने पड़ेगे। यह सभव नहीं है। यह तो संकर दोष है । 
इसलिये इस प्रकार ऊहापोह करके आत्मतत्व की परीक्षा करो । 


एक मतावलंबी-एकांतवादौ-आत्मतत्व को एकसा रूप में रहने वाला 
नित्यज मानते हैं क्योंकि वह अपने स्वरूप दर्शन मे लवलीन है। इस मान्यता 
मे कृत विनाश-अपने किये हुये कर्म का फल स्वयं को नही मिलता और 
अकृतामग-जो कर्म अभी तक किया नहीं गया है उसकी फल प्राप्ति-ये दो दोष 
आते हैं। इस बात को मतिहीन-प्रविव्ारक्क एकाम्तवादी जरा भी नहीं 
देखते हैं ।।४॥। 


संपार मे त्रागियी को सुख-दुख भोगते हुये देखा जाता है। उसका 
कारए पूर्वकृत शुभाशुम कर्म ही है। यदि आत्मतत्व को अपने स्वरूप 
इश्चन में उघलीन (बात) नित्यज, एकरूप में रहने वाला माना जाय तो सुख 
दुख का कर्ता और भोगता कौन है ? यह प्रश्व स्वतः ही उपस्थित होता है 
जिसका कौई उत्तर नहीं है । 


भाह्मतत्व की जाकारी तो बस हृष्टिकोशों से विचार करने पर हो 
सकती है। 


बौद्ध दर्शन को माननने वाले तर्कवादी आत्मर को क्षरिणक (क्षण क्षण में 
बदलने वाली) कहते हैं ॥ यदि माह्मा कला रूप क्षाणिक गाव जाय तो बेधन 


( ३३२ ) 


भौर मुक्ति तथा सुख और दुख की व्यवस्था बैठती नहीं है। इसका भी तो 
जरा विचार करो ॥५॥ 


आत्मा को क्षण क्षण में बदलती हुई माना जाय तो पुण्य-पाप करने 
वाली आ्रात्मा दुमरी और सुख-दुख भोगने वालो आत्मा दूसरी होगी । बंध में 
पड़ेने वाली आत्मा दूसरी होगी और मुक्त होने वाली आत्मा दूमरी होगी। 
जन्म लेने वाली आत्मा दूपरी होगी और मरने वाह्ली आत्पा दूपरी होगी । 
तब फिर सुख-दुख, बंध-मोक्ष जन्म-मरण श्र निरथंक हैं। ये सब दाब्द 
काल्पनिक हैं। पहले क्षण कोई क्रिया की गई, उसका बन्ध हुआ ही नहीं, जब 
बध नही हुआ तो मोक्ष-मुक्ति किस की होगी ? कौन मुक्‍त्र होगा ? आत्मा की 
क्षशिक मानने मे ये बाघायें उपस्थित होती हैं। बुद्धदेव ने संसार को जो दुख 
रूप बताया है, चार श्रार्य सत्य कहे हैं और दुख से क्टकारे का जो विचार 
कहा है, वह सब असत्य ठह्रता है क्‍यों कि श्रात्मा क्षरिगक है । 

स्वयं बुद्ध देव ने कई दिनों तक घोर तपस्या की और उसमें होने वाले 
सुख दुख के अनुभव किये | आत्मा क्षणिक होने से सुख-दुख अनंत आत्माओं ने 
अनुभव किये या बुद्ध देव ने ? यदि बुद्ध देव को सुख-दुख की अनुभूति हई 
तो आ्रात्मा क्षरा स्थाई का सिद्धान्त गलत हो गया । यदि झा-क्षण बदलती 
प्रात्माओ ने सुब-दुख अनुभव किया तो तपस्या में किस का शर्रीर कुछ 
हुआ ? इस ऊठापोह से आत्मा क्षशिक सिद्ध नही होता है। आत्मा ,का स्वरूप 
तो सब पर्यायो के ऊपर दृष्टि रख कर ही किया जा सकता है । < एकल 

चतुष्क भूत-चारों तख्-पुथ्ती, पाग)े, अर्ति औरू। हेंकी केप्आतिर्थित 
आत्म तत्व नामक कोई अलग, वस्तु को सत्ता, नहों है। यह! शिद्धान्त चा्वकि 
दर्शनानुयायियों का है। यह सिद्धांत तो ऐसा है कि (किसी जस्ध पुरेर्थ को आगे 
खडा हुआ शकट (गाडा) तजर नहीं ग्राता और वह टकरा जाता है तो इसमे 
गाड़े का क्या दोष । कारण कि आँख वाले के लिए तो गाड़े की सत्ता है ही 
नेत्र गीन गाड़े की सत्ता न देख सके तो इस में गाड़े का अपराध है क्या ? ॥६॥। 


नाल्तिक मतावलंबी>ब्राक्षकः मतानुयायी पृथ्वी, पाणी, अग्नि श्ौर 
वायु इत चार भूतो के मेल को ही चैतन्य शक्षित मानते हैं । इनके अछग अरूण 


[ १३३ ] 


होने पर चैतन्य को नप्ट हुप्रा मानते हैं। आत्मा या चैतन्य शक्ति की कोई 
प्रलग सत्ता नही मानते हैँ । विचारएयेय यह है कि मृत शरोर में भूत चुतुष्क 
को है ही, फिर उत्तमे चेतना क्यो नहीं ? यदि यह सिद्धात डीक होता, तो भूत 
शरोर मे चेतना होनी चाहिये । परन्तु ऐसा नही हैं। चेतन्य शक्ति कोई अलग 
चस्तु है शिसके शरीर से निकल जाने पर झरीर कार्य करने की शक्ति से शून्य 
हो जाता है । 

श्री आतन्दघत जी ने ऊपर उदाहरण दिया हैं--नेत्र हीन व्यक्ति गाडा 
नही देख सकता है तो गाड़े का अभाव हो गया कया ? इसमे दोष गाड़े का 
है या नेत्र का । जो आत्मा-च॑ तन्‍्य शक्ति का अनुभव करते हुए भी उसकी 
सस्ता स्वीकार नही करते हैं, उनके समझाने का क्‍या उपाय है ? 


इस पकार अनेक दर्शनो की मान्यताओं के विभ्रम मे मेरी बुद्धि श्रथवा 
मैं पड गया हूँ, इस सकट के कारण मुझको ग्रात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती 
है । इसलिए अपने चित्त समाधि के लिये प्रार्थवा करता हूँ। श्रापके बिना ऐसा 
और कौन है जो आह्म तत्व को बता सके ॥७॥। 

उत्तर मे ससार के ग्रुरु श्री मुनिसुक्रतजिनेश्वर (शास्त्रवाणी द्वारा) इस 
प्रकार कहते है कि मतमतान्तरो के पक्षपात को छोड कर राग-द्व ष और मोह 
को -हानत्र करने वालो मे रहित होकर केवऊ आत्मा से प्रीति लगावो, उसमे 
लीन हो जावो ॥५।। 

झ्ात्मा अनुभव गम्य है वाणी का विषय नही है। आत्मानुभव होमे 
पर सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं चित्त समाधिष्ढ हो जाता है। 


जो कोई भ्रात्मा को ध्याता है, स्थिर चित्त से चिन्तन करता है वह 
फिर इन वादों के चक्कर में नही पड़ता है । अन्य सब तो केवल वाग जाल हैं- 
बोलने की चतुराई है-कला है। वास्तव से तत्व वस्तु तो आह्म ध्यानं-आत्म 
वितन ही है । इस ही की चित्त-अन्तकरण इच्छा करता है ॥€६'॥ 


जिन्होंने सद असद्‌ का विवेक पूर्वक विचार कर आत्म चिन्तन के पक्ष 
को ब्रहणा किया है, वही तत्व ज्ञानी कहलाते हैं । श्री प्रानन्‍दधन जी कहते हैं-- 


( ३३४ ) 


है मुनिसुत्रतजिनेश्वर देव ! यदि आप की कृपा हो जाय, तो मैं भी अनंत आर्न॑द 
पद-मोक्ष प्राप्त कर सकू गा ॥१०॥। 


आनरद्घन जी स्त्रयं अपने पद्ो में इसको बड़े सुन्दर रूप मे व्यक्त 
किया है | देखे--'निसाणी कहा बताऊ रे! । 


श्री नमि जिन स्तवत (२१) 


( राग-पधासावरी-'धन घन सम्प्रति सांचों राजा, ए देशो”) 
घड़्‌ दरसश| जिन श्रग भणीज न्यास षडग जो साधरे । 
नमि जिनवर ना चरण उपासक, षड दरसण शप्राराघेरे ॥षड० ।१॥॥ 
जिन सुरपादप पाय बखाख , सांख्य जोग दुय भेदे रे । 
झातम सत्ता विवरश करेरता लहो दुग श्रंग श्रखेदे रे ।घड ०१॥२॥ 
भेद अमेद सुगत मीर्मासक जिनवर दुय कर भारी रे । 
लोकालोक प्रलब्बन भजिये. गुरुगम थी प्रवधारी रे घंड०॥३॥ 
लोकायतिक कुख जिनवरनो, श्रस विचार जो कोजे रे । 
तत्व विचार सुधा रस धारा, गुरुगस विश किम पीज रे ।।घड०।॥। ४ 
जैन जिणेसर वर उत्तमप्रग श्रंतरंग बहिरंगे रे 
झ्रक्षर न्यास घरी श्राराधक, श्राराधे गुरुसगे रे ।,पड ०॥५॥। 
जिनवरमा सगला दरसण छ॑ , दरसण जिनवर मजनारे । 
सामरमां सघलो तटनीछे, तटनों सागर भजना रे ॥बड०॥६॥ 
जिन सरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे । 
भू गी इलिकाने चटकाव, ते भू गी जग जोब रे ॥बड ०७ 
सूररि भाध्य सृत्र नियु क्ति, वत्ति परम्पर भ्रनुभव रे । 
समय पुरुषनाँ भ्रग कह्मा ए, जे छेदे, ते दुर भरे ॥वेंड०।।८।: 
मुद्रा बोज धारणा प्क्षर, न्यास श्रय विनियोगे रे । 
जे ध्याव ते नवि बंचोजे, क्रिया श्रवंचक भोगे रे ॥घड०३६।॥ 


(६ ३१५ ] 


भ्षुत प्रनुशार विचारी बोलू , सुगुरु तथा विधि न मिले रे। 
किरिया करि नवबि साथो साकिये, ए विखवाद चित सबले रे 


"षड०। १०१ 
ते मादे ऊभो कर जोडी, जिनवर झ्रागल कहिये रे । 


समय चरण सेवा सुध दीज्यो, जिम 'प्रानन्दघन' लहियेरे ।बड०॥।१ १॥॥ 


पाडान्तर -- राग...,राजा > आदर जोव क्षमा गुग ग्रादर (अ), घन 
घन.....राजा [3, 3)। षड » पट (अ, आ, ऊ), ए घट (उ) । दरसणा ७ 
दरिसगा (उ) । सुरपादप ७ सुरपाय (अ) | पाय ७» पवाय (ग्रा)। दुय ७ दोय 
(अ, श्रा, उ, ऊ) | विवरण ७ विवा रण (उ) विचारण (कही कही) । लहो 
# लहु (ग्र, आ, उ,) | सुगत ७ सुगति (उ) । दुयकर > कर दोय (भ), दोय- 
कर (प्रा, ऊ,) दोइ कर (उ) | लोकालोक ७ ठोक अलोक (प्र) । भजिये ७ 
भजिई (-) | ग्रुरुणम ७» ग्ुरगम (5) । कुख * फूलि (3), कृषि (ऊ)। विचार 
* विचारी (अ) । विश » विश (ग्र)। जिणएेसर र जिनेश्वर (आरा, इ, ई उ, 
ऊ) । उतप अंग ७» उत्तताम [प्र)। धरीछरूघरा (3, ई उ, ऊ) | ग्रुरु७ धरि 
(5, ई, उ, ऊ) | सघला दरस ॥ « सगला दरिसण (उ) | छे रू सहि (, ई,) 
सही (उ, ऊ) | तदनी » तटनीमा (उ, ऊ)। भजनारे > छलनारे (आ, श्रा)। 
सरूप रू स्वरूप (इ) | थइ (अ, 3)। ते सहि ूतेसही (प्र, आ, उ, ऊ)। 
इलिकाने ७ ईलिका (श्र, आ), ईलिकाने (उ, ऊ) | तै ७ तो (अ) | चूरणि *«» 
घूरण (झ्, ऊ) | नि4 क्ति + निरयुती (अ)। परम्पर >परम्परा (3) । तै ७ 
तो (आ) | अरथ ७ अक्षर (अ) | क्रिया अवंवक & किरिय अवछुक (ग्र), क्रिरिया 
अववक (उ) । भ्रनुतार रू अनुसारे (अ) । बोलू « बोल्यो (अ) | विधि ७ विध 
(ऊ) । साथी व््साध (अ) । नवि ७ भव (उ) । सकिये # सकीजे (अ), सकोद 
(उ, ऊ) | विखवाद # विवाद (प्र, आ) ऊ ॥ वित « विन (3) । सबछो रे ७ 
संगत रे (अ, आ, उ, ऊ) | ऊभो ऋ् उमय (भ्र,) ऊभा (उ, ऊ)॥ सुत्र ७ सुति 
(अ), शुचि (उ) । दीज्यो «देज्यो (अ, आ, ऊ), देयो (उ) | आनन्दघन ७ 
आनन्दघनपद (अ) | 
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शब्दाघ--पड दरसण >छे दरसण-सांश्य, योग, मीमांसा, बौड़, 
चर्वाक भौर जैन । भीरणज ऋ कहे जाते है। न्यास्र स्थापना | षड़ंग० हे 
अंग, दोनों जंघा, दोनों बाहू, मस्तक, छाती । उपासक « उपासन। करने वाले, 
आराधना करने वाले । सुरपादप « कल्पवृक्ष , पाय « पैर, मूल-जड़ | बखारणु' 
« वरणन करू । विवरण ऊ विवेचन । ढुग > द्विक,दो, युगल । अखेंदेरे » खेद 
रहित, निसकोच । दुय ७ दो । कर » हाथ ॥ अलंबन * अवलंब, आधार । 
भजिये « मानिये । अवधारो रे धारण करो | लोकायतिक « चार्वाक दर्शन, 
बृहस्पति प्रणीत नास्तिक मत । कुख >कुक्षि, उदूर। उत्तम अग » मस्तक । 
सुवारस ७ भ्रमृ्त रस। सघला >सब । भजनारे > कही है कहीं नहीं है । 
तटतनी ७» नदी । भुगी श् भ्रमरी, भवरी, कीट विशेष | इलिका ७» एक प्रकार 
का कीड़ा-कीट । चटकावे ०» डंक मारता है। जोवे रे 5 देखता हैं। दुरभवरे 
भटकता है बुरी गति में जाता है। छेद्े 5 अमान्य ब-रे। विखवाद » दुख । 
सबलेरे ७ वल सहित, जबरदस्त | ते माठे « इसकारण । ऊभो > खडा हूँ । 
आगल ७७ आगे, सनन्‍्मख । जे 

पीछे के स्तवन मे पृथक पृथक छेयो दर्शनो का स्वरूप दिखाया गया 
है अब इस स्तवन में उन सब का सम्नन्‍्वथ दिवाया जाता है । 

क्रथें--जिस प्रकार हाथ, परैर, पेट, मस्तक आादि अग मिलकर ही 
शरीर कहा जाता है और किसी एक अब को शरीर नहीं कहा जा सकता, 
उसी प्रकार षट दर्शनों को (साँख्य, योग, बौद्ध, मीमांसा, चरार्वाक और जैन 
दशेन को) जैन दर्शव के अग (अवबब-भाग) कहने चाहिये। उन षट (छे) 
दर्शन रूप अगो को श्री नमिनाथ जिनेश्वर के अंगों (अवयवों) पर स्थापित 
करके जो अपनी साधना करते हैं, वे नमिनाथ ममवान के चरणों की उपासना 
करने वाले (उनके चारित्र धर्म को पालने वाले) छेओं ही दर्शवों की आराधना 
करते हैँं-लेवा-उपासना करते हैं ॥ (॥ षट दर्शन जिन नमि प्रभु के ही अंग है 
प्र्थात्‌ उनकी एकान्त विचारधारा का समन्वय जैन दर्न मे हो जाता है। 


अब आगे षर्डंग न्यास (स्थापना) की रीति बताई जाती है-- 


जिन तत्व-ज्ञान रूपी कल्पवृक्ष के संख्य और योग दोतो दर्शन म्रुंल 


। [ रे३७ ) 

(जड़) रूप चरण युगल कहे गये हैं। इन दोनों दर्शनों ने आत्म-उश्षा को 
विवेचन किया है अतः बेखटके (निसकोच) इन दोनों दर्शनों को जिन तत्व ज्ञानी 
रूपी कल्पवृक्ष के अंग समझो-॥। २॥। 


वौद्ध दर्शन आत्मा को अनेक भेदवाली (क्षरिक) मानता है और 
भमीसांसा दर्शन आह्मा को अभेद (एक रूपरहने पाला) मानता है। ये दोनों 
दशेन जिनेश्वर कल्पवृक्ष के दो विशाल ( डे) हाथ हैं। बी: दशन का अवलब 
लोक व्यवहार है भर्थात वहे व्यवहार नय को प्रधानता देता है-व्यवहार नव 
बादी है। मीमासा वेदान्तदर्शश का आधार अलोकिक है । वह निश्वयवादी है। 
ये सब बाले ग्रुरुमुंख से समझती चाहिए । 


बौद्ध दर्शन ग्रात्मा को क्षणिक मानता है और जैन दर्शन पुदूगल 
पर्यायों की अ्रपेज्ञा आत्मा को बदलता हुआ कहता है। मीमांसक आश्ना को 
एक ही मानते हैं। सू्ये भ्ौर सूर्य के प्रतित्रिम्बों की तरह। जैन दर्शन सब्र 
भाश्माओं की सत्ता एक रूप होना मानता है। लिश्वय नय से ग्रात्मा का रूप 
प्रबंध-बंधरहित शुद्ध है । इस प्रकार ये दोनों दर्शन जिन तस्व दर्शन के अंग 
रूप हाथ हैं ।।३॥। 

किसी अंध् से--अपैजा प्ै्जीाचार क्रिय्रा जाय तो बुहस्पति प्रणीत 
शा दर्शन जिनेश्वर देव की कुनि (उदर, पेट) है। आह्मतर्व के विचार 
हूपी अमृत रस की धारा को सद्भुरु से समके बिता किस प्रकार पिया जा 
सकता है ? 


बृहस्पति प्रणीत चार्वाक दर्शन धर्म-अथर्म, पुण्य-पाप स्वर्ग-नर्क और 
पुनर्जन्म को नहीं मानता है । वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भूत चतुष्क (प्रथ्वी, 
पाणी, अग्नि और वायु) के मेल से उत्पन्न चैतन्य शक्ति को मानता है। इस 
दर्दुन ने इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणित माना है । 


जैन दर्शन ने प्रस्पक्ष (आत्म प्रत्यक्ष और इंद्रिय॑ प्रत्यक्ष), परोक्ष, आग 
उपमा, और श्रनुमान ये पांच प्रमाण माने हैं। चार्वाक दर्शन नें 
भार्म प्रत्यक्ष को बिलकुल ही छोड़ कर इंद्विय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना 


[ रेरेव ] 


है | इस एक अ्रश रूप विचार-इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण विचार की मान्यता के 
कारण चार्वाक दंत को जिनेश्वर देव के उदर मे स्थापित किया है अर्थात्‌ 
उदर (पे2) माना है। झात्न-तत्व विचार रूपी अमृत का पान तो सदृगुरु द्वारा 
ही किया जा सकेगा ॥४।॥। 


जैन दर्शन श्री जिनेश्वरदेव का श्रेष्ट उत्तमांग-मस्तक है । जिस प्रकार 
मस्तक शरीर के सव अगो के ऊपर, बाहर दिखाई पड़ता है और अतरग में 
(अ्रन्दर) सुविचारों का खजाना है, उसी प्रकार अंतरंग मे जैन दर्शन राग-हव प 
मोह, अज्ञान एवं मिथ्यात्व रहित वीतराग भावदर्शी और वाह्म-बाहर (प्रगट 
में चत्रिर्मी) सवेश्रेष्षप और सर्वोपरि है। जैन दर्शन के आशाधक गर,- 
मानने वाहे सद्मुरु की सगति प्राप्त कर शअ्रक्षर न्‍यान के द्वारा-अक्षरो के रूपो 
ह्वारा-जिन भाषित आगमों के द्वारा-बिना कुछ उलट पे? के इसकी (जैन दर्शन 
की) आराधनए करते है, उगपर सत्यावरण क ते है। जिनेश्वर देत्र के उप- 
देशानुसार-आज्ञानुमार चलते है ॥५॥ 


प्रनेकान्तवादी जेत दर्शव में अन्य सत्र दर्शों का समावेश हो जाता है। 
किन्तु भ्रन्य दर्ज तो मैं जेउ दर्शत एक अग मात्र में ही है। पूर्णूूप से नही क्‍यों 
पक वे एकातवादी हैं। इस को समभने के लिये यह उदाहरण है - जिस 
प्रकार समुद्र मे सब नदियों का समावेश हो जाता है दिच्तु नदी में सामर्ह्व 
अंश मात्र ही है। नदी को समुद्र कोई नही कहता । उसी प्रकार अन्य दर्शनों 
में जेन दर्शन अंश रूप से है और जैन दर्शन में भ्रन्य दर्शन समाविष्ठ हो जाते 
हैं। अत: श्री आनन्द्धन जी का कहना है कि अन्य दोनों मे खंडनात्मक अथवा 
निन्‍्दात्मक दृष्टिकोण न रख कर समन्वयात्मक हृष्टि रखो और ऊपर कहे 
अनुसार जेन दर्शन को शिरोमणी जानकर उसकी आ्राराधना करो ॥६॥ 


जो मनुष्य राग-दैष को त्याग कर तदाकार वृत्ति धारण कर-बीत- 
रागी हो कर श्रीजिनेश्वरदेव की आराधना करते हैं, वे निश्चयरूप से इस 
प्रकार जिनेश्वर हो जाते हैं जिस प्रकार भ्रमर (मोरा) छठ को (कीढ विशेष 


( ३९९ ] 


को) चटका देता है (मनभनाता है) और वह लट अमर बने जाती है जिले 
सब स'सार देखता है| 


भ्रमर लट को लेकर स्वनिर्मित मिट्टी के घर मे रख देता है, फिर 
उस घर के सामने भनभनाता है और वह लट कुछ दिवस पश्चात्‌ भ्रमर बन 
केर बाहर निकलता है। इस बात को संत संसार देखता है, और जानता है । 
बैसे ही वीतरागी मनुष्य जिनेदेवरदेव जैसा हो जाता है । 

चूगि (महान ज्ञानियों कृत विवेवन), भाष्य (सूत्रों का अर्थ), सूत्र (गण 
धन कृत आगम); नियुक्ति (पदर्छेद पूर्वक अर्थ विवेचन), वृत्ति (टीका) एवं 
गुरु परम्परागत अनुभव ज्ञान ये सभेय-पुरुष के-सिद्धांत पुरुष के छे अग है। ये 
जैन दर्शन के छे अग है | जो व्यक्ति इन छाओ अँगों मे से एक क। भी छेदन 
(काठ) करता है- उत्थापन करता है, वह दुरभवी है-दुप्ट भवगामी है अर्थात्‌ 
नीव गति में जाने वाला है ॥5।॥। 


ऊपर कहा गया है कि जिनेश्वर रूप (बीवरागी) होकर, जिनेश्वरदेव 
की आराधना करता है वह तिशवय हो .नेश्वर बन जाता है। अपने को 
जैन या जिन-पनुयायी कहलाने मात्र से जिनेश्वर नहीं बना जा सकता । उसके 
लिये साधना की भ्रावश्वकता है। उसका रूप यहा बताया जाता है-- 


आत्म साधना में ध्यान का विशेष महत्व है। यहाँ श्रालंबन ध्यान 
पद्धति का निरूपण है। ध्यात मे योगो (मत, वचन भर काया के योगों) को 
स्थिर कर एकाग्र करने के लिये छे योग या अंग कहे गये हैं--- 


मुद्रा, रेबीज, रेधारणा, डग्रक्षर; ४त्यास और (अर्थ विनियोग। 
शमुद्रा का अर्थ है--बैठने, खड़े होने, लेटने झ्रादि का ढंग, हाथ, मुख नेत्रादि 
की स्थिति । योग मुद्रा, जिन मुद्रा । ध्यान में हाथ, मुख, पैर, नेत्र आदि किस 
प्रक/र रखे जावे श्रर्थात्‌ सरीर व अवयवों को किस आकृति में रखा जावे। 
उतके लिये किसी भी योगासन को ग्रहण करना ।(सिद्धासन, पद्मासन, सुखा- 
सन, आदि, रबीज-मंत्र । (ऊं, ही, श्रीं सहित जाप मंत्र, पंत्र परमेष्ठी 


[ रे४० ] 


जाप) शेधारणा--चित्त को स्थिर करता (दित्त को बीज पर स्थिर कऋरना) । 
डेअक्षर--जाप मंत्र के अक्षर, पच प्मेप्ठो जाप के अक्ष र । श्न्यास--स्थापना 
अर्थात्‌ हृदयकमल दल, अष्ट दल कमल, महस्र दल कमल पर जाप के अक्षरों 
को स्थापित करना । ६अंर्थविनियोग - - जाप के अक्षरों के साथ उनके अर्थ का 
बोब होना अर्थात्‌ अर्थोपयोग बना रहे । 


ओ मुद्रा (यौग मुद्रा अथवा जिन मुद्रा) मे स्थित होकर, बोज-जाप 
सत्र पर (पच्र परमेष्ठी मंत्र पर) धारणा करता हुप्रा-चित्त वृत्तिथों को स्थिर 
करता हुआ, आप के अक्षरों को न्‍्याम- स्थापित करता है अर्थात्‌ हृदय कमल 
बा अध्ट दल कमल वा सहन्नदल कमल पर जाप के अक्षरों को स्थापित करता 
है और साथ ही उसके (जाप श्नक्षरों के) अर्थ का विनियोग-बोषब रखकर 
(अर्थोपयोग रखकर) ध्यान करता है वह, कभी ठगा नहीं जाता है श्रर्थात 
आत्मा को ठगने रूप क्रिय्रा न होने से आत्मा ठगा नहों जाता है। (आश्रव 
रूप क्रियाये आत्मा को ठगती हैं, जो उन्हे नहीं करता, बह ठगा नही जाता है)। 
और वहु इस अव॑चक क्रिया का अ्वचक फल (अनंत आत्मिक सुख) भोगता 
है ॥९॥ 


जो अवंचक रूप (साथना के विये हिसादि का त्याग कर और कपा- 
यादि पर विजय रूप साधुवृत्ति) धार. कर, अवचक क्रिया (ध्यान साधना की 
क्रिया) करता है, वह निश्चय ही अबचक फल (आत्मिक सुख) भोगता है । 

(वंचक, अवचक क्रिया, फल और भोग को सममने के लिए इसी 
चौवीसी के श्री चंद्रप्रभ जिन स्तवन और शांति नाथ जिन स्तवन का मनन 
करना चाहिये ) । 


श्रुत-जैत आगमों-के अनुसार पूर्ण रूप से विश्तन करके कहता हूँ कि 
जैसे लक्षण सद्गुरु के आगमों में बताये गये हैं, वैसे सदगुरु श्राज प्राप्त नहीं 
हैं। अत: ऐसे सदि्युरु के झ्राश्नय बिना क्रिया करके भी आत्म साधना नहीं कर 
सका, यह चित्त में प्रबल विषाद (दुःख-खिल्नता) रहता है ॥१०॥ 
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इसलिये हे जिनेश्वर नमिनाथ ! मैं हाथ जोड कर खडा हुम्रा आपके 
सन्‍्म्‌ख प्रार्थना करता हूँ-मुझे शास्त्रानुसार चारित्र की शुद्ध सेवा प्रदान 
की जिये जिगसे मै आ्रानन्‍्द के समूह आपको प्राप्त कर अनन्त आत्मिक सुखो को 
प्राप्त होऊ ॥११ 


श्री नेमि जिन सतवन (२२) 


(राग मारू धरारा ढोला ए देशी) 


भ्रष्ट भवांतर बाल्ही रे बाल्हा, तू मुझ प्रातमराम । मनराबाह्हा । 
सुगति तारी स्‌ भ्रापणे रे, वा०, सगपण कोइ न काम्र ॥सनरा ०॥ १॥॥ 
घर आवो हो बालम घर श्रावो, म्हारी श्रासारा विसराम ।मतरा०। 
रभ्न फेते हो साज़न रथ फेरो महारा मनना सनोरथ साथ 

न ॥समरा०। २॥ 
नारो फ्ल्ैस्थो नेहलोरे वा०, सांच कहै जगश्नाथ ।मनरा०। 
ईसर अ्ररधगे धरो रे बा०, तू मुझ भाल न हाथ ।मनरा०॥३। 
पशु जननी करुणा करी रे बा०, श्रांसी हृदय विचार ।मनरा०ण। 
साणसतलोी करुणा नहीं रे वा०, ए कुरा घर भ्राचार ॥| मनरा०॥४। 
प्रस कलपतरु छेदियो रे वा०, धरियो जोग धतुर ।मनरा०। 
चउतुराई रो कुण कहो रे वा०, गुरु सिलयों जग सुर ॥सनरा।।५॥॥ 
म्हारो तो एह मां क्‍्यू' नहीं रे वा०, श्राप विचारों राज ।मसनतरा०। 
राज सभा मां बेसतां रे वा०, किसडी बधसी लाज ॥सनरा०॥॥६॥ 
प्रभ करे जग जन सहू रे, वा०, निरवाहै ते श्रोर।मनरा०। 
प्रीत करी ने छाँडि दे रे वा० तेसू चाल न जोर ॥मनरा०॥७॥ 
जो मना एहवो हुतो रे बा०, निसपति करत न जाराए ।मनरा। 
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निसपति करिने छांडतां रे बा3, माणत हुय नुकतााण ॥म्रनरा०॥५॥। 


देतां दान संबच्छरी रे वा०, सहु लहै वछित पोख ।सनरा०। 
सैवक बंछित लहै नही रे वा०, ते सेवक रो दोख ॥मनर०॥६॥। 


सली कहै ए सामलो रे वा०, हु कहूँ लखरो सेत ।मनरा०। 
हरा लखरो सांची सखी रे बा०, श्राप विचारो हेत "मनरा०।१-॥ 
रागी सू' रागी सहू रे वा०, वेरागी स्यों राग ।मनरा। 
राग बिना किस दाखवो रे बा०, मुगत- दरो साग ॥मनरा०।११॥ 
एक गुहा घटतो नहीं रे वा", सगलो जारों लोग ।समनरा०। 
ब्रतेकांतिक भोगव रे वा०, ब्रह्मचारी गत रोग ।मनशा०॥१२॥। 
जिण जोणो तुमने जोऊ रे बा०, तिण जोणी जोबो राज ।मनरा। 
एक बार मुभने जोबो रे वा०, तो सीके सुक काज ॥।ममरा०।॥।१३॥| 
मोह दसा घरि भावतां रे वा०, चित्त लहै तत्व विचार ।मनरा। 
बीतरागता झ्रादरी रे वा०, प्राणनाथ निरधार ॥मनरा०।।१४,। 
सेवक पण ते ग्रादर रे वा०, तो रहे सेवक माम ।सनशा<। 
झ्रासय साथे चालिये रे बाः, एहिज रूढो काम ।सनरा०॥१५॥। 
त्रिविध जोग घर झ्रादरयो रे बाण, नेमिनाथ भरतार ।सनरा०। 
धारण पोखण तारणो रे वा०, नवरस मुगता हार ।सनरा०।।१६॥। 
कारण रूपी प्रभु भज्यों रे बा", गिण्यो न काज भ्रकाज मनरा०। 
फकिपा करो मुझ दीजिये रे वा०, 'ध्रानन्दघन' पद राज 
॥सनरा +।१७॥ 
(२२) पाठास्तर:--भवांदर ७» भवंतर (अ, झा, ई, ऊ)। वाल्ही 


बालहो (६), बालही (उ, ऊ) । तू तु (अ) । झापशरो नव ग्रापणो (अ, भा) 
॥ घर*“घरि (अ, 3)। म्हारी ७>माहरी (अ), माहरी (प्रा, उ), भारी 
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(ऊ) म्हारा....स_ाथ ० रथ पेरो मनोरथ साथ (अ), माहरा मनना मनौरथ 
साथ (अ!), साजत म्हारा मनोरथ साथ (ई), सजन माहरा मनोरथ साथ 
(3), साजन मारा मनना मनोरथ साथ (ऊ) | नेहलो » नाहलौ (प्र) । ईसर « 
ईश्वर (ई, उ, ऊ) । भालेत ७» भालतने (2), भाले (3) ॥ जननी « जनरी 
(अ) । पेम & प्रेम (आ, ई, उ, ऊ) कलपतरु & कल्पतरु (६) । जोग «योग 
(अ, आ, उ)। चतुर।ई रो७चतुराई नो (श्रा, ऊ) ॥ म्हारो >माहरो (अ, 
आ,), महल (ई), माहरू (उ) मारू (3) | विचारों विचारे (ई, उ, ऊ)। 
सभामा ७सभा मे (अर, आ, उ, ऊ)। बधसी ७ बधर्स (अ)॥ जग ७ जगि 
(भ्र)। छाडि दे छाडिदय (ग्र), छोडि दे (प्रा, #) | तेयू ८ तेसु (अ, 
ई). तेहसु (उ) । मनमा ७ मनमे (अ), मनमौ(3)। एहवो ८ एहवू' (ई, उ, 
ऊ) | हतो « हतू' (ई, उ, ऊ) । करिने # करने (अ)। हुय न हु॒इ (ई, उ) । 
सवच्छरी ०“ संवत्मरी (अ, इ, उ), संवछरी (आ, 3) | पोख न» पोएण (अ, ई, 
उ, ऊ)।॥ लहै नहीं » नविलहै (श्रा, ई, ऊ), सविलहै (उ) | सेवक रो ७ सेवक 
नो (ग्र, आ, ऊ) | दोख «दोष (अ, आ, ई, उ, ऊ) । सामलो » साभलों 
(अ, ई, ऊ) । लखर # लक्षण (ई, उ, ऊ)। इगा ०इशि (उ)। लखणौर८ः 
लक्षण (ई, ऊ), लक्षरं। (3) । विचारों ७ विचार (उ, ऊ) | वैरागी सयों राग 
« बैरागी वेराग (अ), बैरागी ने स्थो राग (3) । किम दाखणो 5 सु' दाखब॒' 
(अ) । मुगत > मुँति (अ, भरा, ई, उ, ऊ,) । सुंदरी माग & सु दरी सु” राग 
(अ), युवी सु मांग (उ)। एक गुह्म ७ एह गूभ (अ), एह शुज्ज (आ)। 
घटतो नही 5 घर नो सही रै (अ, आ), घटतु' नहीं (3), घटतू नथी (ऊ)। 
सगलौ ८ सगलोइ (ञ्रा, उ, ऊ), अनेकातिक #& अनेकांतिकी (अ, आा) 
अनेकांतक (ऊ) । गत ० गति (अर) । रोग ७» सोग (ञ्र)। जोएी > जोयणी 
(अ), जोगे (ई, उ)। तुमने « तुकने (अ, उ)। तिण «७ जिश (अ)। जोणी « 
जोगे (ई, 3) । जोबो « जुबो (ई) । जोबो रे» जुबो रे (आ), जुओ रे (ई, 
ऊ) | धरि७तज (ऊ)। भावता रे ७ भावनां रे (उ, ऊ) | पण « पिण (उ, 
ऊ) आदर रे &आदरी रे (उ) । रूढो &रूडी (अ श्रा, इ), रूडा (उ) 
रूड्ड (ऊ) | मुगताहार « मुकताहार (अ, झा) ॥ रूपी & ८ रूप (अ)। भज्यो 
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रैण्भजूुरे (अ), भजू रे (आ)। मुकर् प्रभुजी (अ, आ), प्रभु (3) | 
दीजिये रे ७ टोयो रे (अ, आ) ॥ 


शब्दार्थ 5 भावान्तर » अन्यभव, पूर्व जन्म । बाह्ही ७ प्रिय । सगणगा 
“सगाई, संबंध । पखै «पक्ष मे । स्यो ७ कयों। नेहलो «« स्नेह | ईसर «५ 
महादेव । अरधग ऋ# आधे अंग में । भालेन & पकडोने । माणतनी «मनुष्य 
फी । कलपतरु ८ कल्पवृक्ष । छिदियों » काट डाला | चतुराई रो ७ चतुरता का । 
ब्यू «कुछ भी । बैसतां «बैठते हुये । किसडी ७» कैसी । बधसी & बढ़ेगी | 
निरवाहै रू निवहि करना, निभाना । निसपति ७ निसबत, सगाई, संबंध । 
पोख « पीषण । सामलो # सावला ए्याम । दोख » दोष । लखरो रू लक्षण से 
सेत् > रवेत, उउज्वल । दाखवो ऋ बताना, कहना | माग मार्ग | ग़ुह्म ७ 
गुप्त । सगलौ > सब । अनेकांतिक # ग्रनेकात स्थाद्वाद बुद्धि । गतरोग « 
रोग रहित | जोणी # योनि, जन्म । दी सिद्ध होवे । माम ७ मर्म धर्म 
प्रतिष्ठा । रूढो «श्र प्ठ । 


श्री नेमिश्वर, महाराज उग्रसेन की कन्या राजिमतों से विवाह करने 
के लिये बरात (शोभायात्रा) लेकर जा रहे थे | मार्ग मे उन्होने अनेक पशुओं 
को एक स्थान मे बद देखा और यह ज।नकर कि इनको ह॒त्या मेरे विवाह के 
निमित्त से होने वाली है, उनका हृदय दयाद्रं हो उठा ! अतः उन्होने अपने रथ 
को वापिस लौटाने के लिये सारथी से कहा | तत्काल ही श्राज्ञा ,का पालन 
हुआ । रथ वापिस जाने लगा । रथ को वापिस लौटते देखकर राजिमती कह 
रही है-- 


भ्रथ-हे प्रियतम ! मैं निरंतन श्राठ भवों ते-जन्मों से आपकी प्रियतमा रही 
हैं भतः आप मेरी आत्मा में पूर्रारूप से रम गये हैं। मुक्ति-स्त्री से तते आपका 
कभी कोई संबंध ही नहीं रहा है, फिर उससे संबंध करने की उत्सुकता का 
क्या कारण ? ॥१॥ 


हे मेरे प्राणबललभ ! घर पघारो। हे मेरी आश्ाओं के विश्राम 
स्थल ! रथ को वापिस घुमाओ। हे साजन | अपने रथ को वापिस लाओ । 
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हे उियतम ! आपके रथ के साथ गई हुई मेरी आश,.यें भी बापिस लौठः 
आऋतवेगी ) अतः हे नाथ ! मेरी आइ ।ओ के साथ अपने रथ को लौटा लाबो 
04॥। 


आप कहते हैं कि मै मुक्ति-नारी की झोर आकर्षित हो गया हूँ। तब 
मैं आपसे पूछती हुँ--हे' जगत के रवामी प्रियतम ! आप सच-सच क्तलाइये | 
नारी के पक्ष मे-नारी के ४ति ग्रापका यह स्नेह है क्‍या ? नारी के प्रति तो 
महादेव-शकर का प्रेम देखिये जो उन्होने पार्वती को श्रपने आधे शरीर में 
धारण कर लिया और अधंनारीश्वर कहलाते हैं। एक नारी प्रेमी झाप हैं ? 
जो मेरा हाथ भी नही भेलते हैं--नद्दी १कड्ते हैं ,।३॥ 


हृदय मे विचार शाते ही, हे प्रियतम ! आपने पशुओं पर दया 
दिखाकर उन्हे बंधन मुक्त कर दिया । किन्तु आशय है, आ्राप्के हृदय मे मनुष्य 
के लिये कुछ भी दया नही है | हे पि यतम ! यह किस वंझ-कुछ का आचरश 
(व्यव 7र) है ? यह किस खानदान-घर की मर्यादा है ? ॥४॥ 

है बल्लम ! आपने अपने हृदय से प्रेमरूपी कल्पवृक्ष को उसख्ाडकर 
योए-[वैराग्य) रूपी धतूरे का वृक्षारोपरण किया है। है प्रियतम | सचन्सच 
बताइये कि यह चतुराई । (बुद्धिमादी का काम |) सिखाने वाला कौनसा श्रवीर 
जगतग्रुरु आपको मिला है १ ॥५॥ 


हे प्रिय राजकुमार ! आप विचार तो कीजिये। आप जो मुझे छोड 
कर जा रहे हैं, इसमे मेरा तो कुछ भ्रपराध है नही । मैं तो आपसे पुरंरूप से 
अनुरक्त हुँ। मुझे तो यही दुःख खटकता है। जब श्राप राजा महाराजाओं 
और सभ्य समाज की परिषद्‌ में बिराजेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार 
बढ़ेगी क्योंकि आप तो मुझे पत्नी बनाता स्वीकार कर चुके थे । अब बचत 
भंग से प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्‍या ? ॥६॥ 


संसार मे प्रेम तो सत्र ही करते हैं किन्तु उसका निर्वाह करने वाले 
कोई ओर ही होते हैं अर्थात्‌ प्रेम का निर्वाह करने वाले बिरले ही होते हैं ! 
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(प्रेम में कोई बंधन तो है नहीं) जो व्यक्ति प्रीति करके छोड देते हैं उनसे कोई 
जबरदस्ती तो नही की जा सकती है। आप मेरे प्रेम की अवहेलना कर रहे 
हैं। मैं तो केवल बिनती ही कर रही हु--“घर आवो हो बालम | घर 
आबो” ॥७॥ 


जो आपके मन मे पहिले से ही मुझे छोडने की बात थी तो आपको 
सोच समभ कर--जानबूक कर-सगाई-सबंध ही न करना था| सगाई-सबध 
करके और फिर उसे छोडने मे तो मनुष्य का-नारी जाति की बहुत बडी हानि 
होती है । ससार मे नाना प्रकार के श्रपवाद फंलते हैं। विवाह करने के लिये 
आकर भी आप वापिस जा रहे हैं, इसमे आपका भी अपयश है, भ्रतः मैं प्रार्थी 
हैं“ “घर आवो हो बालम |! घर आवो” ॥८।। 


जन तीर्थ कर दीक्षा से पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन एक करोड और 
भ्राठ लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। जब राजिमती ने श्री नेमीश्वर के 
सावत्सरिक दान की बात सुनी, तब वह निराश होकर अत्पन्त खेद के साथ 
कहती है-- 


है प्रियतम ! आपके इस सावत्सरिक दान से सर ही लोग अपनीन्‍्अपनी 
इच्छाओं का पोषण क ते हैं। अर्थात्‌ उनकी सत्र इच्छाये पूर्णो होती है। किन्तु 
मैं आठ जन्मों से आपकी चर्या करने वाली सेविका अपने इच्छित फल को 
प्राप्त नही कर रही हूं । यह मुझ सेविका का ही दोष-अपराध है ।॥९॥। 


जिद्ेष खिन्न होकर पुनः राजिमती कहती है--हे प्रास्य बललभ ! मेरी 
सखिये कहती थी कि यह नेमिनाथ तो श्यामवर्णो के हैं किन्तु प्रत्युत्तर भे मैंने 
कहा था कि वर्णा श्याम (सावला) हुआ तो क्या ? ग्रुणों के लक्षणों से तो यह 
उज्ज्वल ब्वेतवर्ण वाले है। किन्तु आपके इन लक्षणों से-मुके त्यागकर जाने 
से-तो सखियां ही सच्ची सिद्ध होती हैं। मैं क्या कहें, आप स्वयं ही इसका 
कारशा सोचे-समझे। अतः मैं तो बारंबार कह रही हुँ-- “घर आवो हो बालस 
घर आवो, म्हारो आशारा विश्वाम” |।१०॥। 


[ ३४७ ] 


है प्रिय स्वामी । प्रेम करने वाले के साथ तो सब प्रेम करते हैं किन्तु 
वैरागी के साथ राग-प्रेम कैसा ? यदि आपका ऐसा मन्तब्य है तो मै पूछती हूं 
कि बिना राग रुचि के आप मुक्ति-सुन्दरी के प्राप्ति का मार्ग कैसे अपना रहे 
हो और दूधरों को यह मार्ग कैसे बता रहे हो-कह रहे हो ? बेरागी बतकर 
राग-प्रेम रखता और राग करने के लिये कहना, न्याय है क्‍या ? इसलिये मैं 
विनय करती हूँ --'घर झावो हो वालम, घर प्र।वो” ॥११॥ 


आपके बृत्त को तो सब ही मनुष्य जानते हैं, इसलिये आप में एक भी 
शुप्त कर्म चरितार्थ नहीं होता है। आप काम वासना-रोग रहित ब्रह्मचारी हैं, 
फिर भी आप अनेकातिक बुद्धि रूपी स्त्री के संग रमए करते हैं--प्रनेकांतिक 
चुद्धि का उपभोग क ते हैं यह बात सब जानते हैं। इसमे कोई ग्रप्त बात नही 
है । इसलिये ही मै आठ जन्मो की अर्डांगिनी विनय करती हूँ---“घर झावो 
हो बालम घर आवो” ॥१३॥। 


हे प्रियतम राजकुमार ! जिस प्रेम दृष्टि से मैं प्रापको देखती हूँ उस 
ही प्रेम दृष्टि से ग्राप भी तो मुक्ति सुन्दरी को देख रहे हो । यदि आप केवल 
एक बार भी मेरो ओर प्रेम हृष्टि से देख बंगे तो भेरे सम्पूर्ण कार्य पिद्ध हो 
जावेगे और मेरा अपयश्ञ दूर हो जाबेगा । इस धिद्धि के लिए ही तो मैं प्रार्थना 
करती हू--घर आवो हो बालम, घर आवो, म्हारी आसारा विसराम ॥१३॥ 

अब तक मोहाबूतत होकर राजिमती अपने मनोदगार व्यक्त कर रही 
थी । एकाएक उसके विचार पलटते हैं और उसका चित्त वास्तविक स्थिति की 
झोर मोड खाता है । जो स्वाभाविक है। कवि इस दक्या का वरंन करता है--- 


मोहावृत्त दशा में राजिमती के हृदय मे अनेकानेक भावनायें -विचार 
उठते*बँ ठते रहे। अन्त में इसी विचार घारा के मध्य उसका चित तत्व विचार 
का दिव्य प्रकाश प्राप्त कर गया | (मैं कौन हूँ ? स्वामी कौन है ? मेरा क्या 
फत्त व्य है?!) इस दिव्य प्रकाश भे उसे (राजिमती को) वास्तविकता का 
ज्ञान हो गया कि प्राऱनाथ जीवनधन नेमीश्वर ने तो निश्चय ही वीतरागता 
स्वीकार कर ली है। बे वीतरागी बन गये हैं ॥१४॥ 


[ शढं८ [ 


अब तो मृझ सेविका की माम-लाज-प्रतिष्ठा इसी में है कि मैं भी 
उस ही पथ पर चल पहूं अर्थात्‌ मैं भी वीतरागी बन जाऊं | तभी मेरा सेवक- 
प्न चरिताथं-सार्थक होगा | सेवक को स्वामी के प्राशय-इच्द्धा-उद्देश्य के 
अनुसार ही चलना चाहिये। यही सेवक के लिये ध्षबंश्रेप्ठ कार्य है ॥॥१५॥ 

राजिमती कहती है--'आसपय साथे चालिये, एहिज रूढो काम!” के 
अनुसार मन-वचत-कर्म से मैंने योग-बीतराग भाव धारगा कर वास्तब में 
श्री नेमीश्वर को भर्त्तार (भरण-पोषण कर्त्ता) रूप मे स्वीकार कर लिया है। 
उन श्री नेमीश्वर भर्तारने मुझे नवरस रूपी-निरूपम एव अद्वितीय आत्मिक ग्रुणो 
से युवा-रति-प्रेम रूप श्वगार रस; जड जंगम की भिन्नमिन्न अवस्था शर रूपरंग 
से उत्पन्न हास्य रस; पर-दुख संतप्तता रूप करुण रस; कर्म-शत्रुओ पर विजय 
मे, सदुपदेश दानमे, तप में, चारित्र-पालन में, पर दु:ख हरगा मे उत्साह रूप 
बीर रस; भव बंधन में डालने वाली कपषायों पर क्रोध रूप रौररग, जन्म-मरगा 
के कष्टो से भयभीत होने स्वरूप भयानक रस,* नर्क-नियोद के दुःखो से उत्तन्न 
उलाति रूप विभत्स रस; सार की चित्र-विचित्रता मे आइचर्य रूप अ्रदभुत रस 
और राग्र-देव रहित नि+कार हो, आत्म-शाति में लीन वैराग्य भाव रूप 
शांतरस रूपी-मुक्ताहार-अमूल्य मोतियों का कठा म्॒के उपहार में दियः है 
(पति पत्ती को प्रथम मिलन में उपहार देता ही है) यह अमूल्य मुक्ताहार 
मेस धारण-आधार है-शो भा है। मेरे आात्मिक ग्रुणो को पुप्ट करने वाला है 
और पंत में मुझे भव-स्ागर से तारने वाला है ॥१६॥। 

मेरे बीतराग भाव के निमित्त कारण प्रभु नेमिनाथ भगवान की मैं 
आराधना की है| इसमे (आराघना मे) मैंने क्रत्याकृत्य का कुछ भी विचा 
नही किया है। श्रर्थात्‌ मुझे क्‍या करना चाहिये था और क्या नहीं करन 
चाहिये था, इसमे क्या हानि होगी, क्‍या लाभ होगा ? इसका विचार कि 
पिना ही उनके-अ्रीनेमीश््र के आशय के अनुसार उनकी अ्राराधना में तल्लीन हूं 
झौर अब सनपित होकर भार्थी हुँ-हेकरुणासिधु ! कृपा कर मुझे परमानन्द र 
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* जम आग प्नुथोगद्वार भें भयातक रस के स्थान पर ब्रीडारस दिर 
गया है। अतः उ सका रूप हुआ--“बीडोत्रादक (घृणशोत्पादक) हिसादि के 
में लज्जा रूप क्रीोडारस । 


[ रे४६ ] 


समूह मोक्ष का साम्राज्य प्रदात कीजिये ॥१७॥। 

(महासती राजिमती की यह प्रार्थेना फलीमृत हुई और श्री नेमिनाथ 
भगवात से पूर्व ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हौ गया और अर्न॑त सुखों के 
साम्राज्य की अधिकारिणी बन गई) | 

इस अंतिम पद में यह व्य यार्थ है--'कवि गअ्रानंदधन जी कहते हैं 
मैं भी भापके मार्ग ( वीतराग भाव ) का अनुगामी हैँ । कार्य, भकायें का- 
फडाफल का विचार किये बिना आपकी आराधना में तन्‍मय हूँ । कृपा कर 
मुझे अनत सुखो के साम्राज्य को प्रदान कीजिये। 

श्री पाश्व जिन सतवन (२३) १ 
(देशी-रसियाकी ) 

प्र वपद रामी हो स्वामी माहरा निःकामी गुणराय ।सुग्यानी। 
निज गुर! कामी हो पासी तू घणो, ध्रुव श्रारामो हो थाय 

॥सुग्यानी ध्र्‌ ०॥१॥। 
सर्व व्यापोी कहै सर्व जाणय पणे पर परणमतन स्वरूप 
पर रूपे करो त्तत्वपणु बहो, स्व सत्ता चिद्रूप | सु० श्र ०४२॥ 
गयेय अ्रनेके हो ग्यान प्रनेकता, जल भाजन रवि जेस [सु ०। 
द्रब्य एकत्व पणे गुण एकता, निज पद रमतां हो खेम ॥सु० ध्र्‌ ०३७ 
पर क्षेत्रे गस्य ग्येयने जाराये पर क्षेत्री थयु ग्यात गसु०। 
भ्रस्ति पणु निज क्षेत्रे तुम्हे कहो, निम्मेलता गुणमान ॥सु० ध्र्‌ ०६४॥ 
ग्य्य बिनाशे हो ग्पान विनश्वरू, काल प्रमा रेरो थाय बसु ० 
स्वकाले करि स्व सत्ता पणे, ते पर रीते न जाय ।सु० छ्ु-४५॥॥ 
पर भावे करो परता पामता, स्व सत्ता घथिर ठाण ।सु०। 
झात्म चतुष्कमयी परमां नही, तो किम सहूनो रे जाण ॥॥घु ० झ्ु शव 
प्रगुरुलधु निज गुराने देखातां द्रव्य सकल देखत ।सु०। 
साधारण गुणनोी साधम्यंता, दर्पण जल हृष्टंत ॥सु० श्रु-+ ७॥ 
थी पारत जिनवर पारस समो, पिख इहां पारस नांही ।सु०। 
पूरण रसियो हो निज गुण परसनो, 'झानन्दघन' सुर माँहि 

0यु* ध्रु-चदा। 


( ३५० ) 


(२३) (१. यह स्तवन श्री ज्ञानविमलयूरिजी कृत कहा जाता है पर्त्तु 
यह उनका नही है (भूमिका देखे) इस स्तवन पर उन्होंने टीका नही लिखी है । 
हमारे पास की अन्य प्रतियों मैं यह स्तवन नहीं है। केवल श्री ज्ञानविमल 
सूरिजी वाली प्रति मे हैं। और मुद्रित तीन प्रतियों में है । मुद्रित तीन » तियो 
में भी तीसरा और चौथा पद नहीं हैं। पाठान्तर मुद्रित प्रतियो के ही दिए हैं। 


पाठान्तर--देसी रसियानी रू राग सारंग (मं, दि०0)। माहरा# 
हमारा (स, मा०)। कहै » कहो (वि) । परणमन « परिणमन (मं, मा, वि) । 
वही « नही (मं, मा, वि) । ग्येय.....खेम «* यह पद मे, मा मे नहीं है । परक्षेत्र 
“»गुणामान-यह पद भी म और मा में नहीं हैं। गम्य & गत (वि) | तुम्हे «७ 
तुम (वि)। कहो « कद्यो (वि)। सत्तापरों सदा (मं, मा, वि) | सहूने « 
सहुने (म) | सकलने ०» सकज (मे, मा, वि) | जलने > जल (मं, मा)। 
जिनवर पारस समो » जिन प।रस रस समो (म, मा, वि)। परसनों ७» परत 
मा (मं, मा) । 


शब्दार्थं---प्र व ७» अटल । पद « स्थान । रामी ७» रमण करने वाला। 
जाणगपने « ज्ञाता पन मे, ज्ञायक भाव से । पर परण मन ७ अन्य मे परिणमन 
करने वाले । चिदरूप » ज्ञान रूप | खेम ७ क्लेम, आनन्द । विनतश्वरू « नाश- 
मान । आत्म चतुष्क मयी रू अनन्त ज्ञान, दर्शत, चारित्र और वीय॑ रूप | 
समो रू समान, बराबर । परसनो « स्पशे का । 


भ्रथं--हे भेरे स्वामी श्री पार्ववनाथ प्रभो ! आप अचछ पद- 
आत्म पद-मोक्ष में रमण करने वाले हैं। आप निष्कामी-इच्छा रहित और 
प्रनन्त आत्मिक ग्रुगों के राजा-सम्राट हैं। कोई भी भव्य प्राणी आत्मिक 


शुछों का इच्छुक आपको स्वामी बना छेता है, वह मोक्ष के शाइवत सुखों में 
आराम करने वाला-निवास करने वाला बन जाता है ॥१॥ 


सकल जड-जंगम के सब ग़ुश-पर्यायों को तीनों कालों मे आप 
जानते हैं, इसलिए आपको सब व्यापी कहा जाता है किन्तु पर द्रव्य के परि- 
शाक्तन स्वरूप मे-पर द्रव्य मय होने में वही तत्वत्व-्वही स्व स्वरूपत्व (आरात्मत्व) 


( ३५१ ) 


है क्या ? अर्थात्‌ नहीं है क्योंकि आपको सत्ता तो ज्ञानमय है। अतः सर्व को 
जानने से सर्वे व्यापकत्व सिद्ध नहीं होता है क्योंकि ज्ञानमय-चैतन्य प्रन्य 
स्वरूपी नहीं बन सकता है। यदि वह पर द्रव्यमय हो जावेगा तो वह अपने 
स्वरूप मे नही रह सकेगा । इसलिए हे स्वामी ! आप प्र वपद रामी हैं ॥२।। 

स्वें व्यापकत्व के सम्बन्ध मे वादी कहते हैं--जे य पदाथे (जाना जाने 
बाला पदाथं) की अनेकता के कारण ही ज्ञान की अनेकता इस प्रकार है, जिस 
प्रकार अनेक जल पात्रो में सूर्य का प्रतिबिम्ब अनेक रूप दिखाई पडता है, 
श्र्थात्‌ एक ही ज्ञान अनेक ज्ञेयों मे पृथक पृथक रूप में दिखाई पड़ता है। 
इसका उत्तर है--द्रव्य के एक होने के कारण उसका ग्रुण भी एक ही होता 
है क्यो कि गुण और ग्रुशो अलग-अलग नही हैं । भ्रपने गुण मे गुणी का रमण 
करना--रहना ही क्षेम कुशलता है श्रर्थात्‌ स्वसत्ता मे रहना ही आनन्द है-मुक्ति 
है । पर परणति में वह एकत्व (ग्र॒ण-ग्रुगीका एकपना) स्थिर नहीं रहता है। 
इसलिए तो हे नाथ ! ग्राप श्र वपदामी हैं ॥३॥। 


ज्ञान अन्य स्थान मे रहने वाले ज्ञेय पदार्थ को उसी क्षेत्र में जानने से 
अच्य क्षेत्र मे होने वाला हो जाता है | ज्ञान दुपरे क्षेत्र रूप हो जाता है | किन्तु 
आपने ज्ञान का अष्तित्व (विद्यमनता-प्त्ता) अपने क्षेत्र मे ही ज्ञान की निर्मेलता 
के कारण ही बताया है | अन्य क्षेत्र मे ज्ञान का अस्तित्व नही है। अनत पर 
क्षेत्र के जय अनन्त ह्ोन से ज्ञान के भी अनन्त छप होगे, अर्थात्‌ एक आह्मा 
(ज्ञान) अनत श्रेय रूप होने से वह स्वय भी अनंत रूप होगी । तब फिर आत्मा 
(ज्ञान) का अपने क्षेत्र में अस्तित्व केसे सम्भव होगा ? प्रर्थात्‌ नही होगा । ज्ञान 
की सत्ता तो अपने ही क्षेत्र मे है। इसलिए हे नाथ ! आप प्र बषदरामी 
हैं ॥॥४॥। 

यदि ज्ञान ज्ञेय रूप हो जावेगा तो ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) के नाश 
होने पर ज्ञान भी अवधि सम्पन्न होने पर नष्ट हो जावेगा । भ्रर्थात्‌ जिस ज्ञेय 
का एक समय ज्ञान हुम्रा वह शेय समय नष्ट होते ही नष्द हो जावेगा । जब 
ज्ञेय पष्ट हो जावेगा तो ज्ञान भी नष्ट हो जावेगा | जैसे घटादि पदार्थ नष्ट 
होते हैं, वैसे शान उनके साथ नष्ट नहीं होता अत: ज्ञान तो स्वकाल में--ग्रयंत 


( रे१२ ) 


पर्बाय के समय भ्रर्थात्‌ त्रिकाल मे अपनी सत्ता में ही विद्यमान रहता है। वह 
तो पर पर्याय रूप मे नही जाता है अर्थात्‌ वह पर रूप नहीं होता है। इसलिए 
तो हे ज्ञानमय नाथ | आप “ध्र्‌ वधदरामी स्वामी माहरा” हैं (॥। 


फिर त्तक है--परभाव में परिणमन करते समय, पर रूप बन जाने 
पर भी आत्मा को अपनी सत्ता में और स्थान मे स्थिर कहते हो । (श्रात्मा तो 
चतुष्कमयी अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य रूप चार आत्म स्वभाव 
वाली है और ये चारो गुण पर में (ज्ञेयमे) होते नही, अर्थात्‌ चतुप्कमयी सत्ता 
परवस्तु-भं य मे उसके नाशमान होने के कारण स्थिर नहीं रह सकती है । 
तब फिर किस प्रकार से आत्मा को सब का जानने वाला कहते हो ? ।॥॥६॥ 

तक-समाधान--श्रात्मा का एक ग्रुणा “अग्गरुरु लघु” (नहीं भारी नहीं 
हलका) है । आत्मा श्रपने इस “अशुरुलूघु” ग्रण को देखते हुए सम्पूर्ण परद्वव्यों 
को देखता है | सम्पूर्ण द्रव्यों में छे साधारण ग्रुण विद्यमान हैं-- अस्तित्व, 
२ वस्तुश्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ ५देशत्व और अगरुलछुट्व । इन छे गुणों 
के कारण ही सम्पूर्ण द्रव्य साबर्मी-समानधर्मा है श्र्थात्‌ द्रब्यों मे इन सामान्य 
गुणों की साधम्यंता है। इसलिये जिस प्रकार दर्पण और जल मे वस्तु प्रति- 
बिम्बित होती है उसी प्रकार ज्ञान मे ज्ञेत्र प्रतिभासित होते हैं और वे ज्ञान से 
जाने जाते हैं। यही ज्ञान का सर्व व्यापकपना है। इस प्रकार वह (ज्ञान) पर- 
परिणाति मे भी नही जाता है और न वह नष्ट ही होता है क्यो कि दर्प ॥ में 
झ्रग्नि का प्रतिबिम्ब पड़ने से दर्पण कभी जरूता नही है --अग्नि रूप नहों होता 
है । वह तो अपने प्रतिबिभ्बित गुणों मे सदा एक सा ही रहता है । यही ज्ञान 
का स्वभाव है ॥७॥ 

हे पाइवेनाथ जिनेश्वर ! आपको पारसमणी के समान कहा जाता हैं 
जो लोहे को छूकर सोना बनाने वाली है झिन्तु भाप तो वेसे पारसम"णी नहीं 
हैं बल्कि आप तो ऐसे परिपूर्ण रसिक पारस हैं जो दुसरों को भो परत वना 
देते हैँ। आप उन भ्रात्म गुणो से युक्त है जिन आत्म गुणों के स्पर्समात्र से हो 
मुझ में आनन्द का समूह भा गया है अर्थात्‌ जो प्रात्म बुणों का स्पर्श करता 
करता है वह आनन्द का समृह पारस बन जाता है ॥5॥ 


( ३४३ ) 


थ्री पाश्वं जिन सतवन (२३) २ 
(शान्ति जन इक मुझ वोनती-ए देशी) 


पासजिन ताहरा रूपन', मुझ प्रतिमास किस होय रे । 

तुक मुझ सत्ता एकता, भ्रचल विमल भरकल जोय रे ॥पात०॥१॥ 
तुझ प्रवचत बचन पक्ष थीं, निश्चय भेद न कोय रे ॥ 

विवहारं लखि देखिये, भेद प्रतिभिद बहु लोय रे ॥प१००। २॥ 
घधन मोख नही निएचये, विवहारे भज दोय रे । 

ग्रखंड झमादि नविचल कदा नित्य श्रबाधित सोय रे ॥॥प०॥३॥। 
प्रन्वय हेतु वितरेझ थी, आ्लांतरों तुक मुझ रूप रे । 

झतर सेटवा कारणे, झ्रात्म सरूप भ्रनूप रे ॥पा०॥४॥ 

श्रातमता परमात्मता, शुद्ध नय भेद न एक रे । 

प्रवर भ्रारोषित धर्म , तेहना भेद भ्रनेक रे ॥पा०॥५॥। 

घरमी घरमथी एकता, तेह मुझ रूप श्रभेद रे । 

एक सत्ता लख एकता कहे ते मूढमति खेद रे (पा०॥।६॥॥ 

धातस धरम ते अनुसरी, रसे जे श्रातमाराम रे । 

झ्रानन्दघन” पदवो कहे, परम ब्रातम तस नास रे ॥पास०॥७॥ 


(२३)२ यह स्तवन श्रीज्ञाससारजी कृत हैं। यह पद हमारी क्रिसी 
और प्रतियो मे नहीं है केवल श्रीज्ञानरारजी वाली प्रति में हौ है। इस स्तवन 
का उन्होंने अर्थ किया है। हमारे पास वाली मुद्रित प्रतियों में भो यह स्तवन 
नही है अतः पाठान्तर नही दिये जा सके | 


शब्दार्थ--पास # पारर्वनाथ भगवान । ताहरा « तुम्हा रै । प्रतिभास ७ 
प्रकर्ष आभास साक्षाश्कार | अकल « निराकार | विवहारै « व्यवहारै, व्यकः 


[ हैश४ ] 


हारनय | लोय रे ७ जीवलोक मे । मोख # मोक्ष । अवाधित « ब्राधा रहित । 
वितरेक « व्यतिरेक, भेद, अन्तर, व्यतिरेक हेतु । आँतरो ७ अन्तर | अबर रू 
अन्य, दूसरे । तेहना ७ उसके । तस & उसका ॥ 

अ्रय:--है पाइवेनाथ भगवान ! आपके स्वरूप की कलक-साक्षात्क र 
घुके किस प्रकार हो, यह मुझे बताइये | आपकी और मेरी सत्ता झटल, विमल 
(मल रहित) और निराकार के कारण एक है-अभिन्न है।॥।१॥| 

उत्तर है-मेरे कहे हुये सिद्धान्तों के कथन के अनुसार निश्चय नर 
है तो कोई भेद (अन्तर) नहीं है। (यह परमात्मा है और यह जीवात्मा है- 
ऐसा भेद नही है) किन्तु व्यवहार नय कौ अपेक्षा से तो अनेकानेक भेद 
हैं ।।२॥! 

आगे फिर-- वास्तव में निश्चय नय की अपेक्षा से न ज्ंध है और न 
मोक्ष हैं, किन्तु व्यवह्लर नय की अपेक्षा से बंध श्रौर मोशभ् दो कहे जाते है । 
निश्चय नय से आत्मा तीनो कालो मे सिद्धात्मा की भ्रपेक्षा अखड है। ग्रात्मा 
अजम्मा होने से भ्रनादि है । आत्मा के स्वरूप का कभी अभाव नही होता 
क्षतः वह अविचल है। आत्मा का कभो नाश नहीं होता अतः वह नित्य है 
(अमर है) । आत्मा अनादि होने के कारण्त उसके स्वरूप मे कोई बाघा 
(रुकावट) नही आ्राती श्रतः वह अबाधित है ॥३॥। 

तुम्हारे श्रौर मेरे (परमात्मा के) स्वरूप में ग्रभिन्नता और अन्तर* 
अन्वय हेतु भर व्यतिरिक हेतु के कारण से है। अन्वय हेतु से श्रात्म सत्ता है। 
इसलिये परमात्म सत्ता है। यह सत्ता हो अभिन्नता है । व्यतिरेक हेतु के कारण 
मैरे मे (परमात्मा मे) आवरण अभाव है, वह तेरे मे भी होना चाहिये था किन्तु 
बह आवरण प्रभात तेरे मे नही है (तू शुद्द, बुद्ध, आत्मा नही है) इसलिये तेरे 

में और मेरे में #न्तर(भेद)है.। इस अन्तर(भेद)को दूर करने का एक मात्र कारगा 

+ अन्यव हेतु--जिसके होने पर, जो हो, वह अन्वय हेतु है और जिसके 
न होते पर, जो न हो, वह व्यतिरेक हेतु है। साधन” के होने पर 'सान्‍्य' का 
होता अचह्यंभादों है। यह भप्रन्वय हेतु है। 'साध्य” के अभाव में 'वाब्नन! न 
होना, ध्यतिरेक हेतु है । 


[३५५ ] 


प्रनुषम आत्मा स्वरूप हो है अर्थात्‌ जब श्रावरणु मुक्त हो कर अपने अआधह्य 
स्वरूप को प्राप्त कर लेबेगा तब यह अन्तर (भेद)नहो रहेगा ॥॥४)। 


आत्मत्व और परमात्मत्व में निश्चय तय से कोइ भेद(अन्तरगतहों है । 
आत्मा और परमात्मा एक ही है। (जो आत्मता है वही परमाश्मता है और जौ 
परमात्मता है वही आत्मता है । स्वरूप में अन्तर नहीं है । आंगम 
वाक्य है-एगे आया! । )अन्य तो झ्राशेषित ह्वरूय हैं-स्थायित घमम हैं। उस 
आरोपित घर्म के तो अनेक भेद है | (आत्मा कभी मनुष्य, कभी पश्छु, कभो पक्षों, 
कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पित्ता, कभी पुत्र, कभी भाई, कभी बहिन, 
रूप मे कहा जाता है। ये सब भारोपित स्वर॒प है। दास्तवमे भात्मा तो 
आत्मा हो है )॥५॥ 

धर्मी(आत्मा)बर्म (ग्रात्मत्व)में एकता है अर्थात्‌ धर्मी (आत्मा)कों धंम 
(स्वभाव) अ्रलग नहीं क्रिया जासकता है। थे एक साथ ही रहते है । भारम 
धर्म सहित जो आत्मा है उसके स्वरृष और मेरे में (परमात्म स्वरूप मे 
अभेद है -- कोई अन्तर नही है किन्तु आत्मा की केवल सत्ता देखकर एकता 
बताना मूर्ख बुद्धियों का दुराग्रह है ।।६। 

जो आत्मा भ्रात्म धर्म (स्वभाव) का भ्रनुसरण करके-स्वीकार करके 
अपनी आत्मा मे रमण करता है अर्थात्‌ अपने आत्म स्वभाव में रहता हैं, 
वह आनन्द घन पद में है और इस ही का नाम १रमात्मा है ॥॥७॥॥ 


श्री पाश्वे जिन स्तवन (२३) ३ 


प्रणमु पाद-पक्तज पाश्व॑ ता, जल वासना भ्रगम झनप रे । 

मोहो मन-मधुकर जेह थो, पामे निज शुद्ध स्वरूप रे ॥प्र ०१७ 
पक कल॒क शंका नहि नहीं खेदादिक दुख दोंष रे 

त्रिविष श्रवंचक जोग थी, लहै श्रध्यातम सुख पोष रे ॥प्र.॥२॥ 
दुरदशा दूरे टले, भजे मुदिता मेत्रो भाव रे 


( ३५६ ) 


बरते नित चित मध्यस्थता, करूणमय शुद्ध स्वभाव रे॥।प्र ०॥।३॥ 
निज स्वभाव स्थिर कर घरे, न करे पुदगलनी खच रे 
साखोी हुई बरते सदा, न कहा परभाव प्रपंच रे ॥।प्र ०७४॥ 
सहज दशा निश्चय जगे, उत्तम अनुभव रसरंग रे 
राचे नहीं परमावशु, निज भावशु रण श्रभंग रे #प्र०॥५॥ 
निज गुण सब निज में लखे, न चले परगुरानो रेख रे 
खोर नोर विवरो करे, श्रे प्रनुभव हस शु पेख रे।।प्र०।६॥। 
निविकल्प ध्येय श्रनुभवे, प्रनुभव प्रनुभवनी पीस रे । 
ध्रोर न कबहु लखी शके, 'झ्ानन्दघन' प्रीत प्रतोत रे ॥।प्र०७॥ 
(३२) ३ श्री ज्ञानसारजी के अनुमार यह स्तवन श्रा देवचन्दजी कृत 
का अनुजान होता है। (भूमिका देखिये) यह स्तवन श्री पं० मालजो उद्धवजी 


शास्त्री सम्पादित ग्रुजराती को पुस्तक से विया गया है। और कही देखने में 
न आने के कारण पाठान्तर नद्दी दिये जा सके । 


शब्दा्थ --पाद-पकज ७» चरण कमल। जस ७“ जिसकी । वासना «» 
सुगध । भ्रवम « अगम्य है। भ्रनुप » अनुटी है । मन-मधुकर ६ मन रूपी भेंवरा। 
पंक ७ कीचड़ । दुरंदशा > बुरी अवस्था, मिथ्यात्व । मुदिता «प्रसन्नता | खंच 
«खीचातानी । रावे # घुल मिलना, मस्त होना। विवरों करे ७ तिर्रय 
करना । पेख « देखना । पीस # श्रम्यास । प्रतीत ल्‍ विश्वास । 


झर्य--तेवीसवें तीर्थ कर भगवान श्री पारर्व॑ नाथ के चरण कमलों 
को मैं प्रशाम करता हूँ-वंदत करता हूँ ।जिन चरण कमलो की सुगंधी 
प्रगम्य है-जो जानी नही जा सकती है और अनूठी व अनुपम है। भेरा मन 
ही भ्रमर (भेंवरा) प्रभु के गुण रूपी मकरंद मे मोहित हो रहा है ॥ ग्रनादि 
कालीन मलीनता छोडकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है| ॥१॥ 


प्रभु श्री पार्वंनाय के चरण कमल शी सेवा से कलंक--अशुम 
कर्म रूपी बोचड के लगने की शंका भय-जरा भी नहीं है और त राग-द्वेष 


[ ३५७ ] 


जनित दुख, भावों की चंवजता, शुभ प्रवृत्ियों में अरोचकत्ता तथा प्रमाव 
से उत्पन्न खेद होन की दाका नहों रहती है। इससे मन बचन, और कापा के 
शुद्ध योग ले आध्यात्मिक सुत्रों की प्राप्ती होती है ॥।२॥ 


श्री पाइव नाथ भगवान के स्मर्णा से मिध्यात्व दशा दूर हो जाती है 
कौर प्रसन्नता, मैत्री भाव, मध्यस्थता (समता), कारूण्य भाव आदि छुद्ध 
स्वभाव मन मे सर्देव बने रहते हैं ।।३॥ 


श्री पाइ्व नाय भगवान की भक्ति से आत्मा अपने स्वभाव में स्थिरता 
सहज ही धारण कर लेनी है श्रौर जडवस्तु-पुद्गल का प्याकर्षेण नष्ट हो 
जाता है। इसके पदचात शआ्रात्मा साक्षी भाव में रहता है प्रनात्मिक भाव 
-हर्ष शोकादि पर भावो का प्रपंव कदापि नही रहता है अर्थात्‌ मोह के 
अनेकानेक प्रपंचजाल -जंजाल जरा भी नही रहछ्ते है ॥४॥ 


भगवान श्री पाश्वेताथ की सेवा से आत्मा की स्वाभाविक दशा निश्चय 
ही जागृत हो जाती है और अनोखे अनुभव रस के रग मे मन झूलता रहता 
है । मन परभावों-पौदग लिक भावों मे जरा भी नहीं फंसता है । वह तो 
केवल आत्म भाव में मग्न रहता हैं ॥५!॥ 


श्री पाइवे नाथ भगवान के स्मर्ण से श्रात्मा अपने सम्पूर्ण भुछों को 
अपने मे देखता है-अनुभव करता हैं और परभाव-पौरगलिक राग-रस का 
जरा भी आस्वादत नहीं करता है । जिम्त प्रकार हंस पानी और दूध सहज ही 
अलग कर के दूध को प्रहण करता है उसी प्रकार आत्मा अनुभव ज्ञान से 
विभाव दशा छोडकर अपनी स्वभाव दशा को ग्रहण करता है ॥६॥ 


भगवान श्री पारवेताथ की भक्ति से आत्मा अनुभव ज्ञान के अभ्यास 
द्वारा उत्पन्न दशा से संकल्प विकल्प रहित श्रवस्या का श्रनुमव करता है। ऐसे 
शुद्ध स्वभवा की जाग्रति के बिना आनन्द के समूह-परमात्मदशा की कदावि 
प्रतीति नहों होती है प्र्थात्‌ आतन्दस्वरूप परमात्मपद की प्राप्ति तो शुद्ध 
आत्मिक स्वभाव के बिना नहीं होती है ऐसा आनन्दघनजी कहते हैं ॥७॥। 


[ ३५८ |] 


श्री भहाबीर जिन स्तवन (२४)१ 


(राग धन्यासिरो) 


बोरजी ने चरणे लागु, वीरपण ते मांगु रे । 

मिथ्यामोह ठमिरभय भागू, जीत नगारू बागू रे ।बीर०॥१७ 
छुठमच्छ बोरय लेस्या सगे, श्रमिसधिज मति श्रगेरे 

सूछमथूल क्रिया ने रगे, योगी थयो उसगेरे ॥बीर ०॥।२॥ 

झ्रसख 9देसे दीय॑ प्रसखे, जोग भ्रसखित कखेरे। 

पुदूगल सिर ठिणे ल्येसु विशेखेे, यथासकति मति लेखेरे । बीर०!॥३॥ 
उत्पष्टे बीरय ने वेसे, जोग क्रिया नवि पेसेरे । 

जोग नणो झुबता ने लेसे, श्रातम सगति न खेसेरे ।बीर ०॥४।॥। 
कामवीर्य बसे जिम भोगी, तिम श्रातस थयो भोगी रे । 

सुरपरो श्रातम उपयोगी, थाइ तेहने भ्रयोगी रे ।बोर-॥५॥ 
बोरपण्‌ ते श्रातम ठाणे, जाण्यू तुमथो वाणे रे । 

ध्यान विन णे सकीत प्रमाणे, निज प्रुवपद पहिचाणे रे ।बीर०॥।६१॥ 
प्रालबन साधन जे त्यागे, पर परशित ने भांगे रे । 

प्रक्षय दर्शन ग्यान विरागे भ्रानंदघन' प्रभु जागे रे ॥बीर ०७॥ 


व 


(२४) १-यह स्तवन भी ज्ञान विमलछ सूरि जी कृत कहां जाता है। 
इस स्तवन पर भी उन की टीका नही है| हमारे पास की भम्य प्रतियों मे यह 
स्तवन नही है। केवल श्री ज्ञान विमल सूरि जी वाली प्रति में है और मुद्रित 
तीन प्रतियो मे है। पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के दिये गये हैं (विज्वेष के लिये 
भूमिका देखे) पाठान्तर-वीर जी ने ७बीर जिनेश्वर (मं, मा) दीर जीने(वि) 
छठमच्छ « छठमत्थ (मं), छंउमध्य (मा), छज्मथ (वि) धीरय « 
वौरज (म' मा) । सूछम व सूक्ष्म मं, मा, वि.) । जोगी ब्ूयोगी (मं, मा, 


[३५९ ] 


वि.) ! असख # प्रसर्य (म', मा, वि.) सिख “गण (म, सा, वि,) । तिणे « 
तेश। (मं, मा,) । ,लेसु 5 लेशु (म; मा,) । सकति » शक्ति (मं, मा,)। वीरय रू 
बीरज (मं, मा,) । वेमे »वेखे(वि)जोग »योग (म', मा, वि,.)। सगति «७ 
झक्ति (मा, मा,) । जिम>जैम (म,मा,) । तिम ७तेम (मं, मा, | 
सूरपणों & सूरपणो (म',) | घाइ & थाय (म, मा,) । थाये (वि,) । तेहने « तेह 
(मा, मा.)। जाण्यू »जाण्यु' (म', मा,)। तुमथी & तुमची (मर, मा, वि, ) 
आलंवन"““भांगेरे--यह पंक्ति “वि! प्रति मे नहीं है । परणित # परिणतिने 
( म,मा, ।विरागे«वैरागे (म,मा,)। 


शब्दार्थ --तिमिर » अंथकार । भागु ८ भागगया, दूर हो गया । बासू रे 
बज बजरहा है । छठमच्उ--छद्मस्थ । भ्रभिसंधिज « प्रात्म शुईद्ध को भ्रभिलाषा, 
योगभिजनित, विशेष प्रयत्न से उत्पन्न | सूछम «सूक्ष्म । थूठ «स्थूल। 
कंखरे »कांज्ञा, अभिलाषा करते हैं सिण ८ सेना । पेसेरे « प्रवेश करती है । 
खेसेरे «» स्खडिख होती है, डिगती है, खिथकती है । बिनाणों « विज्ञान ॥ 
बिरागे » वैराग्य । 


प्रयं--मैं उन अतिम ती्वकर थोर भगवाब (महावीर भगवान) के 
चरग्यों मे बंदना करता हूँ, जिनके मिश्यात्व सोहनीय रूप भ्रधकार का भय 
दूर हो गया है और जिनके कर्म-शुत्रुओं पर विजय के नगारे बजे हैं। ऐसे 
भगवान महावीर से मैं उनके जैसा ही दीरत्व मांगता हूँ जिस वीरत्व (शौयं) 
से उन्होने कर्म-शठ्रुओं पर विजय प्राप्त की थी ॥१॥ 


छद्मस्थ प्रवस्था में (मंदकषायी अ्रवस्था मे) क्षायोपश्षमिक वीये 
(आरमोल्लास) और छुभलेश्या के साथ अपनी अभिश्च॑ंघिज (सदुदेश्य में प्रयत्न- 
शील) बुद्धि को उनका अंग (भाग) बनाकर, सूक्ष्म (आत्मिक-ध्यान) और 
स्थूल (व्यवहारिक-महाव्रतादिपालन) क्रिया में रंगकर उमंग से श्री महाबीर 
भगवान योंगी हुये हैं ॥२॥ (यह सयोगी के वी बनने का वर्णन है) 


असंल्य आत्म प्रदेश में असंख्य वीये+प्रात्मवल है । इससे असंख्य मन, 
वचन और काया के योगों की आकांक्षा होती है अर्थात्‌ योगों की प्रवृत्ति होती 


[ ३६० ] 


है । उस योग प्रवृत्ति के बल से भ्रात्मा बुद्धि द्वारा यथा शक्ति पुद्गल सैना« 
कर्मवर्गणा की शुभ लेदया से गणना करती है अर्थात्‌ कर्मवर्गंरशा वो यथा 
शक्ति ग्रहसा करतीं है ॥३॥ (यहाँ सयोगी केवली प्रवस्था में योगों द्वारा 
कंमंवर्गदाा प्रहणा का वर्णन है) 


आत्मा योगों द्वारा कर्मर्गणा को ग्रहण करदी हैं यहे ऊपर बताया 
गया है। किन्तु जो आत्मा उर्क्ृष्ट दीर्य-आत्म-बल के प्रभाव में श्रा जाती 
है, उस आत्मा मे योग-मन, वचन और काया का व्यापार प्रवेश नहीं पाता 
है अर्थात्‌ उस आत्मा में योग प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योकि यौगों की ध्रूवता- 
स्थिरता से आत्मा लेश मात्र +ो आत्म-बल से खिसकती नहों है--डिगती 
नही है ॥४॥ (यहाँ चौदवे ग्रुणस्थान में अयोगी अवस्था का वर्णान है) 


जिस प्रकार भोगी-कामी व्यवित उहकृष्ट काम-वासना के वक्लीभ्रूत 
होता है उसी प्रकार आत्मा क्षायिकदोौर्य से अपने गुण को भोगने बाल। है- 
भ्रात्मा मे रमण करने वाला है। इस शौर्य ग्रग से आत्मा उपयोगमय होकर 
अयोगी अवस्था प्राष्ष कर लेता है। ग्रर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता 
है ॥॥५॥। 

यह बीरत्व-शौरय आर्मा मे हीं स्थित हैं। इस बात॑ को मैंने आपकी 
(महादीर की) वार से-उपदेश से (जों आगमों में है) जान लिया है। मेरी 
शक्ति के श्रनुसार मैंने ध्यान से और विद्येष ज्ञान से (श्रुत ज्ञान से) अपने 
शांति रूप भ्रचल स्थान-मौक्ष पद को पहचान लिया है ॥६॥। 


पूर्ण दौर्षोल्लास से-प्रदम्य उत्साह से जिसने सम्पूर्ण वाह्य और 
प्रभ्यन्तर आलंब्गों और साधन (साधना के सहायकौ) कौ त्याग दिया और पर 
परणति-आत्मा से भिन्न भावों को नष्ट कर दिया है, वही भ्रक्षय (कभों नष्ट 
ने होने वाला), शाश्वत दर्शन ज्ञान भौर वैराग्य से (तटस्थदृत्ति से) आनंद से 
भरपूर-आनंदमय-प्रभु-(१रमात्मा) रूप होकर ज/भ्रत रहता है। श्रथाँत्‌ सिद्ध 
प्रमात्मा प्ररुपी द्रव्य भात्मा सदैव आत्मज्योति से दीप्यमान रहता है-जग* 
प्रगाता रहता है । ॥७॥॥ 


र्ग्‌ रेफर ॥) 
/ प्री; महाबीर जिन/स्तत्नत (२४)१२ 
(५ हि हा ( ् 
(फयडी, निह॒ष्यू रे ब्रोजा जिन हफ़ो है एं देसी), , 


[चरम जिशेत विगत सहूपनू रे, भावु कैम सरूपे | _ 
साकारो विज ध्यान न सभवेरे, ए प्रविकार अहृष्‌ ॥ चरम*॥! है॥ 
भ्रीप सरूपे श्रातम सा रमेरे, तेहना घुर ले भेव । । |; 75 
प्रसल उक्कोर्स साकारीपदेरे निराकारी निरमेइ ॥चरम०॥रिक्षे ** 2 
सूलमनाम फरम निराकार जे रें, तेह भदे जहीं गत + 

विरांकार जे तिरंगत करमथीरे, तेह भ्रसेद भ्रनत।चरभ०।॥६।। 

। नहाँ कइये बधन घट्यू रे बध न सोख न कोय॑ | 

ब्रध मोख विण सादि अ्रनतन्‌ रे, भग संग किस होय।।चरिंस ॥४॥ 
ब्रध्यद्िता तिम सत्ता सवि लहे रे, सत्ता विस स्म्रो रूप | 

रूप बिना किस सिद्ध अ्रनततारे, मातू अकल सरृप्र #चरम०॥५॥ 
प्रातमता प्ररणित जे परिणम्यारे ते मुझ भेद्राभेद ॥ , 

तवाकार विण सारा रूपनू रे, ध्यावू विधिग्रतिषद ।चरस०॥६॥॥ ; - 
हेतिलेभंव गहिणे लुझ भावमन्‌ रे भावस्पू सुद्ध सकूप । । 
परइये 'भानेदधन' पद पॉमस्‍्पूरे झ्ातम रूप प्रनूष ।चरमेथ्यआां 


हा 

(२४)२--यह 'स्तवन औ्रौजॉक्सारजी कुत है। यह पद हमारी? किंगी 
और प्रतियो मे नही है केवल श्री ज्ञानसारजी वाडो ध्रति में दी है। इस स्तवन 
का उन्होने भ्र्थ किया है। एक मुद्रित प्रत्ति गुजराती में है, जो प० मंगलझी 
उद्वर्जी 'दवारा सम्पादित है। बसे ही पाठाँतर दिया गया है | इस प्रति मे 
ओऔनरघनजी के नाम के दो स्तंवंन थी पारईवनाथ्‌ औँर थी मुहादौर कै और 
है वे भी आगे दिये जाते हैं। पाठां० --जिरोसर०० जिनैश्वर (ध) ( बरेफ थे 
स्वरूप (में) | सरूपे ० स्व (म। अस्त «असर (मं) | निरगेते-न 


जि. कवर... जया. अध्युकी 


[ ३६२ ] 


नि्गंति।] करमऔरें रू कर्सथीरे (मं) ॥ कइये ७ कहिये (ल। मोख ० मोक्ष 
(म) | किम र केम (मं) | तिम ब्तेम (सम) ॥ किस » केम (सं) ॥ सछप &ः 
स्वरूप (मं) । पररित ० परिणति (मं) । भवयहिरों व भगग्रहणं (गं)। सुद्ध 
स्वरूप ०» शुद्ध स्वरूप (म) । पामस्यू » पामशु (ग)। आतम्र ७ अतिम (मं)॥। 
दब्दाथें->-चरम « अतिम । विगत ब््बीता हुआ । साकारी ७ प्राकार वाला ॥ 
अविकार ०» विकार रहित। धुरनूप्रथम | बैऋदोी। सगकोंतै+ उत्कृष्ठ । 
निरभेद न भेद रहित । सूखम र सुक्ष्म | निरमस ऋ निगत्ति | स्प्नो छ केपा 4 
तइये « बह । 

कवि श्री त्रामदशन जी प्पने भत को उद्बोष्ित करते हँतके भेरे 
भन शासन नायक़ अतिम तोथंकर भगवान कली महावीर के सब रूप का चिन्तन 
बन कर-स्मर्णो कर । मन कहता है--अतिम तौर्थकर भगवान शवों महावोर 
विगत स्वरूपी हैं अर्थात्‌ बिना रूप-आकार के हैं-अरूपी हैं, अत उनके स्वरूप 
का किस भाति चिस्तवन-धयान कर सकता हूँ ? क्योकि आकार सहित रूप कें 
झभाव मे-बिनाँ साकार धालंबन के ध्यान-निस्तवन क्षंमक नहीं है भौर 
भगवात हरी महाघोर तो भ्रमिकारी और भरती है ।।ह॥ 


भात्मा अपने स्वरूप मै>आत्म स्वभाव में रमण करता है अर्थात 
झ्ात्मा अपने स्वभाव में श्मश करने थाला है। प्रथ्मम क्‍ग्रात्मः के थी भैदहें । 
एक साकारी प्ररमक्ष्मा झौर एक विराकारी प्ररमान्‍्मा | झाकारी प्रस्माज्षा 
के दो स्रेद्र हैं। एक तीप्रंकर केवढ़ी परमात्मा और सासान्य ढ्े़दी प्ररम्रात्या 
पाकारी परमात्मा उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) प्रसस्य हैं* भौर निराकारो 
धरबासमा (सिद्ध ब्रगवान) भेद्र इृदित ईैल्ऋशत हूँ ।।३॥ 





* ज़ेंद क्ागमो में तीपकरों की सुकया जधज्य (कम से कम) ३० और 
डाकृष्ठ १७१ कौर प्वामान्य केवदियों की भ्रद़्या जधन्य दो करोड और 
जूहुकूड्ट नो कडोड़ ब्रताई मई है । यद्दु गरावा अ्रसल्य सुंस्यः का दो एक जाम 
है पद, ख्ाकारी प्रमाइ्मा को सुश्ररुय कहने से कोई दोष-आपपूत्ति नहीं है । 


[६४३ ) 


किन्तु एक प्रकार के विश्कारों कसाहमा के दो नेक हैं-! सूक्ष्म नाम 
कर्मी निराकार परमात्मा और २ निरगत कर्मी निराकार परमात्मा । 


मो बक्षम नाम कर्मी तिराकार एरमससा हैं ठपके पेंद्रों छा कोई हंड 
नहीं है । निगंत कर्मी निदाक्वार प्रगुसाह्मा अभेदी शोर शर्त हैं अर्भति सु 
सिद्ध भ्रसुंख्यात प्रदेशात्मक भिन्त भिन्न होने से क्षमंत हैं ॥३!॥ 

यहाँ तर्क है--निर्गत कर्मी निराकारी, अर्थात्‌ धरूपी-रूत भाक़ाई 
रहित-हैं। जब आत्मा के कौई रूप-अ्राकार नहीं है तय उस के मंतर भौ गहीं 
होसकता है | वह तीनों कालों में परदंभ दाता ब्रावेता | मद्त अंश (बम्रजंश) 
नहीं, तो मोक्ष (कर्मंक्षय) भी नहीं है । बंध भोर शोक होतों के दिया ति्तक 
कर्मी निराकाडी पर्माह्ता छी 'सादि ब्ननत” विभाग के स्लाभ्न सुंगति ऊंते 
हो इकती है ? ॥४॥ 


जब कोई द्रव्य (पदार्थ) ही नहीं है सत्र हस की रा क्रीसी ह बर्बाद 
द्रव्य के बिना इस थी शक बहीं दोठी है।। जता के बिता उसका ढय कंस ? 
रूप के झाभाव में सिद्ध अनंड्र करों ? ज्र्धाव्‌ छुप ब्ित्रा सिद्धों की ब्रमंत्ता 
कसी ? तब अकद स्वरूप का-प्रमुतं का विन्‍्तवुज्ञ-ध्यान कैसे करूं ? ॥५॥ 


मगवान का उत्तर है, (आगम माध्यम से)--मेरी आत्मा का पहिला- 
प्न और परिशातित आत्मा अर्थात्‌ आस्मता ये दोनों मिन्न भी हैं जौट भकिस 
भी हैं। ब़दाकार होकर-पप्तने जात्म स्वश्वाव में होकर मेरे (परमात्मा के) 
इुव्क्स़ कृ ध्यान विप्रिवत है तौर बिना तदाकार हुये मेरे (परमात्मा के) 
स्वरूप का चिम्तवन-ध्यान प्रतिषेध है-वजित है ॥॥६॥ 


इसू पर कृबि कहते हैं-इस पंचम कृष्ल में तो तदाकार. होकर चिन्त* 
बूत ऋडना भरसृंत्व है प्रतः जन मैं बंतिम भव पूटूणु कर पर्थात अंतिमजन्म 
छेकर कपके प्ररमाह्म इवभावका, शुद्ध स्वहृप्‌ हो कर विन्तवन कहंगा तब 
ध्रनुपण तथा आनंद समूह भात्सुकृप-प्दरमात्म पुद्र को प्राप्त करूंगा ॥ण| 


£ ईइ$ १ 


क्री महाचीर जिन स्तवने (२४) ३ 


बोर जिनेश्वर परमेश्वर जयौ, जग-जीवन जिंत सूप । 
प्रनुभव मित्ते रे चिसे हितकारी, दाल्यु ताप स्वरूप ।बी१०॥१॥ 
जह धैगोचर मानेस बर्चन ने, तेह भ्रतीन्द्रिय रूप । 
अनुभत मित्ते रे व्यकित शक्ित शु , भाण्यु तास स्वरूप ॥बोर०॥३२॥| 
स्यि बिक्षेत्रे रे जेह न जायोश्रे, नव ज़िहां प्रसरे श्रमाण । ४ 
शुद्वस्थाध्पे रे ते भहा दाखये, केवल झनुभव भार दो र०१३)। 
प्ैसंड प्रगोधर प्रमुभव अर्यतों, कोण कहो जाणे रे भेद । 
सेंहेज विशुद्धयै रे प्रतुमंवनपंण श्रे शास्त्रे, तेसघनो रे खेद 

॥दीरण ४॥ 


विंशि देंकांडी शास्त्र धवि रहे, न लहे प्रगोचर बात । 

कारण साधक बषषक रहित जे, अ्रनुभव मित्त विस्यात ।बोर० ।५। 
भहो चतुराई रें भ्रनुभव मित्तनी, भ्रहों तस प्रीत प्रतोत । 

ग्तरजामो स्वामों समोंप ते, राखो मित्र शु रीत ॥।बी२०॥।६॥ 
अनुभव से रे रगे- प्रभु भल्‍या, सफल फ़ल्यां सबि काज । 

निजपद सेवक जे ते भ्रतुभव रे, 'झानदबन' महाराज ।बोर०ध७॥ 


| ख्ः 

(_१ (रि७)रै-टमह स्तवन भी श्री ज्ञान, सागजी के उल्हेखानुमार श्री देवचंई 
जी सवेगी कृत है। यह स्तृवन भो श्री_मगल जी शास्त्री की पुस्व॒क से लिया 
हम्मा है । ह 


शब्दाप्नं--दारुपु बन कहागया हैं। औेह ऋ जो । पंगौतर « नहींदेखा- 
ज़ा सके । तेहू ७» उनका । व्यक्तित « अक्तकिया हुआ, बताया हुतआ। भोर्यु «४ 
कहा गया | तास «» उनका ३ भाण » भानु; सूरज । सपलों बे सब । रामीते रू 
पास, निकट । फल्पां » फलित हैये। संवि«» संब | | पी 


(हें | 


हार्ज--संसार के जीवन स्वरूप, सम्पूर्ण केवली भगवांनों के 
प्रधिराज और परम ऐंशवर्य के स्वामी महावीर प्रभु की जय हो! ऐसे भगवान 
महावीर का स्वरूप जो सब के चित्त के लिये हितकारी है-अनुमव मित्र ने 
कहा है ॥१,! 
जो मन और बचन से भर्थात्‌ विचार भौर वाणी से नहीं जाना जा 
शकता ऐसे इद्रियों सेन जानने योग्य महावीर का स्वरूप अनुभव मित्र 
ही जाने सकता है, उससे ही (अनुभव ने हो) उनके स्वरूप को प्रकट 
किया है ॥२॥। 


जो नय-निश्षेपो से-नेगम , सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ 
और एवभूत -सात नया तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चार निक्षेपों 
से नहीं जाना जाता है। जिसके जानने में परोक्षादि ज्ञान को भी गति 
नहीं है। ऐसे शुद्ध स्वरूप परमात्मा को केवल ज्ञान रूप सूय ही बताने में 
समर्थ है क्‍यों कि यह रूप निरजन, निविकल्य, निराकार, निरुपाधि है इसलिये 
बाणी धोर परोक्ष प्रमाणदि की इसे प्रकट करने मे गति नहों है ॥३॥।* 


ऐसे भ्रखतढ, अगोचर (अलख) अ्रनुभवगम्य परमात्मा के स्वरूप के 
भेद को बौव कह सकता है अर्थात्‌ कोई बता नहीं सकता है वह तो आत्मा 
की स्वामाजिक शुद्धि होने पर ही अनुभव ज्ञान से जाना जाता है | सम्पूर्ण 
शास्त्र भी उस स्वरूप को बताने मे असमर्थ हैं ॥॥४॥। 


सम्पूर्णों शास्त्र तो केवल मार्ग दर्शन करके ही रहजाते हैं, किस्तु उस 
अ्रगोबर स्वरूप को प्रकाश मे नहीं ला सकते हैं। उस स्वरूप को प्रकाशन में 
साने के लिये तो काये को सिद्ध करने वाला और बाधाओं रहित अनुभव 
शान-मित्र (सूर्य) ही प्रसिद्ध है ॥५॥॥ 





$ यतोवाचोनिवतंम्ते, न यत्र मनसोगतिः । छुद्धानुभववेभेच', तप 
प्रमात्मन: ॥ श्री यशोविजवजीकृत--परमज्योतिः पंदविशातिका । 


। 


प्ह़ी / अलतुअत्र-नमिज की मह कंडी अतु्र्ई-इश्नचद्रा ह2 महो ! 
उसका कैसा एकहिंठ प्रेम है ? यो अच्तरमानोी अशु के लिकट संस्ये मिल 
की तह रहू कर का साधक बन रहा है 8९।॥ 


ऐसे अनुभव मित्र के साथ से परमात्म प्रभु प्राप्त हो गये-म््रभु से मैट 
हो गई ॥ और सनोजंछित सस्पूर्ण काबे फूलोश्व हो सगे 4 अर्थात्‌ भाहमा ने 
अपने स्क्‍क्प को अप्त कर लिया । आत्य रत्रूप को प्राप्त करने में संक्ृमत 
जओो ओनकतभमक्त हैं मे अनुभव जात द्वारा अश्षट ग्राभंद रूप अनते हैं ॥७४8 


